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न्यायदशन सूमिका । 

न्यायदशेन के सूत्रकार मुनिवर अक्षपाद हैं, जिनका प्रसिद्ध नाम 
गातममुचति है। और आओ मुनिषर पक्षिल्स्वामी हैं, जिनका प्रसिद 
मास वात्स्यायन सुनि है। भाष्य पर उच्च कोटि का चा्तिक श्री उद्ययों- 
तफराचाये विरचित है, जो न्याय वातिक नाम से असिद्ध है! वार्तिक 
पर चसी ही उच्च कोटि की एक दीका श्रीवाचस्पतिमि श्र कृत ह,जो न्‍्याय- 
वार्तिकतात्पयटीका नाम से पसिद्ध है। इस टीका पर भी वैसी ही 
उच्च कोटि की टीका श्री उदयनाचार्य प्रणीत हैं, जो न्‍्यायवार्तिक- 
तात्पयेपरिशुद्धि नाम से प्रसिद्ध है। 

प्रश्न उपपन्न होता है, कि न्याय के गुर और उनका प्रयोग यतलाने के 
लिए थदि सूत्र और भाप्य पर्याप्त थे, तो फिर भाष्य पर बार्तिक, वार्तिक 
पर टीका, और टींका पर फिर और टीका की क्या आवश्यकता थी, और 
यदि अपर्याप्त थे,तो फिर इनको अपने लेख का क्षाधार बनाने की आवश्यकता 
न थी ? इस का उत्तर यह है, कि ये उपर्युर्पारि ठीकाएं भाष्य की ज्ुढियों को 
दूर करने के लिए नहीं रची गई, किन्तु इन के रचे जाने का कारण एक 
टेतिहासिक घटना है। बह यह है, कि भारत में जब बंद धर्म बढ़े जोरों 
पर था, उस समय बाद्ध उत्साह विद्वान न केवल धार्मिक विषयों में, 
किन्तु विद्यासम्बन्धी हर एक विषय में प्राह्मणों को नीचा दिखलाना 
चाहते थे । अतएवं वे हर एक विषय में व्राह्मणो कीं कृतियों पर आक्षिप 
करते थे, इधर म्राह्मण उनके आक्षिपों का प्रतिक्षेप करते थे, ओऔर विदा 
क् क्षेत्र में उनसे आगे ही रहना चाहते थे#। इस प्रतिस्पर्धा के समय में 
बोद़ों के घुरन्धर विद्वान दिदनाय आदि ने वात्स्यायन भाष्य का सण्डनलिखा[! 


शीत 


# स्थानाद्स्मात्‌ सरसनिचुलादुत्पतो द३ सुखःखं, द्ल्षनागा 
माँ पर्थि परि दरन्‌ स्थूछ॒हस्तावकेपाद | मेघदूत १९ ) 

कालिदास के इस इलोक की व्याख्या में मछिनाथ ने ध्वनि से जो अर्थ 
निकाला है, उसका आश्रय यह है. कि बौद्ध दिहनाग ने कालि 
प्रबस्धों में दूषण दिखलाएं थे, और निश्ुु् कवि ने (जो कालिदास का 
सद्दाध्यायी था) उनका परिहार किया था। 

न्याय भाष्य के खण्डन में दिकुनाग ने जो अन्य लिखा है, उसका नास 


प्रशाण समुक्दय कहा जाता दे । ह 














रे: ' भूमिका 

तथ भाष्य का उद्धार करने के लिए उद्योतकराचार्य ने न्यायवातक 
लिखा, मिसमे बौद्धा के दोपों का परिहार करके भाष्य को निदोप सिद्ध 
कर दिखछाया । उद्योतकराचार्य के पछि बोदों ने न्याय वातिक पर दूषण 
रूंगाएं, तब वाचस्पतिमिश्न ने यारतिक पर ' स्यायवात्तिकनत्पर्यंटीका * 
छिख कर उन दूपणों का परिहार करके न्यायवातिक को निदोंप सिद्ध किया 
और यद्द देख कर कि निरददोप भाष्य और वार्तिक पर, केवछ स्पधों के 
कारण बादियों ने दोष आरोप किये हैं, अन्त में, यह अभ्यर्थना आवश्यक 
समझी--- 

ऋराः कृतोष्शलिरय चलिरंष दत्त: कायो मया प्रहरताध्च यथा 
मिलाषम। अभ्यर्थये वित्थवाड्म यपांशुवर्षमा भाधिली कुरुत कीति- 
नदी परेषाम | 

है क्रो! तुम्हारे. भागे मेने यह हाथ बांधे हैं, यह शरीर मैंने: बलि 
दिया, इस पर यथेष्ट अहार करो, किन्तु यह अभ्यथना' है, . कि ज्यथे. दोष 
रूपी धूछ बरसा २ कर दूसरों की कीति रूपी नदी को मत मत सैला करो ॥ 

पर बोद्ध भी पीछे नहीं हंटे, तीसरी बार ताल्यन का भी खण्न 
लिख डाछा। तब ढदयनाचार्य ने तात्पयें पर स्यप्यचार्सिकरतात्पय्रेपारि- 
शुद्धि लिख कर वाचस्पति की कीतिनदी कोपरिशुद्ध कर दिखलाया । यहां 


पहुंच कर संग्राम समाप्त हुआ। और इस से सूत्र तथा.साप्य वहुत अच्छी तरह 
मक्ष गए॥ 


ऐसे प्रतिष्ठित सूत्र भाष्य से संघ साधारण छाभ्न उठा सकें इस लिए 
भापाजुबाद च न्‍ु 8 
यह सा लिखा जाता है| और सब प्रकार के आवश्यक विचार अन्ध 
की समाप्ति पर लिखे जाएंगे । 


अबुवाद का झग़ यह रबखा है भूल सूत्र-संस्क्ृत मे छिख्॒ दिये है, और 
उनका भावार्थ भी कर दिया है। भाप्य का केवक भाषा जजुवाद ही 
लिखा है। भाष्य में जो प्रहणक वाक्म हैं, उनको अन्योक्ति- चिन्ह के 
अन्दर दे दिया हे । किसी छ्लिष्ट घिषय को समझाने के लिए अपनी ओर से जो 
कुछ छिख्ता है, वह टिप्पणी में दे दिया है | यदि जत्यत्प शब्दों से आशय 


2, ञ् ५ 5 ५0 कर. ७०२ सा 
. 3 मतीत हुआ ईै,तो वे शब्द साथ ही कोह्ठक में दे दिये हैं। इति शस्‌ ॥ 


शजारास 


न्याय स्राष्य । 


, प्रकरण १, विषय अभिधेय सम्बन्ध और प्रयोजन | खुन्च २०२ 
“प्रमाण से अथ की श्रतीति होने पर प्रवृत्ति की सफछता 
होती है, इस लिए प्रमाण बड़े प्रयोजन बाला है”# ॥ 
प्रमाण के विना अथे की (यथा ) प्रतीति नहीं होती 
अर्थ की प्रतीति के चित्रा प्रदृत्ति की सफलता नहीं होती 
प्रमाण से ही यद्द शाता अथ को प्रतीत करके उस भर्थ 
फो पाना था त्यागता चाहता है। पाने वा त्यागने की इच्छा 
से प्रेर हुए उस (ज्ञाता) की जो (उस वस्तु को पाने वा 
त्यागने की) चेष्टा है, बह प्रृत्गत्ति कहछाती है। और सफलता 
इस की यह है, जो कि फल के साथ सम्बन्ध दहै।अथोत चेश 
करता हुआ, ड5स अर्थ को पाना वा त्यागना चाहता हुआ, उस 
अथ को पा लेता वा त्याग देता है। और अर्थ (जिसके पाने वा 
स्थागने की इच्छा होती है वह) या तो खुख, या छुख का हेतु, 
था दुःख या दुःख का हेठु होता है। यह एवं कहा (चार प्रकार 
का) प्रमाण का अर्थ गिनती से परे है (अप्ुक अथ तो छुख 
का हेतु है,और अंसुक दुःख का हेतु है, एसी गिनती दो नहीं सकती 
है) क्योंकि प्राणधारियों के भ भनगिनत हैं ।। सो प्रमाण जब 





नग--न्‍->न-नननननन अनिनन+ विनाननज गज वआक-त+-- सिविल 


#यह अभिप्राय ई-भ्रमाण से भी वस्तु की ग्रतीति होती है, 
प्रमाणामास से भी | पर भ्रम्माण से प्रतीति सच्ची होती है ओर 
प्रमाणामास से झूठी, अत प्रमाण से हुई प्रतीति के अनन्तर 
जो प्रहक्ति होती है, वही सफल दोती है, दूसरी फलहीन 
रहटी है, इस लिए प्रमाण बड़े प्रयोजन बाला है, अतणव बदेश 
सूत्र भें सब से पहले रक्खाहै। , 

. +छुल वा हुःख का हेतु होना वस्तु का स्वाभाविक धर्मे 
नहीं। यदि स्वाभाविक होता, तब तो कोई वस्तु सब के लिए 
सुख जनक और कोई सब के छिए दुःखजनक होती | पर ऐसा 


3, याय भाष्य 


, कि प्रयोजन.वांछा हुआ, तो प्रम्ाता प्रमेथ. और प्रममा यह भी 
प्रयोजन वाले ठहरते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक के भी न 

. रहने से विषय फी सिद्धि नहीं होती ! इन में से भमाता वह दे 
जिस की (उस ज्ञात) वस्तु को पाने वा त्यागने, की इच्छा से 
प्रदृत्ति होती हे ॥ 

' बह (प्रमात) जिस (साथन) से अथे फा सच्चा अनुभव 
करता है, वह भेगाण है। (उस से) अथे, जो अतुभव होता है; 
चह प्रभेय है, और जो उस अर्थ का यथाथ अनुभव है, बह प्रमा 
(वा. प्रमिति) है। इन चार भेदों (प्रमाता, भ्रमाण, प्रमेय, प्रमा) 
में अथे का तत्व समाप्ति पर पहुँच जाता है# (अथ की यथा्ता 
पूरी ज्ञात हो जाती है ) 


प्रश्ष-अच्छा तो तत्व क्या है ? उत्तर-“सत्‌ का सत होना 

अभसत्‌ का असत्‌ होना! (| 
* £ सत्‌ ! सत्‌ ( है ) करके जाना हुआ, अथोत ज्यों का त्पों, 
न उलटा ( जाना हुआ ) तत्व होता है, और 'असत' असत्‌ (नहीं 








नहीं होता, आक के पत्ते जो बकरी के छिए सुखजनक हैं हमारे लिए 
दुःख जनक हैं, वबूल के हरे कांदे ऊंद के लिए सुख का हेतु, 
हमारे लिए दुःख का हेतु हैं । एक के लिए भी नियम नहीं, 
जो धूप हेमन्त-में सखुखदायी है, वही प्रीष्म में दुःखदायी, केसर का 
लेप हेमन्‍त में और चन्दनका प्रीष्म में सुखदायी और इससे 
उलट हो तो दुःखदायी ॥ 


७अर्थात्‌ उस अथे भें हानबुद्धि वा उपादानचुद्धि वा 
उपेक्षा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, यही तत्व फी परि समाप्ति है 
( उद्ययोतकरा चाय्य )। 
 तस्य साथ: तत्वम , उसका होना, 'उस' से अभिप्रेत हर एक 
पदार्थ हे, चाहे सद्रृूप हो, वा असद्रप हो। जो है, उसका होना, 
जो नहीं है, उसका न होना तत्त्व है । तत्व के जानने का नाम 
तत्त्व ज्ञान है। विपरीत ज्ञानने का नाम मिथ्या शान ॥ 


आरमस्शक भाष्य शरा१ 


करके जाना हुआ भर्थात्‌ ज्यों फा त्यों न उलदा (जाना हुआ) 
तत्त्व होता है ॥ 
*  प्रश्न-फैसे परले (अर्थातअसत) की प्रमाण से प्रतीति होती है? 
उत्तर-/ प्रमाण से) सद के प्रतीत होते हुए उस ( असत ) 

की प्रतीति न होने से, जैसे प्रदीप से” । | 

.. जैसे दीप जो कि दिखाने वाछा है उस से जब दर्शन के 
योग्य बस्तु जानी जाती है, तब उस की नांइ जो नहीं जोनी जाती, 
वह ( वहां ) नहीं है। क्योंकि यदि होती, तो इस ( हृश्यमान ) की 
नांइ भ्रतीत हो जाती, प्रतीत न होने से नहीं है ( यह सव जानते - 
हैं )। इसी प्रकार प्रमाण से सत्‌ ( भाव पदार्थ ) के शात होते हुए 
जो वस्तु घिज्ात नहीं होती, वह नहीं है, यदि होती, 'तो इस 
की ताई चिज्ञात हो जाती, विज्ञात न होने से नहीं है (यद् निश्चित 
होता है)। सो इस प्रकार सत्‌ ( माव पदार्थों )-का प्रकाशक प्रमाण 
असत्‌ . ( अभाव ) को भी प्रकाशित कर देता है । अब जो: सत्र 
है, वह “सोलह प्रकार का अखलावद करके उपदेश करेंगे । 
सूत्रावतरणिका--ये जो सद्‌ के भेद हैं । इन-- - 


प्रमाणप्रमेयसेशयप्रयोजन दृष्टन्तसिद्धान्ता- 
वयवतर्क निर्णयवादजत्पवितण्डाहिलाभासच्छल 
जातिनिभपहस्थानानां_ तत्ान्नान्रिःश्रयसापि 


गम) ॥ १॥ 
प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 
तके, निणेय, वाद, जदप, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और 
निम्रहस्थान, इन ( पद्ाथों ) के तत््वज्ञान से निःश्रेयस (परम 
कव्याण-मोक्ष ) की प्राप्ति होती है| 
भांप्य-निर्देश# में जो चचन है, उस के अनुसार (प्रमाण 
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# नाम मात्र से पदार्थ का कथन उद्देश कहलाता दे, जेसे इस 
सूत्र में प्रमाण भादि: १६ पदार्थों का उद्देश है।.उदिए के भेद दिख- 





दृ न्याय साय ।. 
निम्नह स्थानानां का ) विश्रह कस्ता 'च' के अथ मे-हन्द्र समास 
है# प्रमाण...निम्रह स्थानानां तत्त्व! यदद शेष ( सम्बन्ध ) में पष्ठी 
है.| 'तत्त्वस्य शान निःश्रयस्याधिगमः ' ये दोनों पष्ठिय कमे में हैं| | 
ये इतने (८:१६ ) सद्‌ पदाथ हैं । इन सब के अविपरीत 
(न उल्टेल्यथार्थ ) शान के लिए यहां इनका उपदेश है! सो यह 
पूणे रूप में शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय उदिष्ट हो चुका जानना 
चाहिये। ( इन में से ) आत्मादि जो प्रमेय है ( ९ में ) उस के तत्त्व- 
ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वात इस से अगले सूत्र (२) ' 


लाना निरृश कहलाता है, जैसे सूत्र ३ मे प्रमाणों का और सूच ५ 
में प्रमेयों का निरदेश है। सिंदेश का प्रसिद्ध नाम विभाग है (विशेष 
देखो सूत्र ३ का अवतरण भाष्य ) 


. #चार्यदवन्द! (अणा०२॥२।२५ ) से इत्तरेतर योगहःम् है। 
इन्द में सारे पदार्थ प्रधान होते हैं, इस से प्रमाण आदि सारे ही 
पदार्थों का तत्त्वक्षान मोक्ष का हेतु है, यह अभिप्रेत है । आत्मादि 
१२ प्रमेयों का तत्वज्ञान तो साक्षाद््‌ भोक्ष का हेतु है । और प्रमाण 
आदि फा तत्त्वज्ञान प्रमेयों के तंत््वजान का साधक है, इस लिप 
पंरम्परा से मोक्ष का हैतु है । 


प्रमाण...निश्नरहस्थानानां' इस सूत्र का विधह करने मे विभक्ति 
तो सब में छन्द दीने से प्रथमो ही होगी। पर! चचन निरदेश सूत्रों 
के भ्ुसार देना चाहिये। जैसे प्रमाण के निदेश (३) में 'प्रमाणानि' 
बहु वचन दिया है, और प्रमय के निदेश (९) में 'अमे्ं ' एक 
बचत दिया है । वही बचन इन के चित्रह में. देना । इस प्रकार 
चित्नद ऐला होगा | ' प्रमाणानि च प्रमेय थच सशयश्य प्रयोजन य॑ 
दृष्टान्तश्व्‌ सिद्धान्तश्न अवयवास्प तकेश्र निर्णयस्ष वाद्स्य जल्पर्े 
चित्तण्डा -च हेत्वाभासाश्च छल च जातयश्च निगम्रहस्थानानि च॑ 
तानि, तथा, तेषाम | बहु बचन था एक वचन देने का प्रयोजन जो 
निदेश में है; चद्दी यहां उद्देश में जानना 


|!प्रँछ्ठी शेषे ( अ० ३ ३५० ) | कऋतेफर्मणो: कृति (२३ ६५) 


पढाथों का उद्देश ११४१ ' ७ 


द्वारा' अनुवाद की आई हे# | अर्थात्‌ ( १) हेय ( २) हेय हेतु (३) 
अत्यन्त द्वान (४) हाथ का उपाय, जो प्राप्त किया जा सके|, ये 
चार जो शास्प्रप्रतिपाद्य विषय हैं, इन फो यथाय ज्ञान कर मोक्ष 
फो पालछेताह। 


प्रशुत्त- इन ( प्रमाण आदि ) में सशय आदि का ( प्रमाण 
प्रमेय ले ) अडग कथन निष्ययोजन है, जब कि संशय आदि यथा 
सम्भव प्रमाणों ओर प्रमेयों के अन्तभूत हुए अछूग ( पदार्थ ] नहीं 


रहते; । 


िला 


# इस सूत्र भें जो नत्त्वशान से मोक्षप्राप्ति कही है, उस का 
* जिस प्रकार आत्मादि के तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता दे” यह अगले 
सूत्र में अलुयाद है । 
$ देय, हय हेतु, दान, दानोपाय, ये चार हरणक अध्यात्म 
शास्त्र फा प्रतिपाद्य विप्रय हैं। हेयलत्याग के योग्य दुःख है, जो 
कि प्रतिकूल रूगता है! हंयहेतु अर्थात्‌ दुःख का हेतु मिथ्या शान 
है, हानलूत्याग, अर्थात्‌ हुःख फा त्याग, यह छक्ष्य है। पर यहां 
ऐसा हान अपिव्रेत नहीं, जो थोड़ी देर के किए दो, जेसा कि 
ससारी जीवों को भी कभी हुःख और कभी दुःख का हान हो ता रहता 
हूं। किन्तु ऐसा हान अभिप्रेत है, जिस से पीछे फिर दुःख हो ही नहीं, 
इस लिए. हान आत्यन्तिकझसदा का कहा है| हाने का उपाय 
तक्त्दश्षान हैं। मनुष्य का काम उपाय का अनुष्ठान है, फछ आप ही 
उत्पन्न हो जाता है | पर उपाय ऐसा चाहिये, जो मनुष्य की पहुच 
के अन्दर हो, इस छिएं कहा हे-उपाय, जो प्राप्त किया जा सके | 
| प्रमेथ का नत्त्वनान'ही मोक्ष का साधन है, और प्रमेय का 
तत्वज्ञान प्रमाण के तत्त्वशान'के अधीन है, इस लिए श्रमाण और 
प्रमेय का अकूग कथन तो सप्रथोजन हं। पर संशय आदि का 
छग कहना निष्प्रयोजन है, क्योंकि वे प्रमाण वा पमेय के ही 
अन्तगत/आ जाते हैं| 





८ ल्‍ न्याय भासष्य-। 
उक्तर--यह सत्य है। पर ये चार विद्याएं अछग २ प्रस्थानों 
बाली प्राणधारियों की भढाई के छिए उपदेश की गई हैं,# जिन 
हर ४५ हर 4५ > 
में से चौथी जो आश्वीक्षिकी है, बह यह न्यायावैथा दे। इस के 
भलग प्रस्थान संशय आदि पदार्थ हैं। सो इन के अछग कथन के 
यिना यह अध्यात्मविद्या मात्र हो जाय, जैसा कि उपनिपें हँ। 
इस कारण संशय आदि पदार्थों द्वारा यह ( न्‍्यायविद्या, अध्यात्म 
विद्या से ) अलग चलाई जाती हैं। | 
( इस प्रकार सांझा उत्तर देकर अब एक २ करके संशय 
आदि के ल्याय में उपयोग दिखिलतते हें )। वहां ( दूसरे को सम- 
झाने के लिए ) न्याय ( अनुमान का प्रयोग ) न तो अशात अर्थ में 
होता है, और न निर्णीत अथे में होता है, किन्तु संदिग्ध अर्थ में 
दोता है। जैसा कि कहा है-* संशय उठा कर पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा 
अर्थ का अवधारण निणय ( कहछाता ) है (१।१।४१ ) (इस 
सूत्र में विसृश्य का अथ है चिमशे उठाकर) विमशसंशय | पक्ष 
प्रतिपक्ष का होना न्याय की प्रवृत्ति है (दोनों बादी अपने पक्ष 





# चार विद्याएं-त्रयी, वार्ता, दण्डवीति ओर आन्चीक्षिकी | 
इन मे से घमें ओर भआत्मादि के स्वरूप का उपदेश चयी का चिषय 
हू। खेती व्यापारं भादि जीविका के उपदेश वार्ता फा, राज्यशासन 
दण्डनीति का, और प्रमाणों से परीक्षण आन्वीक्षिकी का विषय है। 

+ अर्थात्‌ ज्यी का काम आत्मा के स्वरूप आदि का चंर्णन है। 
आन्वीक्षिकी का काम उन पर होने वाले सशय और आक्षिप मिदाना 
दे ' सो ुक्तियुक्त विचार में अपना सिद्धान्त वादी के मन में बिठा 
दे, और स्वयं किसी के घोसे भें न आए, इस वात की शिक्षा देना 
भान्वीक्षिकी का फाम है। और यह वात संशय पयोजन दृश्ाग्त 


आदि के तक्त्तश्षान के बिना नहीं हो सकती, इस लिए संशय आदि 
इस का अलग प्रस्थान ( पतिपाद्य विषय ) हैं। 


पदाथों का उद्देश ढ्‌ 


के साधन और प्रतिपक्ष के खण्डन के लिए अनुमान का प्रयोग . 
करते हैं. । अर्थ का अवधारण निणय है, चर (उस अर्थ का ) 
तत््वजञान है ( यह सूत्रार्थ हुआ )। अब यह जो. ' यह क्‍या है ? 
इस प्रकार वस्तु का विचारमात्र अनिद्चिचतत्तान रुप संद्ाय है, यह 
जान विशेष होने से (बुद्धि रूप ) प्रमय के अन्तर्गत होता हुआ 
इस प्रयोजन के लिए#% अछग कहा है 

प्रयोजन-अब प्रयोजन (कद्दते हैं) जिस से प्ररा हुआ प्रद्नत्त होता हैं 
धह प्रयोजन है, अर्थात्‌ जिस अथ को पाना वा त्यागना चाहता 
हुआ कर्म का आरस्म फरता है, ( बह प्रयोजन हे )। इस पृर्षोक्त 
प्रयोजन से सार धा्णी सार कम और सारी विद्याएं व्याप्त है (सच 
की प्रवृत्ति फिसी प्रयोजन से ही हाती है । प्रयोजन के सहार ही 
न्याय फी प्रवृत्ति होती ह । 

प्रधन-अच्छा तो यह न्याय क्‍या ह ? 
उत्तर-प्रमाणों से अथ का परीक्षण न्याय दै।। भर्थाव्‌ प्रत्यक्ष 

और आगम के आश्रित अज्मान न्याय ) हैं। वहीं अन्दीक्षा हैं । 
प्रत्यक्ष और आगम से देख हुए का फिर (अनुमान द्वारा] सिद्ध करना 








# न्याय की प्रचृत्ति के लिए । क्योंकि असंदिग्ध अर्थ में न्याय 
की प्रवृत्ति नहीं हुआ करती | हाथो जब साक्षात्‌ सामने खड़ा हो 
तो बुद्धिमान पुरुष चिंघाड़ से उस का अनुमान नहीं करते (वाचस्पत्ति) 


| स्याय अनुमान का नाम हैं। अनुमान में परीक्षा करके अर्थ 
की सिद्धि की जाती दे। परीक्षा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होती है, 
जैसे अभ्निकी सिद्धि भें, जब यह प्रतिज्ञा की, कि प्वेत में अश्नि है. तो 
यह शब्द प्रमाण हुआ, जब रसोई का उदाहरण दिया, तो -चह 
प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, जब ' जैसे रसोई घूम वाली हैं, वेसे यह पचेत 
घृम चाछा है, ' ऐसा उपनय कहा. तो यह उपमान हुआ। सो प्रत्यक्ष 
उपभानव और दाच्द इन सब प्रमाणों से परीक्षा करके अभि की 
सिद्धि की गई । इस प्रकार, सम्रस्त प्रमाणों के व्यापार से अर्थ 
का निरचय्र करना न्याय ह | 





426 स्थाय भाधप्य ! 


अन्‍्वीक्षा है। अस्वीक्षा से जो मव्ृत्त होती दे; बद आन्वीक्षिकी 
न्यायविदया न्यायशास्त्र हे। ओर जो अनुमान पत्यक्ष वा आगम 
के विरुद्ध हो, वह न्येयिभासक हू। 


उस में] बाद और जप सम्रयोजन है । वितण्डा की पररींक्षों 
की जाती है (छवि सप्रयोजनन है, वा निष्प्रयोजन )$ वितण्डा से 


# प्रत्यक्ष चिर्द अनत्मान, जैसे-अश्वि उष्ण नहीं, । क्योंकि 
उत्पत्ति घाली दे । जो २ वस्तु उत्पत्ति वाली है चह २ उष्ण नहीं 
जैसे घड़ा । पेसी दी यह अभि ६ । इस लिए यह उष्ण नहीं। 
यह न्यायाभास है, फ्योंकि पत्यक्ष के विरुद्ध है, स्पश से अग्नि 
उष्ण पत्यक्षसिद्ध है-।. आगम विरुद्ध, जेसे कापालिकों का अनु- 
मान । भलुष्य की खोपड़ी शुद्ध है, क्योंकि हड्डी हैं, जो २ हड्डी 

होती है, चद २ शुद्ध दोती है. जैसे इाख | खोपड़ी भी हड्डी है, इस 
लिए. यह शुद्ध है। यद्द इस लिए न्‍्यायाभास हैं, कि 'यह शुद्ध है, 
और बह भशुद्ध है.! इस वात का निरचय ही ज़ब मन्वादि आगम 
' से हुआ, तथ उस के चिरुद्ध अनुमान खड़ा नहीं हो सकता । 
| उस मेंन्‍न्याय में, दूसरे से चाद विवाद करने में जो न्‍्वाय 
का प्रयोग किया जाता है, उंस न्याय सें, चाहे बह शुद्ध न्याय हो, 
वा न्‍्यायासास हो 
-| प्रयोजन को न्याय की प्रदृक्ति का आश्रय बतछाया है । इस 
पर यह आशंका उत्पन्न होती हैं, कि विवाद तो घितण्डा से भी 
' प्रदत्त होता है, और चितण्डा होता निष्प्रयोजन ही है, क्योंकि उस 
से वैतण्डिक किसी सिद्धान्त की सिद्धि का प्रयोजन नहीं रखता। 
, क्योंकि वह कोई अपना सिद्धान्त स्थापन ही नहीं करता। इस 
आशंका के उत्तर मे वितण्डा की परीक्षा आरम्स करने हैं| 
$ परीक्षा फरते हुए साष्यकार वह सा चतछाते हैं, जिस से 
वेतण्डिक से वातचीत निष्चयोजन न रहे, और यदि चह उन्मत्त 


की तरह किसी सो कुछ पर न आए, तो उन्मत की नाई ही उसकी 
इपेशा कर देना चाहिय। | 
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प्रदत्त पुरुष बेतण्डिक कहलाता है | उस से ( दूधरे के पक्षखण्डन 
फा ) प्रयोजन पूछो, यदि वह स्वीकार करे, ( कि इस से मे यह 
सिद्ध किया चाहता हूं.) तव वह उस का पक्ष है, वह उस का 
सिद्धान्त है, इस प्रकार वह वेतण्डिकपन को त्याग देता है । और 
यदि नहीं स्वीकार करता है, तव न यह दोकिक न परीक्षक ठह- 
रता है ( अतएण्व उन्मत्त की तरह उपेक्षा कर देने के योग्य है 
और यदि परपक्ष का प्रतिषिध जितलाना ही अपना प्रयोजन वत- 
ढाता है,तो यह भी बेसी ही बात है। जितलाने बाला, जानने बाढा, 
शान का साधन और शेय इस (चतुवर्ग ) को यदि स्वीकार करता 
है, तव वेतण्डिकपन को त्याग देता है, यदि नहीं स्दीकार करता 
है, तो ' पर पक्ष का प्रतिषेध जितलाना मेरा प्रयोजन है ' यह उस 


का कर्थन अनथेक ठहरता है । |वाक्‍य समुदाय ( जो पक्ष की ) 


# अय वह वैतण्डिक दुछ, जो यह मानता था, कि प्रमेय पदार्थ 
परीक्षा में न सत, न असत्‌, न सदसत सिद्ध हो सकते हैं। अतपव 
वे अपने ऊपर किसी भी पक्ष की सिद्धि का भार न लेकर परपक्ष 


फा खण्डन ही अपना प्रयोजन वतछाते हैं, उन से भी यह स्वीकार 
कर्माओ, कि तुम जो यह बतढछाते हो, कि सच . बस्तुएं 
अखिद्ध हैं, यह बात ठुम कह ही नहीं सकते, जब तक इन 


चार को सिद्ध न मानो, एक तो अपने आप को, फ्योंकि “ स्वय- 
मसिद्ध: कथमन्यान्‌ साधयेत्‌ ' जो आप ही अखिद्ध है, बह दूसरे 
की क्या सिद्धि फरेंगा-। दूसरा जिस को ठुम जितल्ाना चाहते 
दो, क्योंकि यदि वह भी अखिद्ध है, तो फिर बतछाते किस,कों 
दो | तीसरा, वह प्रमाण, जिस से सब पदार्थों को असिद्ध सिद्ध 
करते हो, चौथा वह साध्य, जो सिद्ध करते हो । यह चारों सिद्ध 
माने, तव वह बात करने के योग्य ठहरता है, पर इस का पक्ष खण्डित 
हो जाता है, न भाने तो उन्मत्त बच उपेक्षणीय है।. 

॥ अब यह सीधा उपाय बतछाते हैं, कि पक्ष स्थापना से हीन 
वाक्य समुदाय वितण्डा है । उस वाक्य समुदाय का जो तात्पर्य 
है, बह उस से मनवालो, यदि मान छे, तो वही उस का पक्ष ठहर 
गया, उस की सिद्धि फा सार उस पंर डाछो, न माने, तो उत्मस् 
घ॒त्तू उपेक्षणीय है । की पट यम पट 


ध्श स्याय साष्य । 


स्थापना से हीन हो, बह वितण्डा कहछाता है। उस । चाक्प समु- 
दाय ) के प्रतिपाद्य अथे को यदि बह स्वीकार कर लेना है, तथ 
तब्रह्दी उस का पक्ष स्थापन करना चाहिये, और यदि नहीं स्वीकार 
करता है, तव चह ( चाक्य समुदाय ) प्रछ्ाप मात्र (निरा वकवास) 
निष्प्रयोजन दे. वितण्डापन मिन्रत्त हो जाता है ( अर्थात्‌ तव उस 
को त्याग ही, देना चाहिये ) | 


इश्टान्त-अब दृष्टान्त (कहते हैं) । धत्यक्ष का विषय पदार्थ रशन्त 
होता है,# भर्थात्‌ जिस में छोकिक और परीक्षकों का अनुभव रुक 
नहीं जाता । वह प्रमेय है ( इशन्त प्रमेय ही होता है, क्योंकि 
प्रमाण से निद्चिचत ही रृष्टान्त दिया जाताह) उस का अलग 
कथन (इस लिए है, कि ) उस के सहारे पर हैं अनुमान और 
आगम | दृश्ान्त के होते हुए अनुमान और आगम होते हैं, न होते 
हुए नहीं होते । दृष्टान्त के आश्रय पर न्याय (पक्ष प्रतिपक्ष ) की 
प्रवृत्ति होती है । अर्थात्‌ इशन्त फ्रे विरोध से पर पक्ष का प्रतिषथ 
कहा जा सकता है और इष्टान्त के सेल से स्थपक्ष सिद्ध किया जा 
सकता है। नास्तिक भी इृष्टान्त को स्वीकार करता हुआ नास्ति- 











# इए का अथे है देखा हुआ | सो दंश्शन्त पद की व्याख्या हुई 
प्रत्यक्ष का विषय पदाथे। प्रायः दइष्टान्त होता भी ऐसा ही है। पर 
थद्द नियम नहीं, अन्ुमानगस्थ और आगमगस्य पदार्थ भी दृष्ान्त 
रूप से कहे जाते हैं । सूच कार सी २। १६८ में आगमगस्य सन्‍्चा- 
युवेद के प्रामाण्य को, और ३॥२.७६ में अनुमान गम्य अणुश्यामता 
को, दृश्ान्त रूप से कहेंगे । इस लिए अमिप्राय यह है, कि दृष्टान्त 
ऐसा होना चाहिये, जिस में वादी प्रतिवादी का मत्तभेद न हो। 
चाहे फिर प्रत्यक्ष इ॒ष्ट हो, घा अनुमानगस्य हो वा-आगमगस्य हो | 
इस अभिप्राय को छेकर फहद्दा हे, जिस में छौकिक परीक्षकों का 
अनुभव पररुपर विरुद्ध नहीं अथांत विचार में जो भाग छे रहे हैं, 


चादे मिंएरछीकिंक, चाहें निरे परीक्षक, चाहे मिले जुछे छौकिक, 
परीक्षक इन का मतभेद नहीं। हे 
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'कत्व को त्यागता है, - और यदि स्वीकार नहीं करता, तो फिस 
साधन को लेकर दूसरे का खण्डन कर सकेगा । सो. खोल कर 
बतलाए गए दरृशन्त के सहारे पर कहा जा सकता है कि ' साध्य 
के,सदश होने से साध्य के धर्मों घाला दृष्टान्त उदाहरण होता है। 
और उस के उलट होने से प्रत्युदाहरण होता है (११३६-३७ ) 

सिद्धान्त--' है यह इस प्रकार स्वीकार किया अर्थ सिद्धान्त 
है। वह प्रमेथ है । उस का अलग कथन्न (इस छिए है, 
आपसमें ) सिद्धान्त सेदों के होते हुए ही वाद ज़दप वितण्डा प्रवृत्त 
होते हैं, अन्यंथा नहीं | अवयव-साध्य अर्थ की जितने शब्द समुदाय 
में सिद्धि समाप्त होती हे (जितने शब्दों के कहने से वस्तुतत्त्व 
का निशरचय होता है ) उस के पांच अवयवब हें-प्रतिशा भादि।, 
( वाक्य-) समूह की अपेक्षा करके अवयव कहे जाते है# । उन. में 
से, प्रमाणों को मिलाने वाला आगम प्रतिज्ञा है | अनुमान का 
साधन हेतु है । प्रत्यक्ष उदाहरण है | उपमान उपनय है। सब का 
एक अर्थ के मेढ्ू में सामथ्य दिखिछाना निगमन है । सो यह परम 
स्याय $ है। इस से बाद जर्प' वितण्डा प्रदत्त होते हैं, अन्यया 
नहीं । इन के आश्रय है तत्त्व की व्यवस्था (तत्व का पता लगाना 
पांच अवयवों वाले वाक्य फे भघीन है) सो ये भवयव द्ाच्द विशेष 
दोने से ( अथरूप) प्रमय के अन्तभूत्त हुए उक्त प्रयोजन फे लिए 
अलग कहे हैं। 

# अवयवच द्रव्य के होते हैं, और न्‍्यायवाक्य शब्द होने से 

हैं, तथापि अवयय समुदाय का एक देश होता है, इस छिए 

चाक्य के एकदेश दोने से प्रतिश आदि भी अवयव कहे जाते हैं.। 
| आगम श्रतिपाद्र अर्थ ही हेतु से सिद्ध करने के छिए 

प्रतिज्ञा भें रक्खा जाता है, इसलिए “आगमन प्रतिज्ञा है! कद्ा। 
' उसी प्रतिशात अथ को हेतु ( अलुमाच) और दृष्टान्त (प्रत्यक्ष) ढारा 
सिद्ध करते हैं, इसलिए. भागम प्रमाणों को मिलाने वाछा कह्दा | 


] प्रत्यक्ष उपलक्षण है, अर्थात्‌ बढ़ अजुभूत | , 
$ प्रतिवादी को जितलाने का पूरा साधन है। 


१४ « * स्यायभाष्य 


तफे-तर्क न (कहे) प्रमाणोंके अन्दर है, न उन से अछग प्रमाण 
है, किन्तु प्रमाणों का सहायक हुआ तत्त्वशन के लिए समर्थ होता 
है# । उस का उदाहरण ( जैसे ) ! क्या यद जो जन्म हैं, यष्ट 
किसी ऐसे कारण से छुआ है, जो उत्पत्ति बाला है, वा ( पेसे 
कारण से (हुआ है ) जो उत्पत्ति वाछा नहीं है। इस प्रकार एक 
अज्ञात विषय में कारण की संभावना से फुस्ना फूरता है, कि जन्म 


यदि किसी ऐसे कारण होता है, जो उत्पत्ति वाला है, तवतो उस 
कारण के उखाड़ने से जन्म का असाव ( होकर मोक्ष ) ह। छकता 
है। पर यदि वह ( जन्म का कारण ) उत्पत्ति चाहा नहीं, तव 
( बह नित्य हुआ, ऐसे ) कारण का उखाइना अशक्य होने से 
जन्म का उच्छेद्‌ असंभव है । और यदि अकस्मात्‌ ( बिना कारण) 
ही ( जन्म ) हुआ है, तव जो भ्कस्मात्‌ दहोगया है, वह कसी 
निवत्त ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी निवृक्ति का कारण फोई नहीं 
बन सकता, तथ भी जनन्‍्मका उच्छेद नहीं चनेगा, इस तके घिपय 
में ( भर्थाव्‌ जब तक ने यह सिद्ध कर दिया, जन्म का कोई कारण 
अवध्य हो, ओर हो भी उत्पत्ति चाछा, तभी जन्मोसाव रूप मोक्ष 


, संभव है, अन्य था नहीं, तब ) “ कमे जन्म का निमित्त हैं! इस 
वात की सिद्धि के छिए पदत्त हुए प्रभाणों को तऊे सहायता देता, 
है। तत्त्वज्ञान का जो विषय है, उस को ( मिथ्याज्ञान के विषय से ) 
अलग करदेता है, इस लिए तके तत्वश्ञान के उत्पक्त करने में समर्थ 

 द्ोता है। सो यह ऐसा ( प्रमाणों का सहायक ) तक बाद में 
प्रभाणों केसाथ मिल कर किसी अथथ के साधन वा खण्डन के ' 


लिए कह्दा है, यद्यपि प्रमेय के अन्तमूत है ( तक बुद्धिविदोष होने 
सेप्रमेय हे)  .-: 


निणेय-निणेय तत्ततज्ञान है; जो कि प्रमाणों का फल है इस 
के साथ याद का. अन्त द्ोता.है (त्तत्व का तलिणेय हो जाने पर ' 





५ न 5 0 कर 
# प्रमाण सचाई का फेँलला कंर देता है, तर्क उसी का 
संसंत्र होता बतराता है, इसी लिए प्रमाण से ेलग है।.._ 
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बाद मिर जाता है )। इस की रक्षा के लिए होते हैं, ज़्रप और 
वितण्डा (देखो ४२। ५० )। तक और निर्णय ये दोनों लोक 
वेयेंचद्वार को चलाते हैं (सब कोई अपने २ व्यवहार में इन्हीं की 
सहायता से किसी को त्यागता और किसी को ग्रहण करता है )। 


बाद-बाद ऐसा वाक्य समृह है, जिस में बादी नाना ( दो 
था अधिक ) हों, हरएक साध्य के छिए ,साधन हो, और अन्त में 
दोनों ( वा वहुतों ) में से एक साध्य का निर्णय हो। ( यह वाक्य 
समृद्द होने से शब्द प्रमेय के अन्तर्गत हुआ ) जब्प बितण्डा से 
अलग करके ) पदचानने के लिए भछग बतछाया है ! अछूग पह- 
चाने हुए से जब व्यवद्दार होता है, तो बह तत्तज्ञान के लिए होता 
है। धादविशेष जो अल्प और चित्तण्डा हैं& थे दोनों तत्त्व का 
जो निदचय है, दस की रक्षा के लिए द्ोते हैं (8। २। ५० ) यह 
कहा है । | 
, हत्याभास छल जाति और निम्नह स्थान--हेत्वाभासों का' 
निम्नह स्थानों से अलग इस लिए उद्देश किया हैं, कि बाद में हेत्वा- 
भासों ( के बोलने ) की अलुज्ञां दोगी। | और जरुप तथा पितण्डा 
में निभ्रह स्थानों ( के बतलाने ) की ( अलुशा होगी)। छछ, जाति 
और निम्रहस्थानों का ( शब्द प्रमेय के अन्तभूत्त होते हुए भी ) 
अछग उपदेश पहचानने के लिए है। पहचाने गए छल जाति निम्नह्‌ 
स्थानों का अपने चाक्‍्य में त्याग, और दूसरे के वाक्य में पयेद्योग 
( ऐसा क्‍यों किया यद्द प्रश्न ) हो सकेगा। जब दूसरा जाति का 


 # ऐसा बाद, जिस में छछ जाति निश्नद्द स्थान का प्रयोग हो. 

बह जप है, और जो” प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन हो, बह 
घितण्डा है । 

$ बाद तत्व की जिशासा से प्रदत्त होता है, इस लिए उस में 

छछ जाति निम्नह स्थानों का प्रयोग नहीं होता, पर देतु बुद्धि से 

( ८ कि घोख! देने की नियत से) हेत्वत्मासों का प्रयोग होता हे | 

क्योंकि दोनों में एक का ऐठु भसद्धेतुं होता है, तभी वाद चछता हैं! 





१६ न्याय भाष्य | 


प्रयोग करेगा, तो अपने लिए उस का समाधान खुस होगा, और 
स्वय॑ उस का प्रयोग करना आघान होगा# । 

ऐसी यह आशन्वीक्षिकी विदा प्रमाण आदि पदार्थों द्वारा 
विभक्त हुई-- ( चारों ) विद्याओं का उद्देश बतलाने में ( अन्य ) 
सारी विद्याओं का प्रदीप, सारे कम्मो का उपाय और सारे घर्मो 
का आश्रय कही गई है।, हे 

ऐसा यह तत्त्तश्ञान परम कल्याण की प्राप्ति के लिए ( चारों 
विद्याओं में ) उस २ विद्या के अनुकूल जानना चाहिए । यहां 
( आन्वीक्षिकी में ) तो अध्यात्मविद्या प्रकरण में जो) मात्मा 
आदि का तत्त्वश्ञान ( कहा है. वह तत्त्वज्ञान अभिमत ) है, परम 
कल्याण-फी आधपि से मोक्ष की प्राप्ति अभिप्रेत् है। ५ 

(अइन) अवतरणिका-अच्छा तो बह निःअयस क्या तत्त्वज्ञान के 

अनन्तर ही हो जाता है ? ' नहीं ' यह उत्तर है ( प्रश्न )|तो फिर 
क्या होता है ( उत्तर ; तत्त्वश्ञान से-- 


दुःखजन्मप्रशृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरो- 
त्तराणाये तदनन्तरा मायादपवर्गः ॥ २॥ . « 


किक व... >कजलजर गला. 


8 न 
#दूसरे से प्रयोग की हुई जाति के पर्केड़ने पर जब प्राशिनक पूछे 
कि छेसे जाति है, और कौन सी जाति है, तब जाति का जानने 
चाला कद सकता है, कि इस प्रकार जाति है और अम्ुक जाति 
है, इस प्रकार कहना आंसान होगा | उद्द्योतकराचा्ये )। 
हे * न्याय से परीक्षित प्रमाणों के आश्रय ही हरएक चिद्या अपने २ 
प्रभेय विषय का निर्धारण कराती है, इस लिए न्याय सव विद्याओं 
का प्रदीप है। कम करने में न्याय यथाथ उपाय का निर्धारण 
फराता है, ओर घमे के निणय में भी न्याय ही मिथ्यासिनिवेश से 
बचाता है। मिछाओ कौटिछीय अधेश्ञास्त्र १ प्रकण अध्याय २ 
| जैसे बार में तत्त्तज्ञान से खेती व्यापार आदि का तत्त्वज्ञान 
ओर परम फस्याण से उक्तम उपज और कछास अभिमत ह्वे। 





तत्त्ववञान के फल का ऋम' १७ 


दुःख, जब्ण, प्रदृत्ति, दोष और सिथ्या शान, इन में से परले 
के नाश होने पर उस २ से एवंले का अभाव होने ले ( ओन्ते में 
इश्लाभाव से ) मोक्ष होता है 
.. भाप्य-चहां जात्ता से लेकर अपदरग पयग्त जो प्रमेय दै 
(९७०) उस के विप्य में मिथ्या शान कई प्रकार का होता है। जैसे 
पहले भात्मा के विपय में “यहीं है पेली तुद्धि || तथा अवात्मा 
( शरीर भादि ) में आत्म घुछधि, दुःख में छुस पुद्धि, अनित्य में 
नित्य दुद्धि, न बचाने बाले भें वचाने वाला दे यह दुद्धि, सभय में 
निर्मय बुद्धि, घृणित में अभश्विमत चुद्धि, और हेय में अद्देय बुद्धि | ' 
चृत्ति ( घर्म अधम ) के विपय में ( मिथ्या ज्ञान इस प्रकार होता ! 
है कि) कमे (“घर्म अधर्म) को ६ नहीं, व कोई कर्म का फछ है। दोपों 
( रागद्देष ) के विषय'ें ( मिथ्या ज्ञाय इस प्रफार होता है| इस 
संसार ( जन्म मरण के प्रवाह ) का निम्िद्ध दोष ( रागद्वेष ) नहीं। 
प्रेत्यभाव के विषय में (मिथ्या का यह होता है, कि) कोई जीव, 
था जन्तु घा सत्त्व वा आत्मा नहीं है, जो भरे और यर कर फिर 
होथे । जन्म विना निंमित्तस्फे हुआ है, और जन्म का उपस्स 
( वेद होना ) विमा निश्चिश ऐप, । यह भेत्यमाव ( मर कर 
फिर ,जन्म छेना ) आदि घाला हे (इस का आरस्स अवइय 
किसी समय हुआ है) पर अन्य वीं होगा । प्रेत्यभाव का 
फोई निमित्त भी है, तो व्रह निमिस फर्म. नदी । प्रेत्यमाव 
बिना आत्मा के, निरा देह इन्द्रिय बुद्धि और बेदना का , 


# यहां परले ९ के चाह होने पर यूचेले का अभाव कहने से 
पर पूर्व में काये कारण भाव वोधव किया है। आत्मा के मिथ्या ज्ञान 
से ( अछग आत्मा क्रो 4 आमने और शरीर फ़ो' आत्मा मानने/्से ) 
शरीर के “ अलुकूछ विषयों में झग घोर प्रतिकूछों मे क्लेष उत्पन्न 
होता है | शगद्वेष दोष हैं| रागद्वेष से प्रहुत हुआ पुरुष घसं अधम 
का संचय करता है। यही प्रदक्ति है। प्रदत्ति का फल जन्म है। 
जन्म का फर्ू दुःख हे । 

$ आत्म सिन्न प्रमेयों के विषय में सिथ्या शञाव॑ दिखछाते हैं । 








श्८ ,. ब्याय साध्य | 


पिछासिला कुछ देर टिका रद फर फिर उच्छिन्न हो जाने से दोता 
है.। भपवग के विपय में ( मिथ्याशान यह होता है ) यह तो एक 
डराघना स्थ्य दे, जो सारे कार्यो का वन्‍्द्‌ हो जाना, यद्द जो सब 
दा वियोग रूप अपबर्ग हे, इस में वएतसा भद्र लुप्त दो जाता दे, 
इस छिए फंसे फोई वुद्धिमान्‌ सब रुखों के उच्छेद रुप, चतन्द- 


पुन्‍्य उस अपवर्ग को पसन्द करे ( बद दें संसार में बांधने बाला 
मिथ्याशान ) इस मिथ्याशान से अन्ञुकूलों में राग और प्रतिकूलों 
हे छेप उत्पन्न होता है। रागहप के प्रभाव से असखूया, ईप्या, माथा, 


३ छक॥ 


छोग घादि' दोप उत्प छोते हैं। दोपों से प्रेरा हुआ, शरीर से 
प्रदत्त झुआ हिंसा, चोरी ओर प्रतिपिद्ध मंथुन का (शरीर से ) 


श्ाचरण करता है, बाणी से, झूठ, कठोर, चुगढी ओर असम्बद्ध 
( चचन बोलता है )। मन से, परद्रोह, दुसरे के धन की छालखा, 
और नास्तिकपन ( चिन्तन करता है ) यद्द पाप रूप प्रदत्ति अधम 
के लिए होती है । भव शुभ ( प्रदृत्ति कहते हैं ) शरीर से दान, 
(आत- ) परित्राण और ( पूज्यों की ) सेवा | वाणी से सत्य, 
द्वित, प्रिय और स्वाध्याय। मन से दया, अस्पद्दा ऑर श्रद्धा। 
यह ( पुण्यसयी प्रद्नत्ति ) घमे के लिए होती है। यहां ( सूचस्थ ) 
प्रद्गनत्ति शाच्द्‌ से प्रंदृत्ति जिन का साधन है, वे धर्म अधर्म कहदे हैं, 
जैसे अंज्ञ जिन का साधन है, ऐसे प्राण “अन्न प्राणी फा प्राण हैं ! 
(कहे हैं ) यह पूर्वोक्त प्रहत्ति निन्दित और प्रशस्त जन्म का कारण 
है। और जन्म है शरीर इन्द्रिय और बुद्धि का' सघात सहित 
प्रादुर्माव । उस के होते हुए दुःख होता है, और चद्द (दुख ) प्रति- 
कूलबेद्नीय है,' गर्थावे बाघना पा पीडा वा.-ताप | सो चे मिथ्या- 
ज्ञान से लेकर दुःख पर्यन्त घमे ( जन्म जन्मान्तर में ) छगातार 
चलते हुए संसार कद्दछाता है । पर जब तत्वज्ञान से मिथ्या ज्षान 
दूर होता है, तब भिथ्या.श्ञान के दूर होने पर दोष (रागद्लेष ) 
दूर हो जाते हैं, दोषों के दुर होने पर प्रच्नक्ति ( घ॒र्म अधर्म ) दर 
दो जाते हैं ( जब रागद्वेष नहीं रहते, तब अगली. प्रदृक्ति से आत्मा 
पर घस अघम रूपी ससस्‍्कार नहीं पड़ते ) प्रवृत्ति के दूर होने पर 


तत्वज्ञान के फल का क्रम श्ण्‌ 


जन्म मिद जाता है, जन्म के मिट जाने पेर दुःख मिट जाता है, 
दुःख के मिद जाने पर सदा के लिए मोक्ष>पूरा कट्याण,होजाता है । 

तत्वज्ञान मिथ्या ज्ञाव के उलट बतछाया गया है। आत्मा के 
विषय में (तत्वज्ञान यह है ) वह है! ऐसी चुद्धि, अनात्मा के 
विपय में अनात्मा है ऐसी बुद्धि | इसी प्रकार दुःख नित्य, बचाने 
चाढे, सभग्र, निन्द्ित और त्यागतरे योग्य के विपय में विषय के 


अनुसार ( जानना चाहिये अर्थात्‌ दुःख में दुःख बुद्धि आदि तत्व 
जान है.) प्रवृत्ति के विपय में (तत्त्वज्ञान यद है, कि) है कमे, और दें 
कम का फछ। दोपों के विपय में-दोपों फे कारण से है यह संसार | 


पुनर्नन्म के चिपय में-है ( शरीर भिन्न ) जीब, सत्त, आत्मा, जो 
मर कर फिर हो। निमित्त वाछा है जन्म, और निमिचवाद्र है 
जन्म का उपरम | यह प्रेत्यभाव भवादि से चढा आरा है, और अपबर्गे 
तक बना रहेगा। यह भ्रेत्यमाव नेमिश्चिक है, इस का निमित्त 
प्रृत्ति है । सात्मक दो कर यह प्रेत्यभाव देह इच्ह्रिय चुद्धि 
और (खुख दुःख की) बेदना का सिलसिला है, जो उस के 
हुंस्ने और बनने से चछता रहता है. (आत्मा का शरीर भादि, से 
भेछ और वियोग से जन्म मरण होता रहता है) । अपबर्ग के 
विपये में ( तत्वशान यह है) शाब्त है यह सब बखेड्ों से शछग 
होना सब का डपरम रूप अपबर्)ग | इस में वहुत कष्ट दायक घोर 
पाप ( चुराई ) छुघ हो जाता है, इस लिए कैसे कोई बुद्धिमान 
सारे दुःखों के उखाइने वाले, किसी भी दुःख को अदुभव-न द्वोने 
देने बाछे, अपवग को पसन्द व करे। सो जैसे मधुविय से मिला 
भन्न अग्राह्म दोता है, इसी प्रकार दुःख से मिछा हुआ सुख अग्राह्म है। 
प्रकरण २-चिपय प्रमाण छक्षण | सूत्र ६-६ ( ६ घूज 90932 
अवतरणिका-इस शास्त्र की प्रशत्ति तीन ग्रकार की हैँ 
रक्षण और परीक्षा । उन में से, नाम छेंकर पद्ार्थमाञ् 


, 
'डहृुघा, 
्द 


का ज्ञो कथन दे, बह उद्देश दै। उद्दि्ट के स्वरुप का व्यवच्छे 

धर्म ( दूसरों से अछंग करने घाला धर्म ) छक्षण द्वोता ऐ  जेते 
> छेक्षित डे 

भागे ४ में प्रत्यक्ष का ठक्षण है) छेक्षित का उक्त छक्षण घद सकता ईैं; 


< 


२० स्थाय भाष्य । 


वा नहीं, यह प्रमाणों से निगय करना परीक्षा हैं। इन में से (कहीं) 
तो पहले उद्देश कहा, फिए ( उह्दिष्ठ छा ) घिसाय फिया (फिर) 
विभक्त का छक्षण कहा दे। कैसे प्रमाणों फा भोदर प्रमेय छा। 
( और कहीं पहले उद्देश कद. फिर ) उद्दिष्ट छा ( छक्षण किया; 
फिर) छक्षित फा विभाग फह्ा है। जैसे छछ का अये का विकरप 
थन सकने से नचव का विधात छछ है। (२। १० ) वह तीन 


प्रकार का है (११ )। अब (प्रथम उूच में ) उद्दि्ट ( प्रमाण का ) 
विभाग कहते हैं 


प्रत्यक्षाइ॒मानोएमान शब्दाः प्रमाणानि ।३ 
प्रत्यक्ष, असुमान, उपमाोन और शब्द्‌ प्रमाण हैं ॥ ३॥ 
साष्य-इन्द्रिय २ की जो अपने २ घिपय में इच्ति है, घह 
प्रत्यक्ष ( प्रमाण ) है। इत्ति ( से अभिप्राय यहां ) ( इन्द्रिय और 
विषय का ) सन्निकरर वा | विषय का ) शान है। जब सश्िकर्ष 
( प्रमाण ) है तव ( विपय का ) क्षान प्रशा है। जब ( विपय का ) 
ज्ञान ( प्रभाण ) है, तब हान घुद्धि, उपादाय घुद्धि और उपेक्षा 
बुद्धि ( प्रमाण का ) फल है# ( भर्थात्‌ प्रमा है )। 
अल्ुगरान--पहले जो छिऊ्ल जान लिया गया है, उस छिड्ठ 
द्वारा पीछे जो साध्य के ज्ञान का साधन है, चह अनुमान है 
डपशन-समीपता का शान हे ( जैसा कि) जैसे गौ है, 


बसे गवय होता है, (ऐपा शान) । समीएता (से अमिप्राय) झाहइय 
सम्बन्ध है अर्थात्‌ दोनों का एक जैसा होना ) । 


शब्दू-जिस से अथे कहा जाता है; भर्थांद (दूसरे को ) 
जितलाया जाता हे । 


प्रमाण वे हैं, जो प्रमा | यथारे अचुभव ) के साधन हों । यह 





# जय अथ शत हो जाता है, तो तीन #कार की घुद्धि होती 
है, फि यद इच्तु हेख € त्याग के योग्य.) है, अथवा उपादेय (अहण 
के योग्य ) दे, अथवा उपेक्षणीय ( उपेक्षा के योग्य ) है। 


प्रमाणों का विभाग ! २१ 


वात (प्रमाण इस ) यौगिक्क शब्द के निवेचन के घछ से जाननी 
अआंहिये। ' प्रमीयतेष्नेद “ठीक जाना जाता है इस से, इस प्रकार 
क्ररणाथ बाची है प्रभाण शब्द । उस के ( प्रत्यक्ष आदि विशेष 
नामों का भी वैसा ही व्याख्यान है ( प्रत्यक्ष आदि शब्द भी करण 
के ही वोधक हैं” )। 

प्रदन--अच्छा तो' फ्या ये प्रमाण साथी हो कर प्रभ्ेय को 
साधते हैं वा अलग २ साधते हैं । 

उच्चर--दोनों प्रकार से देखा जाता है । ( जैसे ) है आत्मा' 
यह आप्तोपदेश से प्रतीत होता है ! उस से यह अनुमान होता है, 
कि 'इच्छा द्वेष प्रथत्न छुख, दुःख और ज्ञान ये भात्मा का छिल्लूः हैं! * 
(१।१। १० ) भौर जब योग में प्रदत्त हुए को योग समाधिजन्य 
प्रत्यक्ष होता है, तब आत्मा और मन के सयोगविशेष से आत्मा 





# करणाधिकरणयोइच (भर ३।३। ११७ ) करके करण 
. में ह्युट्‌ होने से निवेचन दोगा ' प्रमीयतेश्नेन ' यथाये अद्ुुमव 
होता है जिस से | जिल से यथाय अद्भुसव होता है, चह तो हुआ 
प्रमाण, और उस का फल जो प्रमा है, वह है यथार्धानुसद । पर यह 
स्मरण रखना चाहिये, कि जो एक दृष्टि से प्रमा है, बह दूसरी 
दृष्टि ले प्रभाण भी कहा जाता दे। जैले नेत्र से वस्तु देखी, यहां 
नेत्र वा नेत्र और पच्छु का खन्निकाषे प्रमाण है, और वस्तु का 
दर्शन प्रमा है। पीछे जो उस चस्ठु को उठा छेने की बुद्धि हुई,उस में 
चस्तु का ज्ञाच प्रमाण और उपादान घुद्धि प्रमा है | इसी प्रकार 
पवेत में घूम 6५ छिछ्क ) के दर्शन से जो अश्लि का शान हुआ, चहां 
धूम दुश्व भलुमाव प्रमाण और अश्लि ज्ञान प्रमा है। आगे जो अशि 
में उपादान बुद्धि हुईं, उस में अभि शान प्रमाण और उपादान बुद्धि 
, प्रमा है । यह आशय है सूच्कार और माष्यक्ार का । पर तवीजों ने 
अल्ुभमव को केवल प्रवा दी माना है, प्रमाण वहीं | उन के मत 
से इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, ओर लिम्ल परामश दी अनुमान 
 प्रमाणहै। . , 


घ्ए न्याय साप्य 


प्रत्यक्ष होता है । (इस प्रकार यहां शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष तीनों 
प्रमाणों ने एक दी विषय को सिद्ध फिया)। ऐसे ही अन्नि आप्ोप- 
देश से प्रतीत होती है, कि यहां अभ्नि हं। फिए सिकट जाते हुए 
पुरुष को घूम के देखने से अनुमित होती है, ऑर पास पहुंच गए 
को भत्यक्ष उपलब्ध द्ोती दे ( यहां भी शब्द अद्माव आर पत्यक्ष 
मे मिल कर एक विपय को सिद्ध किया ) | है 

और व्यवस्था यह है कि ' स्वग की कामनावारूा अश्नि- 
होच करे !। (इस आप्तोपदिष्ट ) स्वग में छोकिक पुरुष के लिए 
ने कोई लिड्रदशन दे, न प्रत्यक्ष है ( स्वगे की सिद्धि केवछ शब्द 
प्रमाणगम्य है । । मेघ फा शब्द खुनने पर ( घर के अन्दर बेठे हुए 
को ) शब्द के देतु से ( मेघ का ) अनुमान द्वोता है। वहाँ न भआागम 
है, (न फिसी ने चताया है) न प्रत्यक्ष है। हाथ जब प्रत्यक्ष से 
उपलब्ध हो रहा है, तव न अनुमान हैं, न आगम है ( इस प्रकार 
प्रभेय सिद्धि के लिए एक २ प्रमाण की व्यवस्था सी है ) | 


सो यह जो ( चार प्रकार की ) भरमा है, इस में धत्यक्ष सब 
से उत्कए दे। ( जैसा कि छोक में देखा जाता है कि ) जिशासित 
अथे फो आप के उपदेश से जानता छुआ भी पुरुष छिड़ दशेन' 
दारा भी जानना चाहंता है, छिड्ठन दशेन से अलुसित हुए को फिर 
प्रत्यक्ष स देखना चाहता है । जब चह अथे प्रत्यक्ष उपलब्ध हो 
जाता दे, तब जिशासा निवृत्त हो जाती है। उदाहरण यहां पूर्वोक्त 
अश्नि जानो । प्रमेय अथ में प्रमाता के प्रमाणों का इकद्ठा होनां 
अभिर्संछुव, और न इकद्धा द्ोना व्यवस्था कहलाती है | 


(यद तीनों सून्न सारे शास्त्र का सार भूत चिसूत्री कहलाती है) 
अब विभक्तों का लक्षण कहते हैं 


इन्द्ियाथ सन्निकर्षोट्पज्ञ ज्ञानमव्यपदेश्यभव्यू- 
मिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ 9 | 


इन्द्रिय और अंथ के सस्वन्ध से उत्पन्न हुआ शान, जो अशाहईद 
है, अव्यभिचारी है, और निरंचयात्मक है, वह प्रत्यक्ष है| 


प्रत्यक्ष का लक्षणे | श्३ 


भाष्य--इन्द्रिय का अथ के साथ सम्वन्ध दोने से जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, बह पत्यक्ष है। ( प्रश्ष' क्या उस समय यह नहीं 
होता, कि पहले आत्मा मन से जुड़ता है, फिर मन इन्द्रिय से 
ओर (तब) इन्द्रिय भर्थ से ? ( यदि होता है, तो फिर प्रत्यक्ष की 
उत्पत्ति, में इन्द्रिय और अर्थ के सस्वन्ध की नाई आत्मा और भ्न, 
तथा मन ओर इन्द्रिय का सम्बन्ध भी कहना चाहिये ) ( उत्तर ) 
यह कारणों का अवधारण नहीं हे. कि प्रलक्ष में इतने कारण हैं, 
किन्तु चिशिष्ट कारण (असाधारण कारण) का कथन हे,अर्थात॒ पत्यक्ष 
ज्ञान का जो विशिष्ट कारण है, वह कहा है | और जो अन्नलमान 
आदि ज्ञान का सांझा ( कारण ) है वह उस से हटाया नहीं है# ॥ 

(धश्च) तच मन का इन्द्रिय के साथ संयोग तो कहना चाहिये 

(क्यों कि यह तो प्रत्यक्ष की उत्पत्ति में ही कारण होता है ) 

: (उत्तर) प्रत्यक्ष ज्ञान ( जब अपने अवान्तर भेदों से-) मिद्य- 
मान दोता है. तंव यह: ( मन इन्द्रिय संयोग ) उसका कोई ( अवा: 
न्तर ) भेद्‌ नहीं ठहरतो है, इस लिए समान होने के कारण नहीं 
कहा है |.। - 

 # लक्षण में असाधारण घम ही कद्दा जाता है, साधारण 
नहीं | इन्द्रिय ओर भर्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न होना तो प्रत्यक्ष का 
असाधारण धमं है, क्योंकि स्ठृति अचुमान आदि ज्ञान इन्द्रिय और 
अथ के सम्बन्ध से उत्पन्न नहीं होते । पर आत्मा और भन के संयोग 
से उत्पन्न होना प्रत्यक्ष का असाधारण धर्म नहीं, क्योंकि स्छति . 
और अलुमान आदि ज्ञान सी आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न 
होते हैं। सो इन्द्रियार्थ सन्निकर्पोत्पन्न का यह अभिग्राय नहीं, 
फि-“आत्म मनः संयोग कारण नहीं है, किन्तु यह अभिप्राय है,कि 
इन्द्रिंय ओर अर्थ के संयोग से प्रत्यक्ष ही उत्पन्न होता है। 

) धत्यक्ष के अवाच्तर सेंद ये हं--चाक्षुप प्रत्यक्ष-नेत्र इन्द्रिय 
जन्य प्रत्यक्ष] भ्रावण प्रत्यक्ष-श्रोत्र इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष, रासन 
प्रत्यक्षररसना इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, च्राणज पत्यक्षर बाण इद्विय 








२४ स्याय साध्य । 


(प्रश्ष ) जितने अर्थ हैं, उतने ही नाम हैं, उन से अर्थ की 
प्रतीति दोती हे(>प्रतीति कालमें हर एक क्थ अपने नाम से प्रतीत 
होता है, यह गो है, यह भच्व दे इत्यादि )। अथे की पतीत्ति मे 
व्यवहार होता है। वहां यद् जो इन्द्रिय ओर अथ के उस्पन्ध से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान है, घह ' यह रूप दे, था, यह रस है, इस प्रकार 

» का द्ोता है। अब ये रूप रस घाच्द दिपय के ताम हैं, उस ( नाम ) 
से शान को नाम दिया जाता है | कि ' रूप हे ' ऐसे जाूता है, 
“रस है! ऐसे जानता है। नामधेय से ताम दिया छुआ शाध्द 
( ज्ञान ) प्रसक्त दोता है (अर्थात्‌ इच्द्रियांथ सम्बन्ध से उत्पन्न 
हुआ ज्ञान दब्दालुचिद्ध होने से शाब्द ठहरता है )। 


उचर--इस कारण से कहा है 'क्यपदेश्यर/+ताम म दिया 
हुआ। ( बच्चे को आरस्म में ) जो यह, शब्दा्थ सम्बन्ध के उपयोग 
में, छाए दिना अथे छा ज्ञान होता है। पह ( ओ पहले दिना माम 
के हुआ है) ज्ञान, शब्द से नाम दिया जाता है। 'शब्दा् सम्बन्धके 
शह्दीत होने पर भी अर्थाद्‌ इस अथे का यह शब्द नाम है,इस प्रकार 


जब चह अथे अहण किया ज्ञाता है, तब, बह अथ ज्ञान ( शब्दार्थ 
सम्बन्ध भ्रहण से ) पहले हुए ( अर्थ शान ) से कोई भेद' नहीं 
रखता है, बह अर्थज्ञान वैसा ही होता है। किन्तु उस अर्थक्ञान 
का और क्षोई ( अर्थ का जो भाम है, उस के विन्ा और कोई ) 
समाख्या शब्द नहीं है, जिस ( नाम ) से ( दूसरे को) प्रतोत होता 
हुआ घह व्यवद्दार के छिए समथ हो । और ( इसरे को) प्रतीत न 
होते हुए से व्यवहार नहीं हो रूकता, इस लिए शत शब्द से युक्त 
संज्ञा शब्द (अर्थ के संज्ञाचाष्द के आगे इति छगा कर ) चतलाया 
जन्य धत्यक्ष, त्थाच प्रत्यक्षरत्वमिन्द्रिय जन्य प्रत्यह्ठु । क्त्यक्ष 
के ये सैंद अंग २ इन्द्रियों के नाम से-प्रसिद्ध हैं । पर मत 
इस्द्रिय संयोग के नाम पर प्रत्यक्ष का फोई भेद नहीं, है। मन 


इन्द्रिय संयोग तो सब प्रत्यक्षों में सांझा है, कोई स्व॒तन्त्र प्रत्यक्ष 
नहीं, इस लिए नहीं कहा है। 


प्रत्यक्ष का,छक्षण | २५ 


जाता हैं, कि ' रूपमितिप्तानं, रस इति शानम * ' रूप ' ऐसा शान, 
रस ' ऐसा शान । सो इस प्रकार, वस्तु फो जानते समय तो वह- 
(रूप रस आदि ) संधाशब्द काम नहीं आता, किन्तु व्यवहार- 
फाल में (दूसरे को बतलाते समय ) फाम आता है । इस लिये- 
इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ जो अथे शान है, घह, 
शाब्द नहीं है ( घुद्ध प्रयक्ष हे )। 

प्रक्ष--औरीष्म में फिरणें (कलर वा रेत में) भूमि की भाप से मिल 
फर हिलती हुई जय किसी दूर खड़े पुरुष के नेत्र से सम्बद्ध' हीती' 
हैं, तव वहां इन्द्रिय और भथ के सन्निकर्ष से यह शान उत्पन्ने 
दोता है, कि 'यह जल है! (है तो प्रम, पर 'इन्द्रि,.....शार्न! इस 
लक्षण से) वह भी प्रत्यक्ष ठदरता है ? 

उत्तर-इस से कहा है “* अव्यभिचारि' ( अर्थात्‌ इन्द्रियाथ 
सन्निकप से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रमाण वही है, जो व्यभिचारिं नं 
दो) जो न उस में वह शान है ' ( न चांदी>सीप, में चांदी क्षान 
है। न पीलेल्जेबत, शेख में पीछा शान है ) पह व्यमिचारि है, ओर 
जो उस में चद्द है ( सीप में सीप और शवत में शवत ज्ञान है ) वह 
अव्यभिचारि प्रत्यक्ष है ( किरणों में जल ज्ञान व्यभिचारि है, इस 
लिए प्रमाण नहीं )। 

प्रश्न--जब दूर से पु््ष नेत्र से किसी पदार्थ को देखता 
हुआ निश्चय नहीं फरता दे, कि यह धूम है वा घूल है, तव वह इन्द्रि- 
याथ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ अनिश्चयात्मक शान प्रत्यक्ष छदरता है ? 

उत्तर--इस से कहा है  व्यवसात्मक निश्चयात्मक ( घूम - 
है था धूल दे, यद संशयात्मक है, निश्चयात्मक नहीं, इस लिए 
प्रमाण नहीं )। और पेसा नहीं मानना चाहिये, कि संशयरुप शान “ 
फैवल आत्मा और मन के सल्निकर्ष से ही उत्पन्न होता है (क्यों 
नहीं ऐसा मानना चाहिये ) क्योंकि नेत्र से अर्थ को देखता हुआ 


श्छः न्याय माभ्यः। 


यह ( द्र्॒टा ) ( विशेषरूप से उस का) निम्धय नहीं करता दे ( कि' 
यहः अम्ुक अथे है ) । जेसे इन्द्रिय से उपलब्ध अथे को मंन से' 
शण्सब्ध. करता हे, इसी प्रकार इन्द्रिय से (उस्र'अर्थ को.) व 
विश्वित फरता हुआ मन से निश्चित नहीं फरता दे । अब यह जो 
इक्तिय:से निश्चय न होसे के कारण मन से अनिश्चय है, वह विशेष- 
( बृशव ) की अपेक्षा घाला चिचारमात्र संशय दे, न कि पूर्वोक्त 

“आत्मा जोर मन के सन्निकप से उत्पन्न शान)। प्रत्यक्ष के विषय में 
सछत्रत् छाता को पहले इन्द्रिय से व्यवसाय ( ज्ञान ) होता है, पीछे 
मन से अनुब्यवसाय छोता है। अतएव जिन का कोई इन्द्रिय मारा 
शया है, उन को उस विषय का अनुब्यवसाय नहीं होता । # 


प्रदून--जात्मा आदि और खुख आदि के चिषय में प्रत्यक्ष 
छा ऊक्षण कहना चाहिये, क्योंकि ( आत्मा और झुख आदि का 
प्रत्यक्ष ) इन्द्रिय और अथे के सन्निकषष से उत्पन्न नहीं होता ( मन 
भौर भात्मा के संयोग से उत्पन्न होता है ) |? 


#0>कतमा--म+ राइस» + २०७५५ कक ५५५३५७५७३3+४+++प कक 











' # शान पेहले चिषये का होता है, जैसे ' अयेघटः-्यह घड़ा 
है”॥ पीछे उस'शात का ज्ञान हीता है, जैसें' ' घटमई ज्ञानामि * 
से घड़े को जानतो है। इन में पहला ज्ञान व्यवसाय, दूसरा अनु 
व्यदसाय कष्टछाता है। 

पं आशय यह है--प्रत्यक्ष का यह छक्षण अव्यापक है। 
फर्योक्ति जर्पनें खुख छुःखे आदि-का सब को पेत्यक्ष अनुभव होता 
है। और ' में'छुखी है” इस प्रकार में (<£आत्मा ) का भी प्रत्यक्ष 
अलुसव होताहैत पए:ईन॑प्का प्रत्यक्ष किसी ।इन्द्रिय-से-नहीं-होता | 
मन लें होता है। और मनःफो'सुतकार ने 'इल्द्रियों)में ( सू० १२ ) 
नहीं:मित्रा। और प्रत्यक्षका-लछक्षण किया हैः ' इस्द्रियाथेःसब्निक- - 


पो्पक ! ।ईस-लिंए -मानस+त्यक्ष-के छिए अलग- लक्षण- .कदचा-:. 
चाहिये-॥| * 


अनुमान का लक्षण । अ्‌छ 
उत्तर--मन निःश्तन्देद इन्द्रिय दी है, 'उस का ( बाह्य ) 
इन्द्रियों से भछग उपदेश (९ और १२ में ) घमंमेद' से है ( वह 
' यह कि ) इन्द्रिय मौतिक हैं (देखो १२) और अपने २ नियत चिषय 
वाले हैं ( भर्थाव नेन्न रूप को ही प्रहण करता है, शब्द को नद्दीं 
श्रोत्न शब्द को ही अहण करता है, रूप को नहीं | देखो 
१७) और इन का इन्द्रियत्व सग्मुणों फा दे ( अर्थात्‌ रूप छा 
ग्राहफ इन्द्रिय नेत्र तैजस होने से स्वये भी रुपयुण वाछा है, 
और श्रोत्र स्वयं भी शब्दग्रुण वाछा दे, ) पर मन जो है, यह 
भौतिक नहीं, और सब घिपयों वाला दे (-रूप'फा भी भाहक है, 
शब्द का भी, क्योंकि मन के दूसरी ओर ठछगा होने से न नेत्र देखता 
है, न भ्रोत्र खुनता है ) और म'दवी इस-फो इस्द्रियत्व सशुण को है 
(-मन जिन खुख दुःख आदि का ग्राहक है, उन में से कोई भी शुण 
इस में नहीं रहता )। (इस में प्रमाण-) इन्द्रिय और अर्थ का 
सम्बन्ध होने पर इस की ( मन की ) संन्निधि और असश्निंधि को 
एक साथ ( अनेक ) ज्ञानों के न उत्पन्न होने का कारण दतलाएंगे 
(१६ में ) | सो भन के इन्द्रिय होने के कारण ( आत्म छुज आदि 
के प्रत्यक्ष के लिए ) छक्षणान्तर करने की आवश्यकता नहीं दे । 
दूसरे शास्त्रों के व्यवहार से भी, यद्द ( मने फा इल्द्रिय -दोना ) 
निश्चित जानना चाहिये | क़थोंकि परमत, जो ( अपने शास्क्ष में ) 
अप्रतिपिद्ध, है, घद अनुमत होता है, यद शास्त्रों की युक्ति है| 
खोल ऋर वतछा दिया है प्रत्यक्ष-- 


अथ तत्ूर्वक॑ ब्विविधमनुमानं प्र्तवच्छे- 
पवत्‌ सामान्यतों हष्ट वे ॥ ५॥ 


'२८ न्याग्र भाष्य |. 


इस के अनन्तर # प्रत्यक्षपूविक मनुमान तीन प्रकार का 
होता.है-पूववत्‌, शेपचत्‌ और सामान्यतोदष्ट | 


ख, « भाष्य--प्रत्यक्षपूवक' इस कथन से एक तो (सपक्ष में) 
'लिड्ठ लिड़ी के सम्बन्ध का द्शन, और (पक्ष में) लिछ फा दशन 
कहा गया हैं। दूसरा (सपक्ष में। लिड्ट छिड्री जो (व्याप्ति) सम्बन्ध 

सहित देखे थे, उनके उस दशन से हुई (अनुधान से पूवेकाल में) 

जो लिऊड्ग की स्पर॒ति हे,वह कही गई हे। इस स्मृति और लिड्र दशन 
से अप्रयक्ष पदार्थ भचुमान से जाना जाता है | | 


- -. -# प्रत्यक्ष भज्ञलुमान का हेतु है। इस लिए. पहले पहल हर 
एक प्राणी को प्रत्यक्ष शान ही होता है। प्रत्यक्ष के सस्कार पड़ २ 
कर पीछे,अनुमान से भी पदाथों को जानने छगता है । 


' | ईस का आशय समझने के लिए. उदाहरण को सामने 
रकक्‍्खो | घूम देख कर अभ्नि का अनुमान होता है। धूम अ्नि फा 
छिड्ड-चिन्ह.है । अशधि लिड्री--चिन्द वाला है। पवेत में घूम देख 
कर पुरुष अभि का अनुमान करता है। सो पवेत पक्ष है। यद अनुमान 
इस लिए. हुआ है, कि पहले हम घूम और अशि का नियत 
सम्बन्ध देख चुके हुए हैं | वह सम्बन्ध हमने जहां देखा है, थे सब, 
इस पक्ष के सपक्ष हैं, जेसे रसोई | अनुमान की उत्पस्ि इस 
प्रकार दोती है । कि पहले पुरुष रसोई आदि में घूम और अश्नि को 
वार२ नियम से इकट्ठा देखता है। इस नियत सम्बन्ध फो व्याप्ति 
कहते हैं। अब जब उसको घूम और अश्नि के नियत सस्वन्ध फा 
निश्चय हो गया,तो इस के पीछे जब वह पवत में घूम को देखता है, 
तब.उसको यह स्छृति आजाती. हे, कि घूम अप्नि का छिड्ढ है। 
अव घूम अप का लि हे, इसकी तो स्घ॒ति आगई, और घूम 
प्रयक्ष दीख ही रदा है, /इसे से वां अश्नि- के होने का अनुमान- 


अचुम्ान फा लक्षण । श्९, 

पूवरवृत--जहां फारण से काये का अनुमान द्वोता है। जैसे 
मेघ की उन्नति (मेघ के घुछ जाने ) से 'दोगी इष्टि' यह अनुमान 
द्ोता हे। # 

शेपवद्‌--जहां फाये से कारण का 5 सुमान होता है। जैसे 
पहले जल ( जो कि निर्मल था, उस ) से विपरीत (मेला ) जछ, 
नदी की पूर्णता और प्रवाह की शीघ्रता देख कर अनुमान होता है, 
कि “(ऊपर कहीं ) दृष्टि हुई है'। 

सामान्यतोहप्ट--जैसे एक स्थान में देखे हुए का अन्यत्र 
दशन गति के कारण हुआ करता है. (यह सामान्य व्याप्ति है)। 
चैसे सये का। इस लिए प्रत्यक्ष दिखलाई न देती हुई भी सूये की 
गति है अवदय, यह अल्मान होता है ॥ | 





-हो जाता है | इस प्रकार अन॒मान प्रत्यक्षपूवक होता है। अर्थात्‌ 
पहले सपक्ष में छिड़् लिड्री के सस्वन्ध का दशन, फिर पक्ष में 
लिड्ः का दर्शन,और उनके नियत सम्बन्ध की स्ठृति,तव सस्बन्ध की 
स्वृति और लिड़ का दृशन यह अप्रत्यक्ष अथे का अलुमाव करा 
दैते हैं। 

# इसी प्रकार बह्दिरा भी खुदड्र एर चोद देख कर शब्द 
का अलुमान करता है इत्यादि भौर भी कारण से कार्य के अनु 
मान जानने | 

ँ पूचेचत, शेषवत, सामान्यतोदष्ट का व्याख्यान दो प्रकार 
से किया है । इस प्रथम व्याख्यान में पूरे का अर्थ कारण, शेष का 
कार्य दे, वंतः मत्व्थंक है। इस लिए पू्षचद का भर्थ कायथ 
घाला और शेषवत्‌ का फाये बालढा दे; और सामाल्यतोद का- 


३० न्याय भाष्य 
अथवा, पृर्वैदत ( च्दां दोता है ) जा पूर्वालुसार प्रलश्ष 
दो चुके हुए दोनों ( लिड्ग लिट्ठी ) में से एक (लिए ) के प्रत्यक्ष 
देखने से दूसरे अप्रत्यक्ष का अनुमान द्वोता दे, * जैसे धूम से अश्ि 

(का अनुमान द्वोता है ) | 

शप्वत--नाम परिशेपाजुमान है । यह चहां दोता दे, जहां 
जिस २ की प्राप्ति हो, उस २ का निपषेघ कर देने पर अन्यत्र 
प्राप्ति न होने से, जो शोप बच रहा है, उस ,के विषय में प्रतीति 
हो । (जेसे-) शब्द को खुन कर, उसके विपय मे यह प्रतीति होती 





“सामान्य रूप से देखा हुआ, न कि विशेपरूप से। जैसे सू्र की 
गति तो दमने फभी नहीं देखी, पर अन्य पदार्थों में साप्रान्य रूप 
से यह देखते रहते हैं, कि गति वाठा हो कर ही कोई पदार्थ एक 
स्थान से दूसरे स्थान में देखा जाता हैं। यह आशय है। पर 
सामान्यतोदषण का यह उदाहरण शेपचत्‌ का वन जाता 
है, क्‍योंकि गति कारण है, और देशान्तरप्तयोग गति का 
कार्य है । दूसरा यह दोए भी है, कि एकत्र दृए्ट का अन्यत्र 
दर्शन उस चस्तु फी गति से भी हो सकता है, और देखने चाले 
का स्थान बद्छ जाने से भी दो सकता है। खूय के चिपय में भी 
यद्दी बात है। सो वस्तुतः त्रिचिध अनुमान का यह व्याख्यान एफ 


देशिमत से है | अतएव आगे 'अथवा' करके सिद्धान्तिमत से दुसरी 
व्याख्या फी है। 


# इस व्याख्यान में 'पूवेचत' में घत्‌ 'तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्वतिः ( अष्टा० ५१११ ११५) से तुल्य अशै मे ऐहै। पूवेबतल् 
-पूवे फी नाई । 


अनुमान का लक्षण । ३१९ 
है, कि यह पदार्थ ) 'सब्‌ ( खतन्त्र सत्ता वाला ) है और- अनित्य 
है', इत्यादि जो द्रव्य गुण कम (तीनों ) का साधारण: धर्म है। 
इस से धाव्द सामान्य, विशेष और समवाय ( इन तीन पदार्थों ) 
से तो पहले ही अछग हो गया, ( क्योंकि इन में सत्ता नहीं रहती, * 

और ये अनित्य नहीं ), अब उस में यह द्रव्य है! वा गुण है, वा 
करे हैं! ऐसा संशय होने पर ( परिशेपालुमान से यह निश्चय 
हुआ; कि । यह द्रव्य नहीं, क्योंकि इस का सभवायी द्रब्य एक 
है (आतित्य द्रव्य के समचायी अनेक होते हैं, और नित्य.का सम- 
घायी-होता ही नहीं )। कम भी नहीं, क्‍योंकि शब्दान्तर का 
हेतु होता है# ( इस प्रकार/द्रव्य ओर कम का/निषेध करने पर ) : 
अब जो शेप-. रह गया ( अर्थात-कर्म ) वह है यह -( शब्द) | 
इस प्रकार शब्दः का गुण दोना सिद्ध हुआ। 
सामान्यतों दृष्ट-( चद्दां दोता है ) जहां लिंग और ढिंगी का 
सम्बन्ध ( पहले कहीं ) प्रत्यक्ष'न हुआ हो, तो भी किसी ' ( अन्य 
प्रत्यक्ष) भथ के साथ लिड्र की समानता होने से अप्रत्यक्ष लिगी 
जाना जाता है । जैसे इच्छा आदिं (लिंग ) से आत्मा ( जाना 
ज्ञाता है ) । इच्छा आदि हैं गुण, और गशुण दृव्य के' आश्रित रहते ' 
हैं, सो जो इन ( इच्छादि गुणों ) का आश्रय है, वह आत्मा है| 





# शब्द से शब्दान्तर की:उत्पत्ति होती है,.. अर्थात्‌ सजा+, 
तीय. का आरस्मक होता है, कम सजातीय का आरस्मक , 


द्ोता नहीं ।' ४ * ः 
+ जैसे:अम्नि के अलुमान- में: घूम ओर: अश्विःका: सस्वन्ध : 
पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ था, चैसे आत्मा-के अल्गुमान/ में इच्छा ओव्ष: 





३२ , न्याय भाष्या। 


( अठमान के पूनेवत, शेषबत्‌ और सामान्‍्यतोरष्ट ये तीन ) 
विभाग कहने से ही (अलुमान ) तीन प्रकार फा है, यह सिद्ध है, 
फिर भी (सूत्र में) जिधविध पद फा कथन ( इस बात 
का शापक है कि) बड़े (अर्थात्‌ तीन प्रकार के) और बड़े 
विषय बारे (भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में होने वाले 
विषयों के शापक ) अनुमान का एक बहुत छोटे से सूत्र दारा 


“और आत्मा का सम्पन्ध पहले कहीं प्रत्यक्ष देखा हुआ नहीं। और 
अल्चुमान प्रत्यक्षपूत्ोक ही होता है, इस लिए. यहां अनुमान की 
प्रदत्ति उसी रूप को छे कर होगी, जिस रुप भें सम्बन्ध का धत्यक्ष - 
हो चुका हुआ है। भत्यक्ष द्व्य ( पृथिवी आदि ) और पत्यक्ष गुण 
( रुपादि) के सस्वन्ध भें यह नियम त्तो प्रत्यक्ष दो चुका है, कि गुण 
द्रष्य के आश्रित ही होता है । अब इच्छा आदि भी गुण हैं, इसलिए 
ये भी किसी द्वव्य के आश्रित होने चाहियें। सो अनुमान इस प्रकार. 
होगा। इच्छादि किसी दब्य के आश्रित होने चाहिये, क्‍योंकि ये 
गुण हैं। जो २ शुण होता है, बह २ किसी द्रष्य के आश्रित होता है, 
जैसे रूप पृथिबी जल तेज के आश्रित है। इच्छादि भी शुण हैं, इस 
लिए ये भी किसी द्रव्य के आश्रित हैं | इस प्रकार सामान्यतो 
इृष्ट से इच्छादि का आश्रय कोई द्वव्य सिद्ध हुआ । अब वह द्वव्य 
आत्मा है, यह बात परिशेष अनुमान से सिद्ध होती है, क्योंकि 
गुण आदि तो गुणों का आश्रय हो ही नहीं सकते, इस छिए शुण 
आदि तो पहले ही अछरग हो गए, रहे पृथिवी आदि द्न्य, सो उन 
में पृथिवी, जछ, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और मन्र, ये 
आठ इच्छादि का आश्रय नहीं वन सकते, परिशेष से आत्मा ह्दी 
इच्छादे का आश्रय सिद्ध हुआ । ह 


अनुमान फा लक्षण । श्३ 

उपदेश कर देने से (आचार्य ) ह बहुत बढ़ा वाक्य छाघव भानता 
है, अतण्व यह और वाक्य छाघव की परवाह नहीं फरता | ऐसे 
ही यह इस प्रकार की वाक्य रचना से प्रवृत्त इज व्यवहार इस 
शास्त्र में सिद्धान्त छठ और शब्द आदि (के विसाग ) में बहुत 
हुआ है । # 

प्रत्यक्ष उसी विषय का होता है, जो सद्‌ है, अतुमान सत्‌ 
असत्‌ दोनों का होता है। क्योंकि (अनुमान) तीनों कारों में होने वाले 
विषयों को ग्रहण करता है। तीनों कालों से युक्त अर्थ अज्ञमान से जाने 
जाते हैं | ( इष्टि ) होगी यह भी अनुमान किया जाता है, हो रही 
है, यह भी | भौर हो चुकी है, यह भी । असव उस को कहते हैं, 
जो हो चुका है, वा होने वाला है | 

अवतरण--अवब उपमान ( फा लक्षण कहते हैं )-- 











# सुत्रकार वाक्य लाधव फो बड़ा गुण मानते हैं, इस छिए 
वे ऐसे वाक्य बनाते हैं, कि जिन में बात तो पूरी आ जाय, पर 
घाकय जितना छोटे से छोटा हो सकता दे, उतना हो जाय। अत+ 
एव कोई ऐसा पद नहीं रखते, जिस के विना निर्वाह हो जाय | पर 
यहां गौतमाचाये ने जो त्रिविध पद रकखा है, उस के बिना निर्वाह 
हो सकता था, क्योंकि तीन विभाग करने से तीन प्रकार का सिद्ध 
ही है। इस का उत्तर भाष्यकार ने यह दिया है, कि गौतमाचार्य 
बहुत बड़े विषय को भत्यन्त छोटे से, पर स्पशथ वाक्य में समझा 
देते हैं, और वे इसी को वाक्य छाधव मानते हैं । उन की दृष्टि मं 

. यह फ्ोई यड़ी घात नहीं है। कि ' त्रिविध इत्यादि स्पष्ट न किया 


जाय॥ 


३४ न्याय साध्य। 


प्रसिद्धसाधरस्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानम।। : 
प्रसिद्ध फे.साथ-समान-धर्म-वाला-होने से जो साध्य(हेडा- 
संश्षि के सस्वन्ध ) का साधन'है; वह उपमाम-हे। ' 
भाष्य--जाने हुए ( गो आदि ) के सरश होने से जितलामे 
थोग्यगझसशा.सक्षि-फेःसम्वन्ध) का'जो;जितछाने'चालू ( वाक्य ) 
है; वहह उपमान है। ( उदारण-) 'जैसे |गोहै;, वैसे गययः है । 
(प्रशनोयहां उप॑मान क्या फाम करता है.। क्योंकि जब यह (-द्रष्टा) 
गौ।के समान फ़ोजानता- है; तब पत्यक्ष से उस अर्थ ( शर्वंय) 
को:जात लेता है( सो-गवय का/शान-तों ध्रत्यक्ष ःका विषय- हुआ, 
डपमान का विषय क्या रहा) ( उत्तर ) सका. शब्द-के सम्बन्ध क्री 
प्रतीति उपमान-का फल हैं, यद्द उत्तर है। “ जैसे गो है, वेसे गवय 
है! इस उपमान ( वाक्य ) -के-बोले जाने पर, गो के समान धर्म 
7 व्यक्तिको) इन्द्रियांध सर््किकेष से! अनुंभव“करता हुआ 
( धएाः) इसः( अर्थ ) फींगवय सक्षे! है। इस प्रकार संशासंज्ञी के 
सम्बन्ध को जांनछेता'है-(यही उपमान'का फछःहै) (अन्य/उदाहर 
रण ) जैसे ज़ूग-है, वेसे मेगपत्ती होती हैँ 4 जेसे माष-हैं,'वैसे-माप- 
पत्ती. होती-है। इस.उपभान-के बोले जाने पर: उपमान से सशासज्ञी 
के.सम्बन्ध को.ज़ान-कर उस: ओषधि-को'इल्ाज:के लिए के-आता 
है। इस्र,प्रकारऔर सी.उपमान-का ..विषय छोक- (-व्यवहार )में 
जानना चाहिये.। 
अवतरण-अब-शब्द (का लक्षण कहते हैं ) 


आप्नोपदेशः शब्द ॥७१ 


आध् का उपदेश झाब्द है। 


220 की 

भाष्य-( वस्त॒,के ) (धर्मों को सक्षाद फरके, जुसा अथे 

को देखा है, पेसा पतलछाने फी इच्छा से प्रदत्त । हि. उपदेश 
है, वह भाप्त है । अर्थ का साक्षात्‌ करना आप्ति है । आऑँधि से 
जो प्रदत्त दो, धद आप्त है । ऋषि भाये और स्छेच्छों फा समान 
लक्षण है । वैसे सब के व्यवहार प्रदत्त हीते हैं. (सब में घही 
भआाप्त माने जाते | हैं, ज्ञो-यथारष्ट “अर्थ के- उपदेशक हैं ). । इस 
प्रकार इन प्रमाणों से देवता, मलुष्य ओोरतियेग्‌योनियों * (मनुष्य 
भिन्न प्राणियों )-के व्यवद्दार सिद्ध-दोते हैं,# इस से अन्यथा नहीं ॥। 


4 छा क ( 
स्‌ द्वावधी रृष्ट रष्ठथंतात्‌ ॥ ५ ॥ 
बह दो प्रकार का है दृ््थ और अदृष्टाथ भेद से । 
भाष्य--जिस-भाप्तोपदेश -का अर्थ यहां' ('छोफ-में ) देखा 
जाता है, वह रष्टार्थ है। जिस का (अथ>स्वर्ग आदि' ) बहां ( पर- 
लोक़ में )- अतीत. होता है, -धद्द-अदृशथे है । इस प्कार-ऋषि/प्राक्य 
और-छौकिफ चघाक्यों का पिभागं हे (ऋषि हृष्टाथ-का- ही: उपदेश 
करते हैं; लोकिक- आप्तः पुरुष 'अरणायथ का भी, क्योंकि अलौकिक 
विष्वयों:मं उन-का अलुमान ही होता है, दृशन-तनहीं ) 
/ प्रशन--फिस लिए/। यह कहा है ? .. 
उउत्तर--च्द (शिष्य ) ऐसा. न।मान,ले.-कि दृष्ठाथे ही आप्तो- 
पदेश: प्रमाण है, क्योंकि अथे का (इन्द्रियों:से) श्रवधारण (त्तित्ध॒य) 





-# पशु भी नेत्र आदि इतिद्वियों से:पत्यक्ष >अुमव-करते हैं । 
अनुमान भी-जानते हैं, द्वाथ में. .हरा,घास छिए ,उन्र:की ओर 
फोई आता हो, तो, उधर प्रदत्त होते हैं |; डेडा दाथ:में:छिये हो;, तो 
उस से दृट जाते हैं | कुछ एक :शष्दों के सकेत,भी समझते हैं | 


३६ 'ल्याय सांष्य 
ह्दो चुका है, किन्तु अदशार्थ भी प्रमाण है, क्योंकि ( उस में ) भर्थ 
का मलुमान है ॥ ह 
'.. प्रमाण साध्य समाप्त हुआ | 
३--प्रमेय लक्षण प्रकरण ( ९-२२ सू० १७ )-- 
. अचतरण--अच्छा तो चह अथेसमुदाय कया है; जो इस 
( पूर्वोक्त ) प्रमाण से जानने योग्य है-- 
2५९ /“« 2 $ [० प्रकीकिक 
आत्मशरीरेन्द्रियाथ बुद्धिमन'प्रवृत्तिदीष 
प्रेत्रभाव फलदु|खापवर्गीस्तु प्रभयभ॥ ९॥ ० 
आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथे, बुद्धि, मन, प्रहृक्ति, दोष, प्रेत्य- 
भाव, फल, दुःख और अपवर्ग दी प्रमेय हें# । 

(१) इन में से आत्मा बह है, जो हर एक विषय का द्वष्टा कौर ' 
हर एक विषय का भोक्ता, सच ६ विषयों का )जानने चाला, सब 
का अनुभव करने घाला है। (२) उसके सोगायतन (भोग का घरःजिस 
में बेठ कर वद सोग सोगत्ञा है) शरीर है ।(३) भोग के साधन इन्द्रिय हैं। 
(४)भोगने योग्य इन्द्रियों के श्थे (रुपादि विषय) हैं।.५) सोग (सुख 


दुःख का अनुभव) बुद्धि हे । (६) सारे अ्थों की उपलब्धि में (वाह) 
इन्द्रिय समर्थ नहीं हैं, इस लिए एक अन्तरिन्द्रिय अवरंय ऐसा है. 


के यहां प्रमेये से अभिप्राय प्रमेयमात्न से नहीं,- किन्तु ऐसे 
प्रमेय से है, जिस फा 'त्तत्वज्ञान मोक्ष का साधन है, और चह 
आत्मादि ही है; इस लिए * ही ! पंद्‌ दिया है । अथवा ये प्रमेय ही 
हैं अर्थाद्‌ मुमुक्षु को अवश्यमेच जानने योग्य हैं।. ४ * / * * 





भात्मा-का लक्षण । ३७ 
जिस फा सभी ( अर्थ ) विपय हैं, वह मन है। (७) शरीर, इन्द्रिय, 
अर्थ, बुंद्धि, छुखदुःखाहुमच, इन की उत्पत्ति फा कारण प्रवृत्ति है 
(८) और दोष (राग द्वेप मोह) हैं। (९) इसका (आत्मा का) यह शरीर 
ऐसा नहीं, जिस से पहले (शरीर ) न हुआ हो, और ऐसा भी 
नहीं, जिससे भागे न हो । पूर्व शरीरों का तो कोई आदि नहीं है, 
अगछों का अन्त भोक्ष है। यह ( अनादि काढ से छेकर मोक्ष 
पर्यन्त जन्म प्रवाह्त प्रेत्य भाव है। (१०) ( खुख दुःख के) साधन और 
खुख दुःख का उपभोग फल है (११) (आगे केवल) दुःख ऐसा कहने 
से खुख की प्रतीति का खण्डन न समझना चाहिये, फ्योंकि छुख 
अनुकूलवेदनीय है। इस अहुभवसिद्ध खुख का खण्डन कोई केसे कर 
सकता है। त्तो फिर क्या (असिप्राय) है? कि जन्म से ही लेकर झुस के 
साधनों वाले फल का दुःख के साथ मेल रहता .है, दुःख से 
घिछोड़ा नहीं होता, किन्तु भांति २ की बाघनाओं से मेल बना 
रहता है, इस कारण (खुख को भी दुःख के पक्ष में डालकर ) 


दुःख दी हे यह, ' इस प्रकार मन देकर चिन्तन करने का उपदेश 
दिया गया है| एफाजचिक्त हो कर जब ऐसा चिन्तन करता है, तो 


( विषयों में छुस से ) निराश हो जाता दे, निराश हुए फो (विषयों 
से ) वेराग्य उत्पन्न होता हे, विरक्त हुए का अपवग्ग (मोक्ष ) 
होता है# । (१२) अपचर्ग है जन्म मरण की परम्परा का हटना, 
सारे दुःखों का सम्रूठ नाथ होना । 





# अर्थात्‌ सूत्र में जो खुस नहीं कहा, उस का अभिप्राय 
यह नहीं, कि छुख कोई वस्तु नहीं, किन्तु खुख में दुःखं की भाघना 
फरने से बेराग्य की सिद्धि के लिए दुःख ही कद्दा है। 


३८ न्याय भाष्य। 


प्रशन--(क्या ये दी बारह प्रमेय हैं, और फ़ोई प्रमेय नहीं, और 
यदिं हैं, तो फिए सूतफार ने थे क्‍यों नहीं फद्े, इस फा उक्तर देते 
हैं ) हे और भी प्रमेय द्रव्य, गुण, फर्म, सामान्य, विशेष, और,सम- 
घाय | और वह अवान्तरमेद्‌ से अपरिसंस्येय हे ।. किन्तु इस 
( सूजोक्त दावशविघ प्रमेय ) के तत्त्वशान से अपवग होता हैं और 
मिथ्याक्षात' से संसार होता है, इस फारण इस फा विशेष रूप से 
उपदेश किया है । 

“अवत्रण-(प्रशन)-उन मेंसे आत्ता प्रत्यक्ष से तो जाना नहींजाता,तव 
क्या उसे आाप्त के उपदेश मात्र से/ही जानना 'चाहिये |-'उत्तर' यह 
है; कि ४ नहीं ' ।.अहुमानःसे भी जाना जाता है ।. ( प्रश्न ) केसे ? 

इच्छादेपप्रयतसख॒दुःसज्ञानान्यात्मंनोलिड़- 
मिति;॥:९०.॥ ६ 
इच्छा,  द्वेष, /प्रयल, 'खुख, “दुःख” और: शान भात्मा 'का 
लिट्ट है । 

' आष्य--जिस जाति के अंथे के - सम्बन्ध से “आत्मा पहले 
छुज अनुभव फर' चुका है, उस ही जाति के भर्थ' को देखता इआ 
पद्दण करना चादता' है, यह ्रहण करने की इच्छा जो: कि -अनेक 
अरथो/के- देखने) /चाले एक के (उन अनेक -) 'दर्शनों -के जोड़ेने से " 
उत्नाक हुई है, यद-आत्मा/का -छिछू' है. :क्योंकि , एक सियत विषय 


पाले निरे ज्ञान विशेष में यह इच्छा नहीं-. दो. सकती, जैसे कि 
दूसरे शरीर में. | ॥ 








. # ग्रृद अमिप्राय यह है, कि जिस ने पहले सेव, (भादि 
इष्ट चस्तु ) सोग.फर छुख अनुभव किया है, चुद फिर घेसे. सेच 


अन्नमान का रक्षण | ३९ 
..._ (२) इसी प्रकार एक जो अनेक अर्थां कला अंनुभविता दै। 
उस के अपने ( पूवेले और नए) अल्‍्भुभवों को मिलाने से दु/खं 
के हेतु में ट्रेप उत्पन्न होता दे, (३) जिस जाति का अथे इस (प्राण 
धारी ) के छुस्त का हेतु प्रतीत हो चुका हे, उस जाति के अथ 
फो देखता हुआ (प्राणघारी ) उस को लेने का प्रयत्न करता दे । 
सो यह प्रयल भी, एक जो अनेक अथों का अन्ञुभचिता है, उस, 


अपने ( पूर्चले ओर घतमान ) अच्भुभवों को मिलाने वाले के बिना 
नहीं हो सकता। एक नियत विषय घाले निरे शानविशेष में 


(आदि ) को देख कर . ( खाने के लिए) उस को' लेने की ६चछां 
करता है। यह इच्छा उस फो तब हुई है, जब - पूनेले अनुभव फी 
स्ठ्ृति आगई है; कि-सेच मधुर आहार है। और फिर यह अनुमान 
हो गया है;.कि.यह-भी तो सेव दी. है, इस लिए यह भी मधुर आदार 
“है| अर्थात्‌.यहां, पूछे दशन ( अनुभव ) को इस व्शेन.( अज्ञुभव ) 

के साथ मिलाने से यह इच्छा उत्पन्न हुई है। इस से यह सिद्ध 
है, कि अब जिस को सेच के अहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई है. 

वह चही है, जिस ने पहले उससे खुख  अज्ञुभव किया है, और 
वह आत्मा है; न कि शरीर, और न ही बुद्धि, क्योंकि शरीर प्रति 
क्षण बदलता रहंता है, और बुद्धि हर एक अपने नियत विषय 
को अहण करेके छीन हों जोंती है। पहलां जो सेव का विज्ञान 

थां, वही अब तक॑ नहीं चंछां आया | क्योंकि उस के पीछे बीच 
में 'कई मिशन २ विंपयों के विजन हुए, और भव यह फिर 

तज्लोतीय विप॑य का नया विज्ञान हुआ हैं। इंस लिए .पेसी इच्छा. 

अनेक अथों के अ्ुभव करने वाले एक द्वव्य को सिंद करती, हुई 
अंलंग मंत्मा कां' छिंक (ज्ञापिका ) है । इसी प्रकार देप 
आदि भी ( आत्मा के लिंड्र हैं )। का 


छ० न्याय भाभ्य । 


यह प्रयत्ष नहीं बन सकता, जैसे कि दूसरे धारीर में। इस से 
(छुख के हेतु में प्रपल फो अस्मलिड्र उपपादनत से) दुःख के 
हेतु में प्रयल (भी आत्मा का लिड्ड ) बताया गया। (४) छुख 
दुःक को स्मरण फरके उस २ के साधन को अहण फरता इभा 
थह ( प्राणधारी ) छुख को उपलब्ध करता है, अर्थात्‌ सुख दुःख 
फो अलुभव करता है। पूर्वोक्त ही हेतु (यहां भी) है। (५) 
जानना चादता हुआ यह विचारता है, कि 'यद कया दै' विचारता 
इआ जान लेता है, कि यह है! । सो यह ज्ञान, जो उस शाता में 
उत्पन्न छुआ दे, जिस में पहले जिशासा और विचार उत्पन्न हुए 
हैं:--भात्मा का लिड्ड है। पूर्वोक्त ही हेतु दै। 

( पूै जो रृश्ान्त दिया दे ) जैसे कि दूसरे शरीर में' मन 
चद खोल कर बतलाया जाता है। जैसे अनात्मचादी के ( मत्त में 
यह नियम है ) छान विशेष जो अपने नियत विषय घाछे होते हें 
दूसरे शरीरों में मेले नहीं जा सकते, चैसे एक शरीर में भी मेले 
न जाएं, ( अनात्मवादी के मत में एक शारीर में) कोई विशेषता 
नहीं #। सो यद एक सत्व (एक सत्ता ) का व्यवद्यार हे, जो 


# अनात्मवादी, जो शरीर वा चिज्ञान से भिन्न आत्मा को, 
नहीं भानता, वद भी “ माता के अह्ुभंवों का स्मरण पुत्र को क्यों 
नहीं होता ' इस प्रश्न के उत्तर में यह नियम धतलाता है, कि 
स्मरण अपने ही देखे का होता है, दूसरे के देखे का स्मरण दूसरे 
को नहीं होता | इस छिए माता के देखे का स्मरण पुत्र को नहीं 
दोता। यह नियम ठीक दै, पर इसी नियम से अनात्मवादी का 
पक्ष भी खण्डित होता है, और देद से अछग आत्मा सिद्ध होता है। 
क्योंकि देह को दी आत्मा मानें, तो देह क्षण २ में बदछता रहता 


शरीर का लक्षण ।. ४१. 


अपने ही देखे'का स्मरण होता है, न दूसरे के देखे का ओर न द्वी अनदेखे 
का । ऐसा. दी नाना सत्तों का व्यवहार वन सकता है, कि दूसरे के 
देखे को दुसरे नहीं स्मरण करते। अनात्मवादी इन दोनों बातों 
फी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता । अत एवं 'हे आत्मा: 
यही मत युक्तियुक्त है| । 
अचतरण--डस के ( आत्मा के ) सोगों का अधिष्ठान-- 


चेश्टिन्द्रियार्थी अयः शरीरम ॥ ११ ॥ 


-है। जिस देह ने अलुभव किया, स्मरण के समय बह नहीं रहा, 
उस से सिन्न देह हो गया। तब यही वात्त- यहां भी आगई, कि 
दूसरे के देखे को दूसरा स्मरण नहीं कर-सकता | और यही दोष 
विज्ञान के विपय में है |क्ष्योंकि विज्ञान हर-एक अपने-घिषय को अन्ुसच 
करके नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा ज्ञान उत्यन्ष होता है। इस . 
प्रकार देह की नाई विज्ञान सी क्षणिक हुआ, तो अद्युसव करने 
वाले विज्ञान से स्मरण करने वाला विज्ञान भिन्न हो गया, तब 
डस को स्मरण हो नहीं सकेगा, क्योंकि स्॒रयरण् का ही स्मरण 
होता है, अन्य दृष्ट वा अदृष्ट का नहीं । 

$ सो शरीर में ज़ब देह और विज्ञान से अलग - सत्ता मानें, 
तव तो यह वात बन जाती है, कि जो अनुभविता:है वही स्मर्ता है, 
थदि- नाना: सत्ता मारने ( जैसा देह वा चिज्ञान को द्ष्टा स्मर्ता 
मानने वाले भानते हैं) तो यह दोनों वाते नी घट सकरती,णक तो यहकि 
इृष्ट का ही स्मरण हो, अदृष्ट का नहीं, क्योंकि क्षणिक शरीर वा 
विज्ञान में, जिस को स्मरण माना है, उसने देखा ही नहीं। 
दूसरा यह, कि अन्य दृष्ट का स्मरण अन्य को न हो, क्योंकि 
उसके मत्त में अन्य दृए का ही स्मरण अन्य को माना गया। 


छ२ ख्याय साध्यं। 


चेश का, इन्द्रियों का और अर्थों का आश्रय दायर है। 

भाष्य-( प्रश्न ) (शरीर ) किस प्रकार चेणश का भाश्रय 
है ( उत्तर ) इष्ट वा अनिष्ट चस्तु को लक्ष्य करके, पाने वा त्यागने 
की इच्छा से प्रेरे हुए पुरुष की, जो उस ( चस्तु के पाने था त्यागने) 
कै उपाय का अनुष्ठानरुपा क्रिया है, वह चेष्टा है, वह जिस में 
है, वह शरीर है। 

प्रइ+-केसे वह इन्द्रियों का आश्रय हैं (उत्तर) इन्द्रिय जिस 
के सावधान होने पर सावधान हुए और असावधान होने पर 
असावधान हुए अपने २ इष्ट अनिष्ट विपयों थे धव्ृत्त होते हैं, घह 
इन का आश्रय है, वह शरीर है। 

भ्रक्ष-केसे अर्थो ( घिषयों ) का आश्रय है । 

उत्तर--जिस आयतन (घर) भें, इन्द्रिय और अर्थ के संम्बन्ध 
से उत्पन्न हुए खुख और दुःख का अजनुभव होता दे, वह इन का 
आश्रय है, चह शरीर हे। 

अधतरण--भोग के साधन-- 


प्राणससनचक्ुस्वकश्रोत्राणीन्द्रियाणि 
'भूतेन्यः॥ १२ ॥ 

घाण, रसना, नेत्र, त्वचा और ओचज (ये पांच ) इन्द्रिय हैं, 
जो भूतों से होते हैं । 

भाष्यं--जिस से सूघता है अर्थात्‌ गन्घ को ग्रहण करता 
हेल-श्वद घ्राण है। जिस से रस लेता दैःःरस को प्रहण करता है, 
वह रसेने है । जिस से देखता हैःःरूप को देखता है, चह चश्षु 
( नेत्र ) है । त्वचा जिस का स्थान है, धह इन्द्रिय पवेक्‌ है, उस 


इन्द्रियों का लक्षण । ४३ 


का प्रयोग स्थान से होता है# । जिस से छुनता है अर्थात्‌ शब्द 
फो अहण करता है, वह श्रोत्न है। इस प्रकार (घाण आदि) संज्ञाओं, 
के निर्वेचन के यठ से यद्द जानना चाहिये, कि अपने २ घिष्रय फो 
अद्ण करने के लक्षणों धाले इन्द्रिय हैं। । 

( भूतेभ्यः ) भूतों से । ( यह इन्द्रियों के उपादान कारण 
फा निर्देश इस लिए है कि ) इन्द्रिय यदि सिन्न २ उपादान कारणों 
बाले हैं, तभी इन का (एक २) घिषय (के भ्रहण करने ) का 
नियम है, एक ही उपादान चारों का विपयनियम नहीं हो सकता। 
और जब विपय का नियम है, तभी अपने विपय फो भ्रद्ण करना 


इन का लक्षण बन सकता है| । 


# त्वचा-शरीर की त्वचा ( चमड़ी ) का नाम दे । किल्‍तु 
जैसे * मश्ञाः ्रोशन्ति ! में मश्न शब्द कौ छक्षणा से मश्नस्थ पुरुषों 
में भ्रयोग हुआ है ( देखो २। २।५९ ) बेसे यहां स्थान से त्वचा 
शब्द का त्वचा स्थानी (त्वचा में रंहने वाले ) इन्द्विय में छक्षणा 
से प्रयोग हुआ हे । 

६ त्वकू शब्द से भिन्न शेष शब्द (प्राण, रपन, चश्नुस्‌, 
भ्ोश्च) यौगिक हैं । सो प्राण आदि संज्ञा शब्दों को निवेचन करने से 
उन का छक्षण बनता जाता है, कि जो जिस इन्दिय का विषय है, 


उस विषय को ग्रहण करना उस इंन्द्रिय का लक्षण है। जेसे जिंघ- 
स्यनेनसूधता है अर्थात्‌ गन्ध भ्रहण करता दे जिस से, वह प्राण 


है इत्यादि । 

| दर एक इन्द्रिय अपने नियत विषय को ही भ्रहण करता 
है, जैसे घराण गन्ध फो ही अदण करता है, रस, रूप, शब्द, स्पर्श 
को नहीं | भौर रसन रस को ही भ्दण करता है, गन्ध, रूप, स्पशे, 


*छ8 “फ्योय सांष्य । 
रे प्रइन--इल्‍्द्रियों के कारण ( भूंत ) कौन से हैं-- 
पृथिव्यापस्तेजो वांयुराकाशंमिति झूतानि ।१३। 
पृथिवी, जल, तेज,वायु भौर आंकाश ये अत हैं । 
भाष्य--भूतों का '( पृथिवी 'आदि ) सा शब्दों से अलग 
* उपदेश इस लिए है,' कि इन'का विभाग करने से (विभागाहुसार) 


इन का फाये आसानी से कहा जायगा# (कि पूर्वोक्त त्राणादि यथ।- 
क्रम पृथिवी आदि के कार्य हैं )। ' 








शब्द फो नहीं। इसी प्रकार नेत्र रो त्वचा भी। इससे अनुमान द्ोता 
है, कि जो प्राण की प्रकृति है, वह रसना की नहीं। अन्यथा क्‍यों न प्राण 
' की तरेद् रसना'भी गन्ध 'को ग्रहण फेरती, और-रंसना की तरह 
'ब्रंण भी रख को पअ्रहण करता। 'इस लिए सखांखझुय जो यह मानते 
' हैं, कि एक भहंकार से सारे'इन्द्रिय उत्पन्न हुए हैं, यह युक्त नहीं । 
युक्त यहीं हे, कि घाण यतः गस्ध को ही अरहण करता है; इस लिए 
गन्ध गुण वाले द्रव्य का काय है, और रसना रसप्रधान दव्य का । 
# इस के खून होने भें ये वाधक हेतु हैं (१) प्रथम 

सूत्र में उद्दिए्ठ प्रमाण प्रमेयादि के क्रम से प्रमाणों के चिसाग- और 
छक्षण के अनन्तर प्रमेयों का विभाग और छक्षण प्राप्त है । सो 
प्रमेय विभागाजुसार इन्द्रियों के अनन्तर अर्थ लक्षणीय हैं भूत नहीं 
(२) वातिक और तात्पय टीका में इस को सूत्रत्वेन कहीं' नहीं 
छिस्ता, पर इस से पूर्वछे को भी सूच्र और परले को भी 'सूच 
'करके लिखा है (३) घारतिक और तात्पर्य में 'इस सूच फो छुआ 
तक सी नहीं. ( ४ ).तात्पये:टोका' मैं! इन्द्रियं सूच की'व्याजयानस्तर 
.* क्रमप्राप्मथ/लक्षणमवततास्यति सार्ष्यकार: कहने से।इन्द्रियलक्षण 


अर्थो का लक्षण । ४५ 
अवंतरण-और ये - 
गन्धरसरुपस्पशशब्दाः 'पृथिव्यांदिगुणा- 
स्तदथोः ॥१४॥ 


गन्ध, रस, रूप, स्पश और शब्द पृथिवी आदि के गुण हैं 
और उन के (इन्द्रियों के ) अर्थ ( चिपय ) हैं। 

भसाप्य--पूथिवी आदि के यथायोग्य गुण हैं ओर इन्द्रियों 
के यथाक्रम अथ अर्थात्‌ चिपय हैं # 

मंवतरण--( सांख्य जो ऐसा मानते हैं कि ) अचेतन बुद्धि 
जो फरण ( साधन ) 'है, -क्ान 'उस की -दृत्ति हैं, ' ओर चेतन 


के अनन्तर इसी का सूत्र होना प्रतीत होता है (५) अगले सूत्र 
में ' त्दथों: ' इस में तत! शब्द भी. पूवपरामशकः:होने से इन्द्रियों 
का परामशक तभी ठीक होता है,' यदि ' अव्यवहित +पूव 'इच्द्रिय- 
“खूज हो | तात्पर्य का यह कथन, कि ' यहां ' तत्‌ ! शब्द्‌ ःअनन्तर 
लक्षित इन्द्रियों का परामशक है ' भी इस भाशय फाःघोधक “है । 
! किन्तु विश्वनाथ पश्चाननने गोतमसूत्र वृत्ति 'में इस को सूत्र-ही 
माना है। उस के पीछे यद् सूच रूप से लिखा जाने लगा है। 
-$% येपुथिवी 'आदि के 'शुण तो 'यथायोग्य हैं यथाक्रम 
नहीं । इन में से पृथिवी के गन्ध, रस, रूप, स्पशे ये चार गुण ' हैं, 
'जरू-के रस; रूप, स्पद्दे तीन | तेज-के रूप, रुपश दी, "वायु पका 
स्पश, आकाश का शब्द | पर ये इन्द्रियों फे विषय यथांक्रम हैं। 
-आ्राण-का बिषय गन्ध, रसना का-रस, -नेत्र-का-रुप, त्वचा का 


वस्पर् “और ओर कान्‍क्षब्दःदे | 


धर स्याय साक्त्प। 

( आत्मा ) जो अकतों दे, उस को उपलब्धि ( बोध ) दोता है# | 
इस युक्ति विरुद्ध बात फा खण्डन फरता हुआ ( सूत्रकार ) 
यह फदता है-- 


बुद्धिरपलान्धित्ञानमित्यनथोन्तस्म ॥१५॥ 

घुदि, उपलब्धि, शान यह अलग बस्तु नहीं हे ( भर्थाव 
तीनों पर्याय शब्द हैं )। 

भाष्य--बुद्धि जो अचेतन फारण है, उस को श्ञान नहीं हो 
सकता, क्योंकि (क्ानवाली मानने से » घद् चेतन हो जायगी। 
और चेतन (इस शरीर में ) एफ है, जो देह, इन्द्रियों के सघात 
से अलग है |! 





# सांर्यमत में बुद्धि प्रकृति का फाये है । उस चुद्धि 
का अथे फो भ्रहण करते समय तदाफार होना बुद्धि की दृत्ति 
है, यही ज्ञान है। और उस शक्ति का जो चेतन आत्मा फो बोध 
द्ोता है, वद उपलब्धि है। अर्थात्‌ शान बुद्धि को दोता है भौर 
उपलब्धि आत्मा फो द्वोती है, इस प्रकार शान भौर उपलब्धि 
दो भछग धर्म माने हैं, एक नहीं। 

| इवजूसा, कदने फा यद्ध अभिप्राय है, कि प्रमेय लक्षण 
प्रकरण से मुख्य अशिप्नाय तो चुद्धि के छक्षण से ही है, किन्तु 


लक्षण से ही उक्त युक्तिविरुद सन्‍्तब्य का सष्डदन भी निकल 
आाता हैं। 


| यद्द बात भन्नुभवसिद्ध है, कि शान और उपलब्धि में 
कोई भेद नहीं। और शान तथर उपलब्धि शब्दों के प्रयोग से भी 


भने का रक्षण । ४७ 
यह सूत्र वाक्य जो भ्रमेय (प्रमेयचिशेष बुद्धि) का छक्षण 
फरने के लिए है, इस फा एक दूसरी यात को प्रकाश फरना 
युक्ति यल से है # । 
" अधतरण--स्टृति, अज्लमान, आगम (शास्त्र द्वारा ज्ञान) 
संशय, प्रतिभा-फुरना, सप्त शान, तकंना, तथा छखुख आदि का 
प्रत्यक्ष और इच्छा आदि, ये सब मन के लिड्ड हैं, इनके होते हुए 
यह सी-- 
त्तेम 6 
युगपज्लानानुथात्तिमनसो लिड्रमू ॥ १६॥ “-- 
एक साथ ( भनेक ) शानों की भज्॒ुत्प्ि मन का छिऊ्ल है । 
भाष्य--( हर एक क्रिया फरणजन्या होती है, पूर्वोक्त 
स्ट्ृति अजुमान आदि भी क्रियाएं हैं पर ) स्थघृति आदि फे निमित्त 
( बाह्य ) इन्द्रिय तो हैं नहीं, सो उन का निमित्त कोई और करण 
होना चाहिये ( वही अन्तः करण मन है ) । 
दूसरा--प्राण भादि और गन्ध आदि के एक साथ सम्बन्ध 
होने पर भी ( अर्थात्‌ जिस काछ में प्राण का गन्ध के साथ 
सम्बन्ध हे, उसी काल मे नेत्र का रूप के साथ सस्वन्ध होने पर 
भी ) इकट्ठे दोनों शान उत्पन्न नहीं होते। इस से अनुमान होता 








यही वात छिद्ध है, कि ये पयाय शब्द हैं। सो यदि शान बुद्धि 
का धमे माने, तो इस शरीर में दो चेतन सिद्ध होंगे, एक चुद्धि 
और दूसरा आत्मा | 

# सूत्र का मुख्य अमिप्राय तो बुद्धि का दी लक्षण है, किन्तु 
युक्ति बछ से शान और उपलब्धि की एकता का प्रकाश कर 


दिया है । 


४८, - न्‍्याग्र,भाष्य/ 


है, कि उस.२ इन्द्रिय के-साथ: संयुक्त होने चाहा, कोई और भी 
सहकारि कारण है, जो अन्याप्रक है.।.जिस की असक्षिधि, से शान. 
उत्पन्न नहीं होता, और सहच्निधि से उत्पन्न होता है ( वह-मन है 2:।- 
क्योंकि .इन्द्रिय और. अथ, का संयोग. यदि मन के संयोग की 
परवाह न. करता. हुआ भी. ज्ञान का हेतु हो, तो (सिक्ष, २- 
इल्द्रियों के.) - शान इकट्ठे उत्पन्न.हो जाय॑ | 

अवतरण--क्रम से प्राप्त हुई-- 


प्रशनत्तिवोग्वुद्धिशरीरारम्भ इति।॥१७॥: 

प्रतति-है--मनगवाणी,ओऔर शरीर से ( काये का) आरस्स । 

भाष्य-यहा. ( सूत्र में )-बुद्धि शाब्द-से मन अभिमप्रेत्त हैं। 
बुध्यत्तेध्नेन-जिस से. जाना जाता- है; वह बुद्धि हे अर्थाव मन.। 
स्रो.यह. शरीर वाणी, और मन से आरस्म, दस प्रकार का पुण्यमय 


ओर दस ही प्रकार का पापमय है ।इस विषय का. दूसरे सूच पर 
भाष्य-कर,; दिया मया हें; |. 


प्रवतनालक्षणा दोषाः ॥१८॥ « 

प्रदत्त कराना हें लक्षण जिन का चें' दोष हैं'। 

'भाष्य--पअ्रवर्तेना:का अ्थ प्रवृत्ति का हेतु. होना,। शाता ( जो 
आत्मा है; उस ) फो रागादि ( राग द्वेष मोह ) पुण्य वा पाप में 
प्रदत्त करते हैं ( अतणुव ये तीनों दोष कहलाते हैं ) जद्दां मिथ्या 
ज्ञान ( भोद्द ) होता है, वहां राग छ्ेष होते हैं। 

प्रइन--अ्रत्येक जीव के अ्ञुभव सिद्ध हैं ये दोष, तब इनका 
लक्षण'से निर्देश: क्‍यों किया#- । 


*# आशय यह है, कि राग छेष मोह तो अनुभवसिद्ध और: 


: प्रेत्य भाव का क्षण । , ,४९ 


उत्तर-राग वाला द्वेष वाला और भोद वाला पुरुष अपने 
कर्मों से छखा जाता है। रागवाढा उस कम को फरता है, जिस से 
छुख था दुःख पाता है, इसी प्रकार दवेपवाला और इसी प्रकार मोह 
घाला। सो (प्रवतेनालक्षणाः के स्थान) ' राग द्ेषमोहा: ” कहने 
पर बहुत वात न कही जाती । (अर्थाव्‌ प्रवृत्ति के हेतु होने से ये ही 
संसार के कारण हैं, यह वात न कही जाती ) | 
पुनरुपत्तिः प्रेत्भावः ॥ १९॥ «५ 
फिर उत्पत्ति प्रेत्यमाव ( पुनजन्म ) है । 
भाष्य--कह्ीं किसी प्राणिनिवास में उत्पन्न हुए का भर कर 
जो फिर उत्पन्न होना है, चह प्रेत्यमाव है। यहां उत्पत्ति से तात्पर्य 
देह इन्द्रिय मन बुद्धि और वेदना के साथ सस्वन्ध द्वोने से है। 
फिर उत्पत्ति अर्थात्‌ फिर देहादि के साथ सम्बन्ध | पुनःझफिर/ 
इस से वार २ का कथन है । जहां कहीं किसी प्राणिनिवास्त में 
रहता छुआ ( आत्मा ) पूर्व अहण किये देहादि को त्यागता है, वही 
मरना है | जो फिर उसी ( प्राणिवास ) में वा अन्य में नए देदादि' 
को भ्रहण करता है, यद्द होना है । यही प्रेत्यभाव का अर्थ है मर, 
कर फिर होनानजन्म | सो यह जन्म मरण के सिंठसिले फा 
अभ्यास, जो कि जनादि.से लेकर मोक्षययेन्त वना रहता है यद्दी 
प्रेत्य भाव जानना चाहिये | 


प्रवृत्तिदोषजनितो&थः फुलम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रवृत्ति और दोषों से उत्पन्न हुआ अथे फल हे# 


प्रसिद्ध हैं, इन्द्रियों की नाई उन का नाम ले देना ही पर्याप्त है, 
परोक्ष अर्थ की नाई लक्षण से समझाने की आवश्यकता-नहीं | 
# फछ दो प्रकार का है, मुख्य ओर गोण। मुख्य फछ खुल 





६० स्याय सांष्य । 


भाष्य--सुख दुःख का अदुसव करना फल है । कम कोई छुस 
परिणाम घांछा और कोई दुःख परिणाम चाला द्ोता हैं। और वह 
( छुख दुःख का अनुभव ) देह, इन्द्रिय, चिपय ( भोग्य पदार्थ ) 
ओर बुद्धि के होते हुए होता है (बिना इन के नहीं ) इस लिए फल 
देह आदि समेतें माना गया है ( अर्थाव देह आदि भी फल हैं )। 
इसी लिए प्रवृत्ति और दोषों से उत्पन्न हुआ अर्थ जो फल है, वह 
यह सब है। सो यह फर ( देहादि ) ग्रहण कर २ के त्यागा जाता 
है, ओर त्याग २ फरके अहण किया जाता है । इस त्याग और 
ग्रहण की समाप्तिःपूरी २ समाप्ति (इस छोक में) नहीं है । यह छोफ 
(दुनिया) फल के त्याग भौर प्रहण के प्रवाह में. बद्दी चली जाती है। 
अवतरणिका--ओर यही ( देहादि फल ही )-- 
वाधनाहक्ष्ण दुःखम्‌ ॥ २१॥ (' 
दुःख है, जिस का छक्षण वाघना है | 
साध्य--वाघना अर्थात्‌ पीडाझताप । उस से बाधा हुआर 
जकड़ा हुआ, अधियुक्त दो कर रहता हुआ ( देह भादि फढ ) दुःख 
के योग से दुःख कहा है# | सों यह (जिशासु ) ' सब ( देह इन्द्रिय 
. विषय भादि को) दुःख से चींधा हुआ है ” जब ऐसा देखता है, तो 
दुःख को त्यागना चाहता हुआ, जन्म को ही दुःखरूप देखता 
हुआ उदाखीन होजाता है। उदासीन हुआ इनसे विरक्त होजाता है, 
विएक्त हुआ (इन से ) कूट जाता है ( मुक्त हो जाता है )। 
न-++-+ >> सुक्तदा जाता है) 
इुःख का अनुभव है। मौर खुख हुःखंके साधन सारे (शरीर इन्द्रिव 
विशय आदि ) गौण फल हैं । यहां दोनों फढों को अहण करने के 
लिए ' अथ ” कह है । दोष जो राग द्वेष मोह हैं, उन में से मोह 
राग द्वेप का कारण हैं,और राशड्वेच पुण्य पापमयी पर्त्ति के कारण 
हैं, धवृत्ति फल की उत्पादिका है। न ह 
-.. * अमिप्राय यह है, कि यहां दुःख से अभिप्राथ गौण मुख्य 


अपवग.का रक्षण । ५१ 


अवतरणिका--किन्तु जहां (दुःख की ) समात्ति है, पूरी समाप्ति 
है, यद यद-- 


तदत्य- ताविमो व्‌ ५ 
त्न्ताविमोक्षीधपिवगः ॥ २२ ॥ <. 
डस से अत्यन्त छूटना अपबर्ग है। 
भाष्य--उस सेरदुःख से-जन्म से अत्यन्त छूटना अपब्गे 
है। (पक्ष) फैसे ( उत्तर ) भरद्दण किये जन्म का त्यागना और दूसरे 
कान प्रदण करना । इस अवस्था को, जिस का अन्त नहीं है, मोक्ष- 


पेशा मोक्ष मानते हैं । चद है, असय अजर अमर पद ब्रह्म क्षेम 
फी ध्राप्ति। 


' मोक्ष में (आत्मा के) महत्व फी नांइ आत्मा का नित्य खुख 
अभिव्यक्त होता है, उसके भभिव्यक्त हुए (दुःख) से अत्यन्त विमुक्त 
हुआ ( आत्मा.) खुखी होता है' ऐसा कई मानते हैं, पर उनका (यह 
फ़हना ) प्रमाण के न होने से वन नहीं सकता | 

,नित्य सुख आत्मा का महत्त्व फी नाई मोक्ष में अभिव्यक्त 
होता है इसमें प्रमाण न प्रत्यक्ष है,ब अनुमान है ओर न आगम है । 
पलित्य की अभिव्यक्ति ( उस का ) .अज्ुभव है, त्तो उस का हेतु 
कदना चाहिये नित्य की अभिव्यक्ति यदि शान है, तो उस का देव 
फहना चाहिये जिस से वद्द उत्पन्न ट्वोता है । 











दोनों प्रकार के दुःखों से हैं । मुख्य दुःख तो दुःख दी है । गौण “ 
दुःख ये हैं, शरीर, क्‍योंकि वह दु/ख फा निमित्त है, इल्द्रिय, विषय 
बुद्धि क्योंकि ये दुःख के साधन हैं, खुख, क्योंकि वह दुःख के बिना 
नहीं रहता । इस प्रकार इन सब को दुःखरूप भान फर इन से 
उपरत होता है। ' 

क मोक्षावस्था फा नाम ब्रह्म है। 


५२ स्थाय भाष्य । 

' सुख की नाई (उस का ज्ञान भी ) नित्य है ' यदि ऐसा 
कट्दो,तो संसारी जीव का मुक्तसे कोई भेद न रदा। जैसे मुक्त पुरुष 
नित्य खुख और उस के, शान से युक्त है, वेसें ससारी भी ठददरता 
है, क्योंकि दोनों ( छुख भौर उस का शान ) नित्य हुए । 


और 'मान लेने पर घर और अधमे के फछ- (सुख दुःख) के साथ' 
(दिव्य खुख) का साहचये (इकट्ठा होना) प्रतीत द्ो' अथोत्‌ जो यह 
प्रज्ञाओं में धर्म अधर्म का फल खुख घा दुःख वारी से अज्भव 
होता है! उस का, और नित्य ( सुख ) के अनुभव फा साथ होना 
इकट्ठा होना प्रतीत हो, क्योंकि ( तुम्हारे मत में ) न- खुख का 
अभाव है, न अनभिव्यक्ति ( भप्रकाश ) है। 'योंकि दोनों ( खुख 
और उस की अभिव्यक्ति ) नित्य हैं# । 
' & अनित्यत्व में देतु कहना चाहिये ” अर्थात्‌ यदि ऐसा मानो 
कि भोक्ष में जो नित्य सुख ( अभिव्यक्त होता है, उस ) की प्रतीति 
नित्य नहीं है, तो जिस से वह उत्पन्न होती है, वह हेतु चतछाना 
चाहिये। 
'. आत्मा और मन के संयोग फो देतुता तब बन सकती है. 
* जब उस का कोई ओर निमित्त हो ' अर्थात्‌ यदि कहो, कि आत्मा 


ओर मन का संयोग उस का हेतु है, तो इस प्रकार भी उस का 
सहफारि कारण कोई और कहना होगा | 





# अभिप्राय यह है, कि जब खुख और उस की प्रतीति 
दोनों नित्य मान लिये, तो संसार दशा से मोक्ष में कोई विशेषता 
न हुईं,और यदि यह सी मानव छो,तो फिर यह दोष हैं,कति घर्मे और 
'अधरमम से उत्पन्न हुए जो खुख और दुःख हैं, उन के अनुभवफार 
में साथ द्वी उस नित्य खुख का भी अनुसव हुआ चाहिये, क्‍योंकि 
नित्य छुख ओर उस की प्रीति दोनों नित्य होने से उस समय भी 
दोने ही चाहियें। 


अपवर्ग का लक्षण | ५३ 


/ धर्म को फारणता कहो ” अर्थात्‌ यदि घर्म फो सदकारि 
कारण कहो, तो उस ( घममें ) का देतु कहना होगा, जिस से. 
कि वह उत्पन्न होता है। 

* “योग समाघिजन्य धरम तो कार्य होने से नाश घाला होगा, 
यद्द विरोध है, इस से ऊँ दी कि उस ( धमम ) नाश होगा, नित्य 
खुख के ) शान की,भी निइत्ति हो जायगी', “और यदि शान न 
रहा, तो न होने के वरावर हुआ ” भर्थाद्‌ यदि उस ( योगज-) 
धर्म के नाश दोने से (नित्य खुख्र के ) शान का नाश होता है, 
( उस समय नित्य खुख ) (होता हुआ सी ) ज्ञात नहीं होता 
(ऐसा कहो, तो) क्या होता हुआ भी ज्ञात नहीं होता, था है नहीं ' 
इस लिए शात नहीं होता, इस प्रकार के एक विशिष्ट रूप में कोई 
अनुमान नहीं है । और “धर्म का क्षय न होना अनुमान के चिरुद्ध है, 
क्‍योंकि उत्पत्ति वाला है! अर्थाव्‌ यदि फह्दोे, कि योग समाधि- 
जन्य धमम क्षीण नहीं होता, तो यद्द अज्ञमान हो नहीं सफता, क्योंकि 
जो उत्पत्ति धर्म वाला है, धद अनित्य द्ोता है । हां जिस के मत 
में ( निव्य खुख के ) शान की निदृक्ति नहीं होती, उस को शान का 
निमित्त कोई नित्य है ऐसा अलुमान फरना होगा। और यदि हेतु 
नित्य मानों, तो मुक्त और संसारी का फोई भेद न रहा, यह उत्तर 

दे चुके हैं| जैसे मुक्त का खुख नित्य और उस के अनुभव का देतु 
भी नित्य, अतएवं अनुभव की निवृत्ि कभी नहीं होती, क्‍योंकि 
उस का कारण नित्य है, तो यद सब कुछ ससारी पुरुष का भी 
बसे ही है। ऐसा होने पर घम भोर अघर्म का फल जो खुख ओर 
दुःख का अनुभव है, उस के साथ इस नित्य छुख का साइचय 
अज्ञुभव हो। 

यदि फहों, कि शरीर आदि का सस्वन्ध ( ससारी के लिए 
उस नित्य झुजादुभव के ) प्रतिवत्थ का देठु है, तो नहीं, क्योंकि: 


पड़े. त्याय भसाध्य। 


शरीरभादि उपभोग के छिए होते हैं, उस से उछट का अधुमान 
नहीं हो सकता ' भर्थाव्‌ यदि ऐसा मानो, कि ससारी, को जो 
शरीर आदि फा सम्पन्ध है, धघद् उस के लिए उस नित्य छुख के 
शान-के  देतु फा प्रतिबन्धक है, इस लिए ( मुक्त संसारी के ) 
बरावर नहीं है । तो यद भी ठीक नहीं, क्योंकि शरीर आदि तो 
उपभोग के लिए हुआ फरते हैं, वे भोग के प्रतिबन्धक हों, यह नहीं 
वन सकता, प्रत्युत ऐसा अजुमान नहीं है, कि शरीर रहित भात्मा 
को फोई भोग होता है । 


“यदि कहो, फि इष्फी प्राप्ति के लिए ही तो प्रशत्तिःहोती है, 
तो यद्द भी नहीं, क्योंकि अनिष्ट फी निदुत्ति के छिए भी होती हैं ' 
अर्थात्‌ यद मलुमान है, कि मोक्ष का उपदेश और मुमुश्लुजञनों फी. 
प्रवृत्ति इष्ट की प्राप्ति के लिए हैं, क्योंकि ये दोनों निष्प्रयोजन नहीं 


हो सकते। ( इसलिए मुक्ति भें नित्य खुख मानना चाहिये ) यद 
भी ठीक नहीं, क्योंकि अनिष्ट की निवृक्ति के लिए है मोक्ष का उप- 
देश ओर मुमुक्षुजनों की प्रतत्ति | क्योंकि इष अनिष्ठ से न मिला 
हुआ तो हो दी नहीं सकता, इस लिए ( अनिष्ट से मिला हुआ ) इएट 
भी अंनिष्ट बन जाता है । सो अनिष्ट के त्याग के लिए. चेण्ठा फरता 
हुआ ( मुमुछ् ) इष्ट फो भी त्याग देता है । क्योंकि ( इष्ट से निरा 
अनिष्ठ को ) अछग करके त्यागना अशक्य है । “ ( दूसरा नित्य 
खुख कठपने में )ह४ का उछंघन शरीर आदि में भी वैसा ही है! 
अर्थात्‌ जैसे रृष्ट अंनित्यखुख फो त्याग फर नित्यसुख की कामना 
होती है, इसी प्रकार शरीर इन्द्रिय और बुद्धि ज्ञो कि अनित्य देखे 
जाते हैं, इन को उलांघ फर भुक्त के नित्य शरीर, इन्द्रिय और 
बुद्धि-करप्ना करने चाहिये. !. (तब यह भाषने), बहुत अच्छी इस 
प्रकार:मुक्त की एकाताता कठपना की £ 


अपवर्ग का लक्षण । ष्ष 
* यदि कहो, कि यह युक्तियिरुद्ध है, तो यह ( उधर भी ) 
समान है” अर्थात्‌ यदि ऐसा कद्दो, कि शरीर भादि की नित्यता तो 
प्रमांणविरुद है, इस लिए नहीं करपना की जा सकती, तो प्रमाण 
चिरुद सुख की नित्यता भी कटपना नहीं की जा सकती। 
(इस लिए--) - हे 
« स्सार के दुःख का जो अत्यन्त अभाव है, उस में छुख 
शब्द का प्रयोग होने से आगम के दोते हुए सी विरोध नंहीं हे ' 
, अर्थात्‌ यदि कोई आगम भी दो, कि मुक्त को नित्य खुख द्वोता है, 
तो सुखशब्द वहां आत्यन्तिक दुःखाभाव में प्रयुक्त हुआ है, यह 
बन सकता है. । क्योंकि लोक में बहुधा दुःखाभाव में खुख शब्द 
का प्रयोग देखा गया है (जैसे धूप में भार उठाए चलता हुआ 
वृक्ष की छाया पा भार उतार कर फहता है 'में सुखी होगया हूं”) 
(किश्व)-नित्यछुख में राग के घना रहने पर मोक्षकी प्राप्ति का 
अभाव होगा,क्योंकि राग फे बन्धन होने में सबकी एफ सम्मति है! 
अर्थात्‌ यदि यह ( मुमुक्षु ) 'मोक्ष में नित्यसुख अभिव्यक्त होता है 
ऐसा जान नित्यसुख के राग से प्रेरित हुआ भोक्ष के छिए चेष्टा 
करेगा, तो मोक्ष को नहीं पायगा, पाने के योग्य नहीं दोोगा, 
क्योंकि राग को सब ने बन्धन माना है, और बन्धन के होते हुए 
कोई भी "मुक्त है! ऐसा नहीं ठहर सकता है। री 
“नित्यसुख का राग न रहने से वह प्रतिकूल नहीं अर्थात्‌ अब 
यदि यह कहो, कि नित्यसुख का राग इस फा दूर हो जाता है, 
उस के दूर हो जाने पर फिरः यह नित्य सुख का राग इस के प्रति- 
कूंछ नहीं होता। सो यदि ऐसे हैं, तो फिर मुक्त को नित्य सुख होता 
है, वा नहीं होता है, इन दोनों पक्षों में.॥इस की मोझ प्रासि- में कोई 


५६ न्याय भाष्य । 


' भेद नहीं आता (अर्थात्‌ जिस अध में शाग नहीं, उसका द्वोना न 
होने की अवस्था से कोई भेद नहीं ठालता) । 


अवतरणिका-तो अब फ्रमप्राप्त जो संशय है,उसी का लक्षण 
कहना चाहिये, इस लिए वह फहा जाता है-- 


समानानिकधमोंपपत्ते विंप्रतिपत्ते .रुप- 
. र्ध्यनुपलव्ष्यव्यपस्थातरच विशेषापेक्षोविमशः 
संशयः ॥ २३ ॥ 


(१) समान धर्म फी वा (२) अनेकों के धर्म की प्रतीति 
से (३) चिप्रतिपक्ति (-फिसी विषय के विचादअस्त होने ) से, 
(४) भ्रतीति और (५) अप्रतीति की अव्यचस्था से, घिशप फ्री 
आकांक्षा वाला चिचार संशय है # ' 


भाष्य-(१) ( अनेक पदार्थों फे) समान धर्म की प्रतीति 
से जो विशेष की आकांक्षा चाछा घिचार उत्पक्त होता है, थह 
* संशय है। जैसे स्थाणु और पुरुष के समान घमे-ऊंचाई और फैछाव 
को देखता हुआ, और पहले देखे हुए उनके भेद को जानना चाहता 


कि ज5 


को हर एक के साथ सम्बन्ध करके इस प्रकार संशय के विशेष 
रूप फदे हैं (१) समान धर्म की प्रतीति से विशेष की आकांक्षा 
वाछा विचार संशय है ( २) अनेकों के घ्॒म की प्रतीति से विशेष 
फी आकांक्षा घाछा घिचार संशय है (३ ) विश्रतिपत्ति से विशेष 
फी भार्षांक्षा वाला विचार सशय है (४) उपलब्धि फी अव्यव- 
स्था से विशेष की आकांक्षा चाछा चिचार संशय है (५ ) अज्ञुप- 
'लब्धि की अव्ययस्था से विशेष फी आकांक्षा वाला विचार संशय 
' है।उदाहरण भाष्य में देखो। : ० प  श 


संशय का लक्षण | ध्छ 


हुआ पुरुष जब यह क्या हे' इस प्रकार दोनों में से एक फा निश्चय 
नहीं करता है,तब यह अनिदचयात्मक ज्ञान संशय है। इन के समान 
घम ( ऊंचाई और फेछाच ) को तो उपलब्ध कर रहा है, पर इन 
दोनों में से किसी एक का जो विशेष धर्म है, उस को, नहीं उप- 
 रष्य फर रदा,' यह जो बुद्धि है, यह अपेक्षा ( जिज्ञासा ) है, यह 
संशय की प्रवर्तिका है| इस छिए विशेष की अपेक्षा वाला विचार 
संशय हे । ' 

(२ ) भनेकधर्म की प्रतीति से अर्थात्‌ सज्ञातीय और अस- 
जातीय है अनेक, उस अनेक्त के धर्म की प्रतीति से / सशय द्वोता 
है), क्योंकि जो विशेष (अब प्रतीत हुआ है, उस) को (पहले) दोनों 
(सजातीयों था असजातीयों ) में देखा हुआ नहीं है।# सभी पदार्थ 
सजातीयों से वा असजातीयों से ( अपने २ विशेष धर्मों से ) अछम 
किये जाते हैं । जैसे गन्‍ध वाली होने से पथिवी जल आदि (द्वब्यों 
सजातीयों) से और गुण कर्मों (असजातीयों) से अछग की जाती है। 

अब शब्द में विशेष ( दूसरों से भेद) विभागजत्व दे (शब्द 
के विना अन्य फोई पदार्थ विभाग से उत्पन्न नहीं होता.)। उस 
(शब्द ) में-'यह द्वव्य है, वा गुण हे, वा कम है, ऐसा संशय उत्पन्न 
होता है। क्‍योंकि विशेष ( जो विभागजत्व दे घद ) दोनों ( सजा- 
तीयों था भसजातीयों) में पहले कहीं नहीं देखा है। सो क्या (शब्द्‌' 
द्रव्य दे, और) द्रव्य होते हुए का यह शुणों और कर्मा से विशेष है वा' 
शुण होते हुए का (द्रन्यों मौर फर्मो से) अथवा फर्म द्ोते हुए फा (दब्यों 
और गुणों से) है (यह संशय द्वोता है) | यहां ' (द्ृब्य गुण फर्म इन) 
तीनों में से एक के निश्वायक धर्म को में उपलब्ध नहीं कर रहा' 
है यह जो (द्वष्टा की) बुद्धि है, यही विशेष की आकांक्षा है (जो कि 
संशय की प्रवर्तिका हैं! 


# यह तो संशय का प्रत्युदाहरण दे | प्रत्युदाहरण के पीछे 
“अब शब्द में चिशप ' यहां से उदाहरण आरस्म होगा | 


ध्द न्याय भाष्य | 


३-धिप्रतिपत्ति से ( संशय होता है )। किसी एक अर्थ के 

विषय में परस्पर विरुद दशेत ( ज्ञान ) विप्रत्िपत्ति है अर्थात्‌ पर- 
सुपर फी चोट, घिरोध, एक साथ न होना। जैसे ' है आत्मा ' यदद 
एक द्शन है ( झास्निक मत है, ) ' नहीं है! यह दूसरा दशेन 
( नास्तिक मत ) है, ओर (किसी वस्तु का) 'सक्लाव और असद्धाव , 

ह दो इफट्ठे नहीं हो सकते । और दोनों में से एक का साधक हेतु 
उपलब्ध नहीं होता है, वहां तत्त्व के निणय का न होना संशय दे। 


४--प्रतीति की अव्यवस्था से (संशय', जैसे विद्यमान जल उपलब्ध 
होता है ताछाब आदि में और मरु भूमि में किरणों में अधिध्मान 
जल (उपलब्ध होता है),इसकारण से कहीं उपलब्ध होते हुए जल में, 
तत्व के निशचायक प्रमाण के न मिलने से, यह सेशय होता है- 
क्या यह विद्यमान उपलब्ध हो रहा दै वा अविद्यमान | 


५--भनुपलब्धि की व्यवस्था से (संशय)-जैसे, विद्यमान भी उप- 
रब्घ नहीं होता है, मूली के फील का जल आदि, और अधिद्यमान 
जो उत्पन्न नहीं हुमा वा नए हो गया दे (चह भी उपलब्ध नहीं होता 
है)। तब कहीं उपलब्ध न होते हुए पदाथ के विषय में संशय होता है- 
क्या विद्यमान उपरूब्ध नहीं होता है, वा अविद्यमान उपलब्ध नहीं 
होता दे, यद संशय द्ोता है। विशेष की आंफाक्षा पूवेवत्‌ ( यहां 
भी संशय की प्रवतिका जाननी ) | 

( सशय के जनक-समान घमे, अनेक घम, विप्रतिपत्ति, उप- 

लब्दि फी अव्यचस्था मोर अलुपरूच्धि की अव्यचस्था इन पांचों में 
से ) पूथछा समान और अनेकघम शेय ( घिषय ) में रहता है, 
और, उपलब्धि और अनुपलब्धि शाता के धर्म हैं, इतने मात्र सेद से 
( उपलब्धि और अनुपछब्धि का ) अछग फथन है | 


५ | विद्यमान और अविद्यमान दोनों की डपलब्धि वा दोनों 
की अलुपलूब्धि, यह भी उन दोनों के समान प्वर्म हैं,: इस लिए 


प्रयोजन का लक्षण | ५९ 
/ समान धर्मोपपत्त: “समान धर्म के शान से विशेष स्तृति 
फी अपेक्षा घाला घिचार सराय ह। 
अवतरणिका--क्रमआ्राप्तों का लक्षण ( कद्दा जा रहा है ) यह 
बराबर हे-- 


यमथमधिकृत्य प्रव्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।१२४॥ .._.. 


जिस अथ# फो लक्ष्य में रख प्रवृत्त होता है, वह प्रयोजन है। 








प्रथम लक्षण में ही भा जाते हैं, सशय के अछ्ग कारण नहीं हो' 
सकते, इस अभिप्राय से वातिकफार आदि ने तो साधारण धर्म, 
असाधारण घर्म और विश्नतिपत्ति ये तीन ही संशय के फारण 
माने हैं, और सूचरस्थ ' डपल्व्ध्यज्ुपलव्ध्यव्यवस्थातरइच विशेषापें- 
श्षीतषिमर्शः संशयः ' इतने अश को तीनों का शेप मान कर यद अर्थ 
किया है ( स्थाणु और पुरुष के ) समान धर्म ( ऊंचाई और फैछाब) 
की प्रतीति से, भोर दोनों में से एक के धर्म फी उपलब्धि भौर 
दूसरे के विशेष धर्म की असुपलब्धि न दोने से विशेद की अपेक्षा 
वाला विचार संशय द्ोता दे । इसी धकार दूसरे दोनों लक्षण भी 
जानने | परन्तु भाष्यकार के मत से सूत्राभिप्तत सेशय पांच प्रकार 
का हे | यद्यपि भन्‍्त्य के दो भेद प्रथम भेद के अन्तगंत हो सकेते 
हैं, तथापि वहां जो धर्म संशय जनक है ऊँचाई और फैलाव, वदद 
जेय का ध्म है, और यहां जो धम्म हैं उपलब्धि और अद्भुपलब्धि, 
ये शेयगत नहीं, शाठ्गत हैं, इतने माचसेद से ये दो भेद भलग किये हैं 
# अर्थ दो प्रकार का है, मुख्य भौर गौण, मुख्य अर्थ तो 
खुल की प्राप्ति वा दुःख का परिदार:दे । और गोण इन दोनों के 
साधन है। यहां अर्थ शब्द से दोनों प्रकार के भर्य अभिम्नेत हैं। 


६० स्याय भाष्य 


भाष्य--ज़िस पाने योन्य वा त्यागने योग्व अथे का निशुचय 
करके पुरुष उस की प्राप्ति धा परिहार फा उपाय करता है, उसे 
प्रयोजन जानो। 'इस अर्थ को में प्राप्त करूंगा, वा त्याग्रेगा 
ऐसा जो निश्चय है, यह प्रवृत्ति का कारण होने से अर्थ का लक्ष्य 
है, इस प्रकार निश्चय किया अर्थ लक्ष्य में रखा जाता है । 


लोकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नय बुद्धिसाम्य 
स दृष्टान्तः ॥ २५ ॥ 


लोकिक और परीक्षकों की चुद्धि की जिस अर्थ में समता हो 
बह दृष्टान्त है। | ; 

भाष्य--छोफ की समता से जो आगे पढ़े हुए न हों ( जैसी 
बुद्धि सभे साघारण की हुआ फरती है, चैसी दुद्धि वाले हों ) थे 
छोकिफ़ हैं, अर्थात्‌ वे जो कि स्वभावतः वा शिक्षा से बुद्धि के, 
चमत्कांर को नहीं पाए हुए । इन से विपरीत परीक्षक होते हैं, जो 
कि तर्क और प्रमाणों से अर्थे को परख सकते हैं । छौकिक पुरुष 
जिस अथे को जैसा समझते हैं, वैसा दी यद्‌.डस को परीक्षक भी 
समझते हैं, तो चह अर्थ दृष्टान्त है। 

, इशत्त छा विरोध दिखला कर प्रतिपक्ष खण्डन फिये जाने 
चाहियें, और इश्ान्त का मे दिखिछो कर अपने पक्ष स्थापन 
छिये जाने चाहिये । और भवयदों में ( रृश्ाान्त ) उदाहरण का 
काम देता है (देखो ३९)  , ' * 

अवतरणिक्वा--अव सिद्धान्त(कहते हैं) अमुफ पदार्थ इस प्रकार 
का है, ऐसे माना हुआ अरथसमुदाय है खिद्ध। सिद्ध का-अन्त सिद्धा 
न्त । अन्तन्ऋयवस्था अर्था् ऐसा दे, इस वात की व्यवस्था | 
सो यह-- बा मे ' 


॥ 


के भेद से । 


सिद्धान्त का लक्षण | हि 
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तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थिति' सिद्धा 
न्तड॥ २६ ॥ 


तन्‍्त्र, अधिकरण और अभ्युपगम की व्यवस्था सिद्धान्त दे# 
भाष्य--( १) तन्त्र के अर्थो की व्यवस्था तन्त्रव्यवस्था है। 
तन्त्र-एक दूर्सरे से सम्बद्ध अथेखमृदद का उपदेशरूप शास्त्र 


हैं। (२) किसी अधिकरण के आह्लुपंगिक अर्थों की व्यवस्था 


अधिकरण व्यवस्था दे । (३) मान छेने की व्यवस्था अर्थात्‌ किसी 
अनिर्णीत अर्थ का स्वीकार करके उस के विशेष (धर्म) की 
परीक्षा फरना अभ्युपगम सिद्धान्त है। तन्त्र के सेद से बह (सिद्धान्त) 
चार प्रफार का दे | 
3 श हक + ८ 
सवतब्त्अतितन्ता पकरणाभ्युपग मे से स्थ- 
हे 
त्यथान्तर भावात्‌ ॥ २७॥ 


सर्वतन्त्र, प्रतितन्‍्त्र, अभधिकरण और अस्युपगम की व्यवस्था 


' # यह भर्थ भाष्य के अहुसार है। वानिक के अन्लुसार यद्द 
अथ होगा-शारुत्र के आधार पर अर्थों के मानने की व्यवस्था 
सिद्धान्त है । वार्तिककार के अनुसार इस सच में सिद्धान्त का 
सामास्यकक्षण फह कर अगले सूत्र में विभाग किया है । भाष्य 
कार के अनुसार सामान्य रक्षण ' घछिद्धस्य अन्त: इस निर्व॑ंचन से 
निकल भाता दे। भर यह सूत्र सिद्धान्त के तीन भेद दिखछाता है-तन्ज 
सिद्धान्त,अधिकरण सिद्धान्त, और अभ्युपगम सिद्धान्त ! और इस से 
अगला सूत्र तन्त्रस्िद्धान्त के दो भेद करके सिद्धान्त के चार भेद _ 
दिलखलाता दे । 


'हए न्याय साष्य | 


भाष्य--ये चार व्यवस्थाएं एक दूसरे से भेद रखती हैं। 
इन में से-- 


सवेतन्त्राविरुद्वस्तन्त्रेषपिक्रतो४थेः संवेतन्त- 
सिद्धान्त! ॥ २५ ॥ । 


सारे शास्त्रों ले अविरुद्ध अपने शास्त्र में माना इुआ अथथे 
सर्वेतन्त्रसिद्धान्त है। ह 
भाष्य--जैसे प्राण आदि इन्द्रिय हैं, गन्ध आदि इन्द्रियों के 
विषय हैं, पृथिवी आदि भूत हैं, प्रमाणों से पदार्थ का शान दोता ह्व। 
समानतन्त्रसिद्धः परतन्तासिद्धः प्रतितन्‍्तन- 
सिद्धान्तः ॥ २९ ॥ 
समान ( अपने एक ) शास्त्र से सिद्ध हो और पर शास्त्र 
से असिद्ध हो, वह प्रतितन्न्रप्तिद्धान्त है ! -) 
साध्य-जैसे, ' असव्‌ ! का स्वरुप छाम नहीं होता, और 
सत्‌' का स्वरूप नाश नहीं दोता ( अभाव से भाव और भाव 
का अभाव नहीं होता ), चेतन शात्मा ऐसे हैं, ज्ञिन में कमी कोई' 
भेद ( स्वरूप वा धरम में ) नहीं आता ।, देह, इन्द्रिय, सन, विषय 
और उन २ के ज्ञो कारण हैं इन में दिशिष ( अतिशय ) है, यदद ऐ 
( सिद्धान्त ) खांखझयों फा । और पुरुष का कर्म भादि ज्ञीवों फी 
सृष्टि फा निमित्त है, दोष और प्र्नत्ति कर्म के हेतु हैं, अपने २शु्णों - 
वाले ( एक दूसरे से अतिशय घाले ) हैं चतन, असत उत्पन्न होता 
हे, और उत्पन्न हुआ नए होता है यह है योगों+ का (सिद्धान्त) | 


यातसद्ावन्यप्रकृण[सद्धा सोभधकरण- 
सिद्धान्तः ॥ ३०.॥ 
के यहां योग से कौन योग भभिपेंत हैं, यह निर्णेतव्य है । 


सिद्धान्त का ठक्षण | 


है 
४ 
५ 


जब 


[40 


जिस अर्थ की सिद्धि करने में अन्य प्रकरण (प्रसंगागत अर्थ) 
की सिद्धि ( अपने आप ) दो जाय, वद्द अधिकरण सिद्धान्त है। 

भाष्य-जिस (अर्थ) की सिद्धि करने मं ओर अर्थ प्रसंग से 
सिद्ध द्वो जाते हैं, अर्थात्‌ उन के ( माने बिना ) घद अर्थ सिद्ध 
नहीं द्दोता, थे ( आनुपंगिक अर्थ ) जिस के आधार पर सिद्ध होते 
हैं, घद भधिफरण सिद्धान्त है । जैसे देद और इन्द्रियों से अलग 
. द जानने चाछा, क्योंकि देखने और छूने से एक अर्थ का ग्रहण 
दोता है (३।१।१) इत्यादि । यहां आलुपंगिक अर्थ यह हैं 
(अर्थात्‌ देखने छूने से एक अर्थ को अहण करना भात्मा की सिद्धि 
में हेनु तव वन सकता है, जब ये वात भी भानी जाएं ) इन्द्रिय 

चेक देखने है| गैर 

नाता हैं ( देखने का साधन एक इन्द्रिय है ओर छूने का दूसरा है) 
इन्द्रियों के विषय नियत हैं. ( नेत्र देखता दी है छूता नहीं, त्वचा 
छूती ही है, देखती नहीं.) अपने २ विषय फा भ्रहण दर एफ इन्द्रिय 
का लिड्ड| ( ज्ञापक ) है, इन्द्रिय शाता के शान फे साधन हैं, गन्ध 
णादि शुणों से अछग द्वोता है द्रव्य, जो शुणों का आश्रय द्वोता है, 
चेतन ( आत्मा ) जो हैं, उन का विषय ( इन्द्रियों की नाई ) नियत 
' नहीं ( अर्थात्‌ देखना छूना सभी उन के विषय हैं )। सो उस पहले 
अर्थ की सिद्धि (देखने छूने द्वारा पक अथ के ग्रहण करने से आत्मा 
कफी सिद्धि ) में थे सारे अर्थ सिद्ध होते हैं, इन के बिना घद अर्थ 
सिद्ध नहीं होता । 


अपराक्षिताभ्युपगमात्‌ तद्घिशिषपरीक्षणमभ्यु- 
पगमसिद्धान्तः ॥ ३१॥ ह 


बिना परखे (अर्थ) को स्वीकार कर, उस के विशेष की 
परीक्षा फरना अभ्युपगम सिद्धान्त है। 


६8 न्याय भाष्य । 
भाष्य--जब कोई अर्थ बिन परखे मान लिया जाता है जिसे 
'हो शब्द द्रव्य, पर धह्द नित्य है वा अनित्य है, इस प्रकार द्रव्य द्चोते 
हुए फी नित्यता वा अनिन्यता,जो उसका विशेष घम है,उसकी परीक्षा 
की जाती है, यह अस्युपगमसिद्धान्त है । अपनी बुद्धि का अति- 
शय जितलाने की इच्छा, और दूसरे की बुद्धि का अनादर करने 
से ( यद सिद्धान्त ) प्रदत्त होता है# । 
अवतरणिका--अब अवयव ( कहते हैं )-- 
6 ३ ८. रे ५ 
प्रातज्ञाहत्‌दाहरण(पनया नंगमनान्यवयवा:। ३९ 
प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन ( ये पांच ) 
अवयवब हैं। 
साष्य--कई नैयायिक ( अल्लमान-) वाक्य में दस अवयध 
बतढाते हैं ( उन में से पांच ये-) ( अन्ुभेय वस्तु की ) जिशासा 
( उस के विषय में ) संशय, शक्य प्राप्ति ( जान सकना ), प्रयोजन, 
संशय का दूरीकरण । ये ( पांच ) क्‍यों नहीं फहे ? उन में से 
अज्ञात अथे के जानने में प्रशृत्त कराने बाली जिज्ञासा हुआ करती 
है। अज्ञात अर्थ को क्यों जानना चाहता है, इस लिए, कि उस को 
पूरा २ जान कर त्यागूंगा था अहण करूंगा, वा उपेक्षा फरूंगा, ये 
जो ( वस्तु के ) त्याग, अ्रहण वा उपेक्षा की बुद्धि है, यह तत्त्वशान 
का प्रयोजन है, उस के -लिए यह जिज्ञासा फरता है । सो यह 











# वातिककार के मत से अपरीक्षित का अथ्थ है असूत्रित 
अर्थात जो सूत्र में साक्षात्‌ न फद्दा हो। जैसे मन को सूत्र में इन्द्रिय- 
त्वेन कहीं नहीं कहा, पर सूचकार ने मन की विशेषपरीक्षा जो 
फी है, इस से प्रतीत, होता है; कि सूचकार को मनत- इन्द्रित्वेन 
अभिमत है, यह अभ्युपगमसिद्धान्त है। 


प्रतिज्ञा का छक्षण । 


ल्द्त 
कक 


( झिजक्षासा' इस (झथे ) का साधन नहीं (इस छिए भदयच 
नहीं ) । भोर संशय, जो जिशासा का झाश्रय है, घह' परस्पर 
विरुद्ध धर्मों के इकट्ठा प्रतीत होने के कारण दरत्वहान दा घिप ८वर्ती 
है। क्योंकि परस्पर विरोधी धर्मो मे से एक दी तत्व (यथार्थ) 
होने का हक रखता है ( दोलों नहीं )। बच ( संशय ) यद्यवि (पूछ 
२४ में ) अछूग बता दिया है, पर अर्थ का' साधंन नहीं (इस छिए 
अवयच नहीं )। प्रमेय की प्राप्ति के लिए प्रमाता के पास प्रमाणों 
की होना शक्यप्राप्ति है, यह भी प्रतिता आदि की नाई साथ 
बःक्य का अंग नहीं होती। प्रयोजन तत्त्व का निणय है, यह साधक- 
वाक्य फा फल है, न कि अदयव! संशयब्युदाल है विरोधी पक्ष 
का वदछाना, इस लिए, कि उस के प्रतिफेध में तत्व का निश्चय 
हो जाय#, पर यह साधक वाक्ष्य फा अंग नहीं है। सो ये जिज्ञासा 
भादि तो निरा प्रकरण ( चढाने ) में समय हैं, क्योंकि अर्थ फा 
निणय करने' में सहायक हैं, पर प्रतिज्ञा आदि जो हैं, ये दत्त्व के 
साधक हैं, इस लिए साधकफवाक्य के भाग हैं अग हैं अवयब हैं । 


अवतरणिका--विभाग किये हुए उत्त ( जवयदयों ) में से-- 


[६ 4.० रत 3-ल ५ 
साध्यानदशः प्रातज्ञा ॥ १३ ॥ 
साध्य का दिखछाना प्रतित्ञा है 
साध्य-जितलाने योग्य जो घम्म हे, उस घर्म से विद्विष्ट 


' धर्मी के स्वीकार का घचन प्रतिज्ञा है जुर्थात्‌ साध्य फा दिखलाना 
जैसे शब्द अनित्य है । 





# जैसे यदि यहां अप्नि न होती, तो घूम न होता | यह तर्क 
हो संशयब्युदास है। हे 

त शब्द अनित्य हे, यह प्रतिक्षावाक्य है । यहां शब्द के 
अस्तित्व की पतिज्ञा नहीं की, कि 'शब्द है! किन्तु शब्द के अनित्व 


६६ न्याय भाषय॑ | 


उदाहरणसाधम्यात्‌ साध्यसाधन हेतुः ३४. 
उदाहरण के समान धर्म वाढा होने से साध्य का साथन 
>साधक घचन ) हेतु है। 


ऊ 


भाष्य--उदाहरण के समान होने से साध्यधर्म का साधन 
न्‍्वोधन हेतु है, अर्थात्‌ साध्य और उदाहरण-दोनों में (-साध्य 
के साथकफ ) एक धमें का स्मरण करके, उस घमे को साधन के 
रूप में कथन देतु है। जैसे उत्पत्ति धर्म वाला दोने से! | इस लिए 
कि उत्पत्ति धमं वाढा सब भनित्य देखा गया है# । 

अवतरेणिका--क्या इतना ही हेतु का लक्षण है ! नहीं, यह 
उत्तर है। तच ( ओर ) फ्या ( ढक्षण है ',उत्तर-- 


तथा वैधरमम्यात्‌ ॥ ३५॥ .. 
वैसे विरुद्ध धर्म वाछा होने से। 


भाष्य--उदाहरण के साथ विरुद्ध धर्म बाला होने से साध्य 
फा साधन हेतु है. | .( प्रइन ) केसे ? (उत्तर ) शब्द अनित्य है, 








दोने की पतिज्ञा की है, कि शब्द्‌ अनित्य है । खो शब्द की अनित्य- 
ता साध्य है । शब्द पक्ष हे, जिस में अनित्यता दिखलाने छगे हेँं। 
यह पक्ष धर्मी (“विशेष्य) है, और साध्य उस का धमे (-विश्शेषण) 
है। इस प्रकार घम से-विशिष्ठ धर्मी का स्वीकारवचन .प्रतिशञा है। 

- सरो-यद्यपि शब्द स्परूप पे तो सिद्ध है, साधनीय नहीं, तथापि अनि- 
त्यता धर्मविशिष्ट रूप में साध्य ही है सिद्ध नहीं। 


क शब्द अनिष्य है ! इस प्रतिशा:में साधक हेतु है-उत्पत्ति 
घमम वाढा होने से । यह धर्म जैसा साध्य -द्ाव्द में है,..तैसा ही 


“उदाहरण बटलछोई में देखा गया है, जो कि अनित्य है सो शब्द में 
भनित्यता के साधन -कें-लिए उत्पत्ति बाला होना-हेतु है। 


उदाहरण का लक्षण । ६७ 


क्योंकि नित्य वह दोता है, जो अनुस्पत्ति धमम बाला दो जैसे आ- 
त्मादि दव्ये* 


साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धम भावी दृष्ठान्त उदाह- 


रंणम्‌ ॥ ३६ ॥ है 
साध्य के समान धरम वाला होने मे उस के (>साध्य के ) 
धर्म चाला दृष्टान्त उदाहरण है । 


भाष्य--साध्य के साथ, साधस्पे*समान घमे वाला होना । 

और ( साध्यसाधर्म्याव्‌ ) साध्य के साथ समान धम वाला होने 

' के कारण | ' तद्धर भावी दृष्टान्तः ' तद्धमे-उस का धर्म, उस काप- 
साध्य फा | साध्य दो प्रकार का होता है, या तो धर्मि विशिष्ट घ्मे 





के भाष्यकार के मन से पूर्वेला हेतु अन्वयी देतु है, जो २ 
पत्ति धर्म बाढ्गा है, वह २ भनित्य है । और यह व्यतिरिकी हेतु है 
जो २ नित्य है, वह २ उत्पत्ति धर्म घाढा नहीं है। पर वार्तिककार ने 
इस उदाहरण का खण्डन किया है, क्योंकि यहां हेतु की विछक्षणता 
नहीं, उदाहरण की विलक्षणता है, भोर बह 'तदू विपययादू वा घि- 
परीतम्‌ ' (२७ ) से चरिताथ है । अतपव इस फा उदाहरण यह 
है 'यद जीवित शरीर आत्मा से शून्य नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो 
ध्राणादि से रहित होता! । भर्थाव्‌ अन्चयी हेतु पूर्व सूत्र में फह्दा है 
भौर केवल व्यतिरेकी इस सूत्र में! - 
| साध्य से यहां अभिप्राय घधर्मविशिष्ट धर्मी से है, अर्थात्‌ 
पक्ष | सो पक्ष में जो साध्य साधन धर्म हैं, चद्दी धम जिस दृष्टान्त 
में हों, वह उदाहरण द्वोता है। शब्द में साध्य धर्म भनित्यता और 
साधन धर्म उत्पत्ति वाला दोना है, यही दोनों धर्म बटलोई में 
साध्य साधन हैं, इस लिए उत्पत्तिमत्व हेतु से शब्द की भनित्यता 
साधन में यटकोई उदाहएण बन' सकती है । 


हि न्‍्याय भाष्य २.।. १। ८ 


,.. भाष्य-न प्रददन ] अच्छा तो आयुवद्‌ की अमाणता क्या है ? 
[उत्तर ] आयुवद ने जो यह उपदेश किया है, कि अमुक वात॑ को 
करके इष्ट को प्राप्त होता ओर अमुक को त्याग-कर अनिष्ट को त्याग 
ता है, वह जब अनुष्ठान .किया जाता है, तो. ठीक बेसा होता हूं, 
बात सच्ची निकलती है, झूठी नहीं । और मनन्‍्ज पद; जो कि विष, 
भूत और -ओडो के रोकने के लिए हैं, उन के प्रयोग में फंल का 
चैसा होना, यह प्रमाणता हैं। [ प्रइन ] यह प्रमाणता किस कारण 
से है [ उत्तर ] आएों की प्रमाणता के कारंण हे [ प्रश्न | आप्ता की 
प्रमाणता किस कारण हे [ उत्तर ] [१] वस्तु के धर्म का साक्षा- 
त्कारी शान रखना [२] भूतो पर दया [३] यथा भूत बात॑ के कहने 
की इच्छा। आप्त वे होते हैं, ज्िन्हों ने [किसी बात के कहने से. पहले 
उस [उपदेश्व्य, अर्थ] के धर्मों के साक्षात्‌ किया है, कि यह [वस्तु] 
इस मलुष्य के लिए त्याज्य है,और यह इसके त्याग का हेतु है।तथा यह 
इस के लिए उपादिय है, और यह इस के उपदान [प्रहण] का हेतु है, 
इस प्रकार छोगो.पर दया करते हैं. । ये.प्राणधारी- जो कि जानते 
नहीं हैं, इन के जानने का कारण सिचाग्र उपदेश. के और कोई 
नहीं। ओर विना.जाने भ्रहण वा त्याग. नहीं. हो सकता, ओर भ्रहण 
त्याग किये बिना कल्याण नहीं, और न ही इस का ओर कोई उप- 





होते हैं। इसी प्रकार वेद भी, यद्यपि उस का फरलू अंदष्ट [परलोक] 
में होता है,, तथापि आपघ्ोक्त होने से. निःसंदेह प्रमाण है । इस पर 
धांचस्पति मिश्र इस का विस्तार करते हुए-कदते हैँ, कि जब छोक 

' मआप्तोक्त प्रमाण होता-है, तो क्या फिर परम-आप परमेश्वर से' 
कहा वेद्‌.॥- स्वृतन्त्रतया सूत्र का यह .अथ सी हो सकता. है, कि 
मन्त्र-में जे आयुवद हैं, उस को प्रमाणता -की नाई चैदः. [.सारे-| 

४ का भम्राणता हैं, क्‍योंकि सभी आप्त वेद को. प्रमाण मानते है.।  .. . 





उपनय का लक्षण | ६९ 


न्‍ीः 


होता है जैसे अध््मा आदि । सो यह आत्मा आदि दृशन्‍्त, साध्य से 

-विरुद्ध धर्मी होने से अर्थात्‌ अर्वत्पत्ति धर्म वाया होने से * अतद्ध- 

मेसावी ' है। चर्थाव्‌ जो साध्य का धर्म है अनित्यता, वह इस में 

( आत्मा में ) नहीं होता दे । यहां आत्मादि दृष्टान्त में 'उत्पत्ति धर्म 

के न होने से अनित्यता नहीं दे. यद्द उपलब्ध करता हुआ शब्द 

में इस का लरूट अनुमान करता है, छि उत्पत्ति घर्म के होने से 

. जवद्‌ अनित्य हे । साधस्व से कहे हेठु का तो-लाध्य के साथ 

समान घमे चाढा होने से, उस के घमेमाव बाला इृश्टान्त उदाह- 

रण होता है, ओर वेधम्य से कहे हेतु का-साध्य के साथ वैधर्म्य 

से; च उस के घममं चाढा दृशान्त उदादरण होता है। पहले इष्दान्त 

में ज्ञित दो धर्मों को साध्यसाधन हुए देखता है, साध्य में भी उन 
दोनों का साध्यलाधन होना अनुमान करता है, दूखरे दृष्टान्त में, - 

« जिस दो धर्मो में से एक के क्षमाव से दूसरे का ्माव देखता है, 

साध्य में सी उन दोदों में से एक के अभाव से दूसरे का अभाव 

अनुमान करता है। यह बात ( अर्थात्‌ धन्ववब्याम्ति वा व्यतिरेक- 

व्याप्ति ) हेत्वाभासों में नहीं घट सकती, इस किए हेत्वाभास हेतु 
नहीं होते #स्रो यह देतु और डद्घाहरण का सामथ्ये बड़ा सूक्ष्म है, 

इस का जानना बड़ा कठिन दै बड़े उत्तम पण्डितों से जानने योग्य 

है (फ्योंकि साध्य की स्रिद्धि निदुष्ट हेतु भोर निद्दुष्ट उदाहरण 

“ पर दी अवस्थित है ) । 


उदाहरणापेक्षस्तथेत्यपसंहारो ने तथेति वा सा- 
ध्यस्योपनयः ॥ २८ ॥ व 


न्‍ँ 


उदाहरण की दृष्टि से ' यह वबेसे है ' अथवा ' बसे नहीं दे! 
शत प्रकैर ज्ञो साध्य का उपसंहार है. चह उपचय हक। - 














उद्दाहरण साध्य साथम्पे मे हो, तो ' यद्द बले हे 


9 « न्याय साष्य | 


भाष्य-उद्महरणापेक्ष:ः८"उदाहरण के अधीन | साध्यसाध्य - 
बाले उदाहरण: में तो 'स्थाली- आदि द्वव्य-जो उत्पि धमे चाला' 
हे,.वह अनित्य देखा है, वैसे शब्द उत्पत्ति घ॒र्म वाला है! इस प्रकार 
साध्य जो शब्द है, उस का. उत्पत्ति-:घर्म वाढा होना उपसंहार* 
किया जाता है; और साध्य वेघरम्प चाले-उदाहरण में ८ आत्मादि 
- हृव्य जो अनुत्पत्ति धममं वाला है, वह नित्य: देखा गया है'॥ * शब्द 
सा नहीं है ” इस प्रकार अनुत्पक्ति घमके-उपसंहार- का निषेध 
फरने से उत्पत्ति धमे घाला- होना उपसंदार किया जाता है | यद;उप- 
खसहार का दो प्रकार होना उदाहरण के दो प्रकार के- कारण होता 
है। .( उपसहार का निर्वेचन-) समाप्त किया.जाता है जिसःसे, 
चंद उपसंहार जानना चाहिये दो प्रकार के हेतु, और दो प्रकार के : 
उदाहरण का उन के समान ही दो प्रकार का उपसहार होता दे । 


हत्वपढंशात्‌ प्रतिज्ञयाः पुनवचन निंगम- 
ु नम ॥ ३९ ॥ 
हेतु ( व्याप्तिविशिष्टदेतु ) के कथन से प्रतिशा का दुह- 
राना निगमन हे# 
साध्य--साधस्यं से कहे वा वेधम्य से कहे ( देतु ) में जिस 
प्रकार उदाहरण का उपसंहार किया जाता है ( वैसा ही निगमन 


परुकार-उपनय होता दै। चैंघस्ये से हो, तो. यह बैसे नहीं हैं” इस 
प्रकार उपनय होता है| 

# प्रतिशा वाक्य में जिस के सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की 
जांती हे, निगमत वाक्य में उस्ती को सिद्ध हुआ : दिखछाया जाता 


दे। जसे “शब्द अनित्य हे यह प्रतिश्ञा हे,इस कारण अनित्य हे यह , 
निगमन- दे । 














निमगन फा लक्षण । ३९ 


होता है ) | “इसलिए, उत्पत्ति धर्म ध्राढा दोने से शब्द अनित्य है! 
यह निगमन है । सम्बद्ध किये जाते हैं जि से भ्रतिज्ञा हेतु 
उदाहरण और उपनय एक स्थान भें, वह नियमन है। 'निरनगम! 
का अथ है समर्थन करना, सम्बद्ध करना। वहां साधस्थ से 
फहे देतु में न्यायवाक्य होगा-शब्द अनित्य है, यह प्रतिशा । 
उत्पत्तिधर्म चाला होने से 'यह हेतु' | 'उत्पक्ति 'घ्मे बाला बब्छोई 
आदि दृव्य अनित्य हैं" यह उदाहरण 'ैसे उत्पत्ति घम चाढछा 
शब्द है? यह उपनय | 'इस लिए उत्पक्ति धर्म घाढा होने से 
अनित्य दे शब्द! यह निगमन। वेधस्य से कहे हेतु में भी 'शब्द 
अनित्य है! (प्रतिज्ञा) उत्पत्ति धर्म घाछा दोने से' (हेतु) 
असुत्पत्ति धर्म वाला आंत्मादि द्ृब्य नित्य देखा गया हैं! (यह 
उदाहरण ) पर शब्द वेसा अलु॒त्पक्ति घम्मं घाढा नहीं! (यह 
डपनय ', 'इसलिए उत्पत्ति .धम वाला , होने से अनित्य दे शब्द' 
(यह-निगमन ) | 
(प्रतिज्ञादे ) अवयर्वों का समुदाय जो (मन्याय-) धाक्य 
हैं, उस में इकट्ठे होकर एक दुसरे के सम्वन्ध से प्रमाण (अनुमेय-) 
'अर्थ की सिद्धि करते हैं। (प्रमाणों का) इफट्ठा होना यह है, 
क्प्रात्तेजश्ां तो शब्दाबपयक दोती हे (अर्थात शास्त्र प्रतिपादित 
चिषय की प्रातिज्ञा की जाती है) क्योंकि आधप्तोपदेश को ( प्रतिज्ञा 
में रख फर ) धत्यक्ष और अनुमान के साथ मिलाया जाता है। 
अन्पि की खतन्‍्त्रता लहीं वन सकती #। हेतु जो है बह अच्चुमान 
- # पारछोकिक विषयों में जो आप्तोपदेश है, उसी की प्रतिज्ञा 
करके अनुमान से सिद्धि करनी चाहिये, खतन्वता से नया सिद्धान्त 
मात-कर-नहीं, क्योंकि' पारछलोंकिक चिबयों में ऋषियों फो- ही 
साक्षात्‌ - होता है, अतृधि को नहीं । इस लिए-चह अपनी सखत- 


न्तरता से कोई घात नहीं कद सकता, हां छोकिक विषयों में सब 
तन्त्र हैं | 


इर न्याय साप्य 


है, पर्योक्ति उदाहरण में ( हेतु साथ्य की व्याति ) सछी भांति देखे 
कर उस फो हेतु माना जाता दे। और बद उदाहरण (३६ फे) 
भाष्य से व्यास्या कर दिया है उदाहरण प्रत्यक्षीबपयफ होता 
है, पर्योकि दृ से अदृष्ट छी सिद्धि होती दे। उपनय जो है, घदद 
उपभान है, क्योंकि यह चैसे है! एसा उपसेद्दार द्वीता है, 
अथवा यह वैसे नहीं हूं? इस प्रकार उपमान धर्म का निपेध कर 
के उस से उल्टे घर्म फा उपसंहार सिद्ध द्वोता 6ं। (इन) सब 
« (प्रमाणों ) का एक अर्थ ( अनुमेय.) फी सिद्धि में सामथ्ये दिख- 
लाना निगमब है |! 


( अवयवों का ) आपस मे सम्वन्ध भी हे । यदि ( पहले ) 
प्रतिज्ञा न हो, तो बिना भाश्रय के देतु भादि प्रदत्त ही न हों ( जब. 
साध्य ही नहीं, तो देतु किस का साधन दो, इत्यादि )। हेतु न हो, 
तो साधन भाव फिस का दिखछाया जाय ( फिस से साध्य की 
सिद्धि हो ) तथा उदाहरण ओर साध्य में किस का उपसंद्दार हो, 
और फिस के फथन से प्रतिज्ञा का पुमचचन निगमन दो। उदाहरण 
नहो, तो किस फे साथ साध्य साधन का साधर्म्य चा वेघस्थे ग्रहण 
किया ज्ञाय, और फिस के साधम्य के अधीन उपसंहार प्रवृत्त द्वो | 








* न्‍्याय वाक्य में सारे प्रमाणों का इकट्ठ इस प्रकार दिख- 
छाया; कि-प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण है, क्‍्योंक्ति उस में साध्य कोटि 
में कोई आप्तोपदेश रक्षा ज्ञाता है। हेतु अल्ुमान है, क्‍योंकि 
उदादरण में देतु साध्य की व्याप्ति देख कर हेतु अपने साध्य का 
लिड् ( अजुमान फराने वाला चिन्ह ) निश्चिचत हो चुका है | उदा- 
दरण प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि इष्ट से अददप्ट की सिद्धि की जाती 
है, उपनय उपमान प्रमांण है, क्योंकि उस में ' जैसे गौ वैसे गवय * 
इस घाकय की नाई दृष्टान्त और साध्य का साइश्य दिखलाया जाता 
है। इन चारों प्रमाणों के मिछ कर काम करने का इकट्ठा फछ 
निगमन में ' साध्य की सिद्धि के रूप में ! दिखला दिया जाता है। 


& तक फा छक्षण | ७३ 


उपनय के बिना भी 'साध्य्‌ में उपसंद्धार न किया हुआ साधक- 
धरम अर्थ फो सिद्ध नहीं कर सके। और निगमन के अभाव में 
जब आपस फा सम्बन्ध प्रकट न हो, तथ प्रतिशा आदि की एक 
.._ प्रयोजन से प्रदृत्ति-अर्थात्‌ 'इसलिए वैसे है! ऐसा प्रतिपादन फिस 
फाहो॥ 

अब अवयवों का प्रयोजन कहते हैं। साध्य धमं का धर्मी 
के साथ सस्बन्धम्रहण प्रतिशा का प्रयोजन है। उदाहरण के 
समान वा उदाहरण के उल्ट जो साध्य धर्म है, उसके साधक 
धर्म फा फहना हेतु का प्रयोजन है । (साध्यसाधनरूप ) 
दोनों घर्मोा का एक स्थान पर साध्यसाधनभाव दिखलाना 
उदाहरण फा प्रयोजन है | उदाहरण में स्थित धर्मों .का 
साध्यलाधनसाव सिद्ध हो जाने पर साध्य में उस से उल्टी 
प्राप्ति फा निषेध ( उलछदी शंका की निवृत्ति ) त्तिगमन का 
प्रयोजन है.। (न्याय वाक्य में ) हेतु ओर उदाहरण का जय 
ऐसा परिशोध हो जाय, तब निरे साधम्य वेधस्थे से प्र्यवस्थान 
(म्रुफाबिला करने ) .फे ढंगों ल्ले जाति और निम्नहस्थानों फी 
भरमार नहीं चछ सकती (देखो १।३२। १८-११ और अंध्याय 
५).। क्योंकि उदाहरण में धर्मो के साध्यसाधनसाव की व्यवस्था, 
-किये बिना ही जातिवाद सामना फ़रता है। और जब उदाहरण 
भें धर्मों का अव्यभिचारी साध्यलाधनसभाव जान छिया, तब 
तो साधन हुए घमें का हेतुत्वेन अहण किया जायगा, न कि 
'निरे साधम्य का और न ही निरे वेघम्ये का ॥ . 

अचतरणिका--इस से आगे तक॑ का लक्षण कददना चाहिये, 
भव यह फेहा जाता है-- ः 


.. अविव्वाततच्ेध्ये)ं कारणोपपत्तितस्तलज्ञा- 
नाथ मूहस्तकः ॥ ४० ॥ 


७४ न्‍्याय भाध्य | प्र 
धह अर्थ, जिस का तत्त्व ज्ञात नहीं (पर जानना चाहते 
हैं) उस में कारण फे सम्भव से तत्त्त ज्ञान के लिए जो युक्ति है, 
वह तक है। | है 
भाष्य-जिस अथे का तर्वे (विशेष रूप) ज्ञात नहीं 

(किन्तु सामान्यरूप ज्ञात है), उस में पहले जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है, कि 'मैं इसे जानूं!। अब जिज्ञासित चस्तु के परस्पर 
विरोधी दोनों धर्मों को अछग २ फरके सोचता है, कि 'क्या यह 
है, वा यद नहीं है?। हन विचारास्पद धर्मों में से कारण के वन 
सकने से एक में अनुमति दे देता है, कि 'बन सकता है इस (धर्म) 
में कारण अर्थात्‌ प्रमाणनहेतु । कारण के बन खकने से ' यह ऐसे 
दी होगा, इतरथा नहीं' ( अर्थात्‌ इस प्रकार तक विचारास्पद घमों 
में से एक फो सम्भावना में छे आता है और दूसरों को हटा देता 
है। सम्भावना में छाए गए धमे को फिर प्रमाण संभाल कछेते हैं )। 

इस में उदाहरण-'जो यह ज्ञाता ज्षेय पदा्थे को जानता द्दै 
उस को मैं जाने! यह जिशासा है । 'वह क्‍या उत्पक्तिघर्म वाढा 
है, वा अल॒त्पक्तिधम घाछा हैं (उत्पन्न हुआ है था अनादि है) 

यद्द विचार है। इस विचारास्पद अज्ञात तत्त्व घाले अर्थ, में, जिस 
धंम की अलुमति देने का कारण वन जाता है, उसकी अलुमति 
दे देता है। जैसांकि 'यदि यह शाता अल्ुत्पत्ति धर्म वाला है; तब तो 

अपने किये कमे का फल अनुभव करता है (अर्थाद्‌ जन्मान्तर 

अहण फेर इस जन्म में किये करों का फल भोग सकता है)। 

तथा दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याज्ञान इन में से अगला 

२ पूपेले २ का फारण है, अतएबं अगले २ के नांश से उस २ से - 
पूछे २ का असाव होने से अपवर्ग होता है (देखो पूर्व २) इस 
प्रकार संछार और मोक्ष दोनों हो सकते हैं। पर यदि ज्ञाता उत्पत्ति 
धर्म वाला हो, तो ये दोनों नहीं हो सकें, क्योंकि उत्पक्ष हुआ ज्ञात्ता 

(आत्मा) केह इन्द्रिय चुद और घेदना के साथ सम्बद्ध होता है, 


ब 


तेक का लक्षण । ७५ 
इस लिए. यह सव इसके अपने किये कमे का फल न हुआ 
(क्पोंकि इसने तो भव के करने हैं, पदले था द्वी नहीं), ओर 
डत्पन्न दो कर फिर अविद्यमान हो जायगा | स्रो ज़ब चह 
विद्यमान द्वी न रहा, न्ट हो गया, तव उसको अपने किये कम के 
फखछ का उपभोग भी नहीं बना | सो इस प्रकार एक फो अनेक 
शर्रों फा सम्बन्ध ( ज्ञो छि संसार है) ओर शरीर का अत्यन्त 
दियोग (ज्ञो कि मोक्ष है) नहीं दो सकता # इस लिए. जिस 
( पक्ष) में कारण का सस्मव देखता है, उसकी अन्ञमति देता 
हैं [। सो यह इस प्रकार का युक्तियुक्त विचार तक कहलाता दे ॥ 

(प्रश्न) मच्छा ( तो जब तक ने दूसरे पक्षों को दृटा कर 
एक ही पक्ष को टिकाया) तो फिर यह तत्त्वश्ञान के छिए केसे 
हुआ, सत्य तत्त्वज्ञान ही क्यों नहीं ? (उत्तर ) अवधारंण न फरने 
से (फेसछा न देने से )। अर्थात्‌ यह कारण के सस्मय से ( विचा- 
रणीय 3) दोनों घमों में से एक की अनुमति देता है, पर अवधारण 
नहीं करता है, 5 निदत्रय नहीं फराता हैं कि “यह ऐसे ही है ! [ 








# यद्द तक वौद्धों को समझाने के लिए हैं, जो कि विज्ञान 
(जो उनके मत में आत्मा है) को उत्पत्तिधर्म चाढा मानते हैं, 
और आत्मा का ससार ओर अपवर्ग सी मानते हैं। किन्तु उन के लिए 
यह तक नहीं, जो कि देह इन्द्रियादि से अछग आत्मा को मानते 
ही नहीं, उनके लिए अछग तके हैं | 
._ यहां भात्मा के अनुत्पक्ति धमं वाला होने में ही संसार 
अपब्ग बन सकता है, इसलिए इसी के अनुमान की भज्ुमति देता है छः 


 ' यह ऐसे दोसकता है! यहां तक ही तक॑ पहुंचाता है, 
* थद ऐसे ही है! ऐसा निश्चय नहीं कराता । “यह ऐसे ही हैः 
यह निश्चय प्रमाण फराता है | तक॑ पहले तत्त्व ज्ञान का मार्ग -शुद्ध 
करता है, तब प्रमाण भ्रवृत्त दोकर तत्त्वज्ञान करा देता है | 


ा 


७६ स्याय साष्य । 


( प्रश्न ) अच्छा तो तत्त्व झान के लिए केसे है? (उत्तर ) तर्त 
शान के विषय में जो इसने अज्ञमति देदी, यद इसका (तत्त्व _ 
शान पर ) अलुग्रह है, इस अनुम्नद का फल, जो कवि पिना रोकके, 
प्रमाण की प्रवृत्ति है, उससे तस्‍्त्वन्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार 
* तत्त्व ज्ञान के लिए है! । 

सो यह तक॑ प्रमाण का प्रवेश फराता हुआ प्रमाण में जर्तु- 
मति देने से प्रभणसमेत घाद में लूगाया गया है ( श२१ ) जो 
तत्त्व अभी तक निम्चत नहीं हुआ उसकी मनुमति देता है | जसे 
घह भय होता है, उस का बेसे होना तत्व फहलाता है, अर्थात्‌ न 
उलट, ज्यों का त्यों होना । 

अचवतरणिका-यह जो तक॑ का दिपय है, इस में-- 


; विशश्यपक्ष प्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णेयः।8। 
संशय उठाकर पंक्ष प्रतिपक्ष छारा अथ का अवधारण 
निणय हैं। 

भाष्य-साधन स्थापना वा सण्डन, उपाल्स्म -सण्डन। 
चघेखण्डन भण्डन पक्ष प्रतिपक्ष के भाश्ित हुए एक दूसरे के साथ 
जुड़े हुए, छगातार चलते हुए, यहां पक्ष प्रतिपक्ष कहे हैं॥। उन दोनों 
( पक्षों ) में से अवश्यमेव एक सिदतत होगा और एक टिकेगा, 
टिकेगा, उस का अंवधारण निर्णय है। 

( प्रश्न ) पक्ष प्रतिपक्ष दोनों से तो अथे का अवधारण 
नहीं होता है ! क्‍योंकि ( दोनों वादियों में से ) एक भपने प्रति- 
ज्ञात अर्थ की देतु से स्थापना करता है, और (परतिवादी से ) 
प्रतिषिद्ध अर्थ का उद्धार करता है । अंव दूसरे वादी से, अपने 
प्रतिपक्षी का स्थापनादेतु तो प्रतिदिद्ध किये ज्ञाता है, और 


# अगले सूत्र में जो साधन और उपालंस्स कहने हैं, उन्हें 
, फी यहां छक्षणा से पक्ष प्रतिपक्ष कद्दा है । 


निर्णय का लक्षण | रन 


प्रतिषिध का देठु उद्धृत किये जाता है, तव घह पहलछापक्ष चित्रत्त 
' हो जाता है, उसकी निद्ृत्ति होने पर अब जो टिकता है, उस एक 
से अर्थ का अवधारण निणय है (न कि दो से ) ? ( उत्तर ) दोनों 
से भर्थ फा अवधारण होता है, यद उत्तर है | फिस युंक्ति से ! 
(इप्त युक्ति से कि ) एकका तो है संभव, और दूसरे फा है 
अप्तभव, ये समव और असंभव दोनों मि्ठ कर संशय को मिदाते 
हैं। दोनों फा-संभव दो, वा दोनों का असमव हो, तो संशय नहीं 
मिटेगाका सो यह संशय पक्ष प्रतिपक्ष फो चम्रकाफर न्याय फा प्रवत्तक 
दोता है, इसलिए (निर्णय में) ग्रहण किया है। पर यह घात (८एक 
फा संभव और दूसरे का असंसव) एक धर्मी भें स्थित परस्पर 
विरोधी घर्मो मे ही जाननी चाहिये । जहां -एकजाति के दो 
धर्मियों में विरुद्ध घ्म हेतु से वन सकते हैं, वहां (दोनों धर्मों ) 
“ का ) समुच्चय ( इकट्ठ ) होता है, क्योंकि हेतु से बह अधथ वैसा 
बन सकता है। जैसे | “क्रिया वाढा द्ोता है, द्रव्य' ऐसा लक्षण 
कहने पर, जिस द्वव्य का क्रिया के साथ सम्बन्ध हेतु से बन 
सकता है, वह क्रिया चाछा होगा ( जैसे पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
मन) जिसका नहीं वन सकता है, चह अकिय होगा (जैसे 
आकाश, काछ, दिशा, आत्मा )। एक धर्मी में स्थित भी विरोधी 
घर्म, जो भिन्न २ फाल में हों, उन का काल भेद्‌ ( से संभव ) दो 





# जब दोनों बादी अपने २ पक्ष का उद्धार कर दें, दूसरे 
के पक्ष का प्रतिषेध न फरें, तव दोनों का संभव हुआ, और जब 
दोनों परपक्ष का प्रतिपेषमात्र करें, खपक्ष का उद्धार न करें, ' 
तब दोनों का असंभव हुआ, इन दोनों अवस्थाओं में निर्णय नहीं 

*होगा, निर्णय तभी होगा, जब एक पक्ष का पूरा '२ उद्धार द्दो 
जाय | और दूसरे का पूरा २ प्रतिषेध। इसलिए निर्णय साधन 
और प्रतिषेध दोनों के आधीन द्वोता है। 


ध्द न्याय साध्य। 


जाता है। जैसे वही द्वव्य जब क्रिया युक्त हुआ, तब क्रिया वाला 
है, ( जैसे तोप से छूटा हुआ गोछा ) और चह्दी क्रिया छ्ी उत्पत्ति 
से पूर्व, वा क्रिया के बंद दोजाने के पीछे अक्रिय है ! 
नि्णय में यह नियम नहीं, कि संशय उठा फर ही पक्ष 
प्रतिपक्ष से अथ फा अवधारण निणंय है, किन्तु “ इन्द्रिया्थ 
सन्निकर्ष...'(१।१।४) इस रीति से प्रत्यक्ष अर्थ के विषय में ४व- 
धारण भी निर्णय है| सो परीक्षा विषय में तो ' संशय उठा कर 
पक्ष प्रतिपक्ष से अर्थ का अवधारण निर्णय है! पर शास्त्र में और 
बाद में संशय के विना ( निर्णय ) होता है । . 
इति वात्स्यायनीये स्याये भाष्ये प्रथमाध्यायर॒प प्रथमान्हिकम | 





प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्हिकम्‌ । 


अवतरणिका--तीन कथाएं होती हैं घाद, जल्प और वि... 
तण्डा। उन में से # :-- 


प्रमाणतर्कंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः 


पश्चावयवोपपन्नः पश्षप्रतिपक्षपरिग्रहे बाद) ॥१॥ 
पक्ष और प्रतिपक्ष का चद अंगीकार, जिस सें प्रमाणों से 
और तके से साधन और प्रतिषेध दो, सिद्धान्त से विरुद्ध तर हो, 
और पांच अवयवों से युक्त हो, वाद कहलाता है । 
, # किसी अथे के निर्णय के लिए वादी प्रतियादी फी जो 
वात चीत है, उसका नाम कथा है, वह तीन ही प्रकार की होती 
है। बाद जदप और वितण्डा | तत्त्व निणेय के छिए बाद होता है, 


और दूसरे को परास्त करने के छिए या सिद्धान्त की रक्षा के 
लिए जदप वितण्डा | 





बाद का लक्षण | छ९्‌ 
भाष्य-एफक पस्तु में स्थित जो विरुद्ध दो धमे हैं, वे पक्ष 
' प्रतिपक्ष होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, जैसे 
“है आत्मा ' और ' नहीं है आत्मा! । जो भिन्न वस्तुओं में विरुद्ध 
धर्म हों, थे पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होते, जैसे नित्य दे आत्मा 'अनित्य 
है शुद्धि! | परिप्रहरअंगीकार | सो यह पक्ष प्रतिपक्ष का अंगीकार 
चाद है, उसका विशेषण ह-- प्रमाणतर्कसाधनोपाछम्भः ' अर्थात्‌ 
प्रमाणों से और तक से इस में साधन और प्रतिषेघ किया 
जाता है#। साधनःस्थापता, और उपाल्य्म्रग्प्रतिपेध | ये साधन 
और भ्रतिपेध दोनों पक्षों में लगे रहते हैं, जब तक कि दोनों में से 
एक फी निवृत्ति और दूसरे की स्थिति न हो जाय। जो तिदृत्त 
ग्रे गधा, उस का तो (अन्तिम) प्रतिषेध, और जो स्थित दो गया, 
उसकी सिद्धि हो जाती हैं । 

(आगे? जहप में निम्नह स्थान का विनियोग बतढाया है, 
इस से बाद में उस का प्रतिपेध (अभीष्ठ ) हैं. (अर्थात धाद में 
निम्रहस्थान_ का प्रयोग नहीं करना चाहिये) प्रतिपेध में भी 

* किसी (निम्नद्द स्थान ) की अज्॒ज्ञा के लिए 'सिद्धान्ताचिरुद्ध/+- 
सिद्धान्त से विरुद्ध न हो, कहा है। सो 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तह्नि 
'रोधीचिरुद्ध/ (१।३।४७) यह जो हेत्वाभासरुप निम्नहस्थान 

“है, इसकी बाद-में अलुशा है।ओर 'पश्चावयवोपपन्नः-पांच अब - 

/ .यर्वो से युक्त'ः यह बचने ८ हीनसन्यतमेनाष्यवयवेचन्यूनस ' और 
हेतूदाहरणाधिक मंधिकम, (५।२।१२-१३ ) इन दोनों. ( निम्रह 
स्थानों ) की भजुज्ञा के लिए है [। 





: # बाद बही है, जिस में तश्माण और तक ही वते जाय॑, 
छल जाति निम्रहस्थान नहीं, और जिस में न्याय प्रयोग सिद्धान्त 
के पिरुद्ध न हों, और पांच अवथवों से युक्त हों। - 

| चाद जब तत्त्व निणय के छिए हुआ, तो उस के तौन 


८७ न्याय भाष्य | 


प्रमाण और तक॑ अवयवों के अन्त्भूत हैं, # फिर भी प्रमाण 
तके फा अछग अहण (१) (घाद में) साधन और प्रतिपेध क़ी- 
परस्पर जकड़ जिताने फे छिए हैं (अर्थात्‌ वाद में प्रेकवादी 
को खपक्ष का साघन और परपक्ष का प्रतिपेध साथ २ करना 
होता है )। अन्यथा यदि दोनों पक्ष निरे अपनी २ स्थापना फे हेतु 
से प्रश्नुत्त हुए हों, वह सी बाद मानना होगा। (२) (प्रतिशा आदि) 
अवयवोों के सम्बन्ध के बिना भी प्रमाण अर्थ फो सिद्ध फरते हैं, 
यह देखा जाता है । सो इस रीति पर भी बाद में साधन और 
प्रतिपेध द्वोते हैं, यह भी ( प्रमाण तक के अछग अहण से सूत्र- 





फल होते हैं, १-अज्ञान की 'निद्वत्ति, २-संशय फी निद्ृक्ति, ३- 
निम्चित तत्व की रढदृता | बाद में या तो जो तत्त्व पहले, शात,न 
था, उस का-शिष्यादि फो ज्ञान हो जाता है, या संद्ग्य था, तो 
संदेह मिट जाता है, या निश्चित था, तो -पक्ता द्वो जाता है। सो 
ऐसी कथा में अप्रतिसा आदि तिग्रहस्थान नहीं बतछाए ज्ञात्ते, 
क्योंकि वे.तत्व निर्णय के ब्राधके नहीं होते। पर विरुद्ध हेत्वा- 

' भास तत्त्व निणेय का बाघक होता है, इसलिए विरुद्ध हेत्वाशास- 
रूपनिप्रहस्थान, .तथा साधन्तादि के अभाघ में साध्य की सिद्धि 
'हो नहीं सकती, इसलिए हीननिमश्रदर्थान, और एक साथ 
अधिक .हेतु आदि तत्त्व निणय में" झम्रेठा डालते हैं, इसलिए 

, अधिकनिग्नरहस्थान, ये. तीन निम्नहस्थान चादे में सी बतछाए 
जाते हैं, ताकि तत्त्व निणय में -रुकाचट.न हों । 


# पांच अवयवों. से युक्त वाक्य, -बिना-प्रमाण -और उसके 
अनुआइक तक के हो. नहीं सकता, इस लिए “ पशञ्मावयचोपपश्न 
कहने से अमाण तके का अहण दो गया । 


बांद का छक्षण | हे ८१ 


कार ) जितलाता .है # (३) छछ जाति निम्नदस्थान से जिस में 
साधन और प्रतिषेघ हो, वह जरपः है ( (२२ ) इस कथन से 
ऐसा मत फोई जाने कवि, जदप धादवाले निम्रहस्थान से रहित॑ 
होता है, अर्थात्‌ छछ ज्ञाति और निम्रहस्थानों से साधन और 
प्रतियेध वाला द्वी जबप होता है और प्रमाण तक से साधन और 
प्रतिषेघ चाठा घाद दी होता है, यदद मत जाना जाय, इस प्रयोजन 
के लिए भछग प्रमाण और तक का प्रहण है।| 


-# प्रमाण तके के अलग श्रदण करने के तीन प्रयोजन यत्त- 
छाए हैं पदछा यह-कि, 'प्रमाणत्कसाधनोपालम्भः न कहते, तो 
दोनों चादी यदि प्रतिपक्ष का खण्डन न करते हुए भी अपने २ 
पक्ष की स्थापना करते, तो वह भी चाद्‌ माना जाता, फ्योंकि पश्चा- 
बयवोपन्न अब भी है। पर प्रमाणतकंसाधनीपालम्स कहने से यद्द 
जितलाया है, कि वाद में प्रमाण से स्वपक्ष स्थापता के साथ ही तर्क 
से परपक्षका प्रतिषेध भी आवश्यक है ॥ 

पं दूसरा प्रयोजन यद्द है, कि शुरुशिष्यादि पश्चावयव 
वाक्य न रखे कर भी भ्रमाणों ले तत्व का निर्णय करते देख जाते 
हैं, यदि पश्चावयवोपपन्न ही कहते, तो ऐसे विचार बाद से बहि- 
* भूते दोजाते | अब प्रमाण तक के अछूग अद्ण से यद्द स्थिर कर 
दिया, कि वाद में पश्मावयव वाक्य के अ्योग के घिना भी प्रत्य- 
'श्ादि प्रमाणों से अर्थ का साधन होसकता है। . 
तीसरा प्रयोजन यह है, कि यदि यहां साधत और प्रति- 
पेच के फारण प्रमाण तक॑ न कददते, तो आगे जल्प में छछ जाति 
लिग्रहस्थान से साधन और प्रतियेघ फहने से यह व्यवस्था सिद्ध 
दोती, कि जलल्‍्प में. छल ज्ञाति निम्रदस्थान से ही साधन भार 
प्रतियेघ दोते हैं और इस के विपरीत जहां प्रमाण तक से साधन 
प्रतिपेष हों, बह घाद दी ठददृरता, अब यहां प्रमाणतक्कप्रहण 


<थरं न्याय भाष््य | 


यथोक्तोपपन्नःरछलजातिनिग्नहस्थानसाधनो- 
पालम्भो जरपः ॥२॥ 


पूं फर ( विशेषणों ) से युक्त हो पर जिस में छल जाति 
और निम्नरहस्थानों से भी साधन और प्रतिपेध हो बह जरुप है। 

७ साध्य--यथोक्तोपपन्न/ अथोत्‌ प्रमाणतर्कसाधनोपाल्‍ूस्थः 
सिद्धान्ताविरद्धः: पश्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः ू पक्ष 
प्रतिपक्ष का वद् अंगीकार, जिस में प्रमाणों से और तफं से साधन 
भौर प्रतियेध दो, सिद्धान्त से विरुद्ध न हो, ओर पांच अवयवों मे- 
युक्त दो | 'छलजातीनिश्रदस्थान साधनोपाल्म्म/ का अभिप्राय है, 
कि छल, जाति और निम्न दस्थानों से साधन और पधत्तिपेध्ष इसमें 
किया जाता है | ऐसे विशपणों घाछा जदप है । 

( प्रश्न) छल जाति और निम्रदस्थानों से किसी अर्थ का 

* साधन नहीं होसफता, इनके सामान्यलक्षण ओर विशेषकक्षण में 

(अथेका ) प्रतिपेष ही इन का प्रयोजन खुना जांता है, जेसे--'अर्थ 

को विकेत्प बन सकने से बचन का खण्डन छल है! ( १२५१ ) 

' साधम्य और वेधस्ये से खण्डन जाति है ( १२५९ ) ' विप्रति- 

पक्षि और अप्रतिपंत्ति निम्नहस्थान दे ( ११६० ) इसी प्रफार 

उसके अपने २ घिशेष लक्षणों में भी ( खण्डन ही प्रयोजन 
कहा हे )१ न 











करके जप में 'यथोक्तोपपश्चः' कंदने से यद सिद्ध हुआ, कि यद 
तियम नहीं, कि बाद में ही प्रमाण तके से सांघन और प्रतिषेध 
होता है, किन्तु जलप में सी प्रमाण से साघन और तक से प्रति- 
पेध होता. है। भेद यह है, कि जस्प में छछ जाति निम्नहस्थान . से 
भी साधंत' प्रतिषंध होता है, घाद में केवछ एमाण तर्क से, ही 

द्वोतां न - 


बा 


चितठण्डा का रक्षण । ८३ 


(उत्तर ) (जिशासु) ऐसा न जानछे, कि ( जदप में घादी-) 
निरा परपक्ष के 'प्रातिषेध द्वारा द्वी अर्थ की सिद्धि फरते हैं, क्योंकि 
यदे बाते इतना फहने से ही सिद्ध होजाती हैं, कि-'जिस में. छछ 
ज्ञाति और निम्रदस्थान से प्रतिपेध द्वो! । स्लो (निरा प्रतिषेघ न 
कंह फर साधन और प्रतिषेध कहने का यदद अभिप्राय हे कि ) 
प्रमाणों से साधन और प्रतिषेध में छछ जाति निम्नदस्थान अग 
होते दे, स्वतन्त्र होफर साधन नहीं, क्योंकि (ये सिद्धान्त की ) 
; रक्षा के लिए होते हैं। यद्द जो प्रमाणों से अर्थ का साधन दे, उस 
' मैं छल जाति निम्रहस्थान अग द्वोते हैं, क्‍योंकि इनका प्रयोजन 
सिद्धान्त की रक्षा दोता है, ये बते हुए पश्पक्षके खण्डन द्वारा अपने 
पक्षकी रक्षा करते-हैं # | ऐसे ही फहा दे-तत्त्वनिश्चय फी रक्षा 
के लिए जदप और वितण्डा होते हैं, जैसे बीजांकुर फी रक्षा के 
लिए फांटों वाली शाखाओं फी घाड़ ( ४२५०, | भौर ज्ञो प्रमाणों 
से परपक्ष का प्रतिषेध है, उसके.ये, उस निषेध फा खण्डन फरने से, 
सहकारी दोते हैं । सो इसप्रकार जदप में अग्वेन छछादेयों फा 
भ्रहण है, स्वतन्त्रता से इन को साधनता नहीं, पर प्रतिपेध में 


स्वतन्त्रता ह्दै। 


से प्रतिपक्षस्थापना हीनो वितण्डा ॥१॥ 


घद्द ( जदप ) प्रतिपक्षस्थापना से द्वीन हो, तो चितण्डा 
होता है । 


& जदपकथा में प्रदत्त पुदप साधन तो प्रमाणों से दी करता 

_ हैं, किन्तु प्रतिवादी से फहे साधनों का जब कोई वाधक प्रमाण 

न फुरे, तो छछ भादि से भी उस के साधनों के खण्डन में प्रवूलल 

होता है, ताकि इतने में कोई सत्ममाण फुर जाय, न फूरे, तो भी 

सिद्धान्त की रक्षा रदे, अन्यथा प्रतिवादी पर घिजय नहीं बनेगा, 
इतने मात्र से इन को साथन कहा है| 








दडे ' श्याय साध्य | 


साधष्य--वह « जरप, वितण्डा होता है ( प्रदन ) केसे विशे- 
षण वाला (उत्तर ) प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन हुआ। पूर्व 
(११२। १ में ) जो एक आश्रय में होने चाले दो विरुद्ध घम पक्ष 
प्रतिपक्ष कहे हैं । उन में से एक फी (अपने पक्ष की ) वेतण्डिक 
स्थापना नहीं करता है, मिरा परपक्ष के प्रतिषेध से ही प्रवृत होता 
हे ( प्रइव ) तब तो ' प्रतिपक्ष सें दीन वितण्डा है', यददी छक्षण रहे 
( स्थापनापद देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती ) (उसतरः ) 
जो वह परपक्ष का प्रतिषेधरूप वाक्य है, चह बेतण्डिक का पक्ष है, 
किन्तु बह किछी साध्य अथ फी प्रतिज्ञा कर के स्थापना ही नहीं 
फरता है* ( कि यद मेरा पक्ष है, और इस में यह हेतु है), इस 
लिए, ( सूत्र ) जैसा रक्‍खा है, चद्दी ठीक है ॥ 
,_ अवतरणिका- देत्वाभास वे हैं, जो ) देतुर॒क्षण के न होने 
से हैं तो भहेतु, पर देतु की समानता से देतुवत मासते हैं, वे ये-- 


सव्यभिचारविरुद्धपकरणसमसाध्यसमकाला- 
तीता हेल्लाभासाः ॥॥ 


सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रफरणसम (सत्प्रतिपक्ष) साध्यसम 
(>असिंद्ध ) और काछातीत (बाधित ) हेत्वामास हैं. । 


# 'परपक्ष के खण्डित हो जाने पर परिशेष से भेरा पक्ष 
आप ही सिद्ध दो जायगा' इस असिपाय से चैतणिडक चादी अपने - 
पक्ष की स्थापना किये बिना परपक्ष का खण्डन करता है, इसछ्िण 
परपक्ष फा प्रतिपेघरप च।फ्य इस का पक्ष है, क्योंकि इस प्रति- 
पेव की सिद्धि से चद अपने पक्ष की सिद्धि मानता है, इसलिए है 
वैतण्डिक फा पक्ष, किन्तु प्रतियेध से अतिरिक्त चद अपने पक्ष की 
स्थापना नहीं करता है। इसलिए पक्ष तो उप्तका है, स्थापना से . 
हींत है (घाचस्पतिमिश्र ) 


पिरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण । ८५ 
अवत्तरणिका--उन सें से- 
अनेकान्तिकः सब्यभिवारः ॥९॥ 
ज्ञो एक अन्त ( हद ) में नहीं रहता, चद सब्यमिचार है। 
साध्य--ब्यभिचार 5 एक में नियत न रहना । व्यभिचार 
के साथ जो बर्त, वह सब्यभिचार। उद्दाइरण-शच्द नित्य है 
( प्रतिज्ञा )। क्योंकि स्पशवाला नहीं है ( हेतु ) | स्पशवाछा जो 
घढ़ा वद मतित्य देख है, पर शब्द बेसा अर्थात्‌ स्पशवाला नहीं, 
इसलिए अर्थात्‌ स्पशैवाला न होने से नित्य है शब्द, ( विपरीत 
उदाहरण )। पर दृश्टास्त में स्‍्पशवाला होना और अनित्य द्ोना ये 
दो घमं साध्यलाधन हुए नहीं देख जाते। जैला कि परमाणु स्पशे- 
याठा है तौमी नित्य है । हां आत्मादि रृश्टान्त में, ड़दादरण के 
समान घ्वाला दोने से साध्यका साधन देतु होता है (१ १ ३४) 
यह देतुउक्षण घटनाता दे, तो सी 'स्पर्शवाठा व द्वोने से ” यदद 
हेतु नित्यत्व का व्यभिचारी है, क्‍योंकि बुद्धि स्पशवाी न हो कर 
भी अनित्य है| इसप्रकार दोनों प्रकार के दृष्टान्त में व्यभिचार से 
( इन दोनों धर्मों में ) साध्यलाधन भाव नहीं हे, सो देतुलक्षण के 
न होने से यहं अद्देतु दे। 
निद्मता भी एक अन्त ( हु॒इ ) दे, अनित्यता भी एक अन्त 
है। जो एक मेन्‍्त के अन्द्र रदता हैं, बद ऐकान्तिक है, उस से 
छट अमैकान्तिक दें, क्‍योंकि दोनों अन्तों में घुसता दे ( स्पशी- 
घाड। न दोवा देतु नित्यता की हुइ में घुलता दे बात्मा में, भर 
मनित्यता की दइ में घुतता हे चुद्धि में, इसलिए सब्यमिचार है) 


सिद्धान्तमभ्युपत्य तादेवेबी! (विरुद्ध: ॥९॥ 
घिदाल्त को भंगीकार कर, उसी फा विरोधी जो दइतु दे, 
जइ बियद दे | 


८६ न्याय भाष्य । 


भमाष्य--'तहिरोधी' जो उसले विरोध करे. भर्थाव्‌ मंगी- 
फार फिये सिद्धान्त का घाघक दो, जैसे 'यह जो विकार है # 
यह व्यक्ति ( अपने चरततमान खरूप ) से जछग दो जाना है (+अपने 
घतेमान खरूप में सदा नहीं यना रद्दता | यह है प्रतिशा ) क्योंकि 
(विकार की ) नित्यता का प्रतिषेत्र हे ( यह हेतु ) पर अछग इुआ 
भी विद्यमान है क्योंकि जो है, उसके) अभाव फा प्रतिपेध है ( जो 
है, उसका अमाव कमी नहीं दोता )। अब यहां विकार फोई भी 
नित्य नहीं हुमा फरता' यद्द जो हेतु है यद व्यक्ति से अछग डुभा 
भी विकार विद्यमान है. इस अपने सिद्धान्त के साथ विरोधे 
खाता है। ( प्रक्ष ) फैसे (उत्तर ) व्यक्ति हेलखरूप छाम भौर 
अलग होना है ८ खरूप से गिरजञाना ( उस खरूप में न रहना )। 
सो यदि स्वरूप छाभ से गिरजुका विफार विद्यमान है, तो (उसकी) 
निद्यता का प्रतिषेध नहीं दत सफता, क्योंकि व्यक्ति से अछग 
हुए भी विकार फी जो विद्यमानता है, चहीं तो नित्यता है। नित्य- 
त्व फा प्रतिषेध है खरूप लाम से गिरने फा यन सकना । जो 
वस्तु स्तदूप छास से गिर जाती है, वह अनित्य देखी जाती हें, 
जो बनी रद्दती है, चह खरूप राम से नहीं गिरती है। विद्यमानता 
और स्वरूप छाम से गिरना ये दो विरुझ*घम्म इकड्ठे नहीं हो . 
सकते | सो यद्द देतु जिस सिद्धान्त फा आश्चय लेफर अइृत्त होता ४ 
है, उसी का व्याघातक दोता है। 


यस्मात्‌ प्रकरणविन्ता स निर्णयार्थमपदिष्ठः 
प्रकरणसमः ॥७॥ 





# विकार-महत्‌ अहंकार, पश्चतन्मात्र, पश्च मद्दाभूत, 
_परकादश इस्द्िय । 


प्रकश्णसम का लक्षण ! ड़ 


जिस से प्रकरण की चिन्ता हैं थद्द निर्णय के लिए हेतु- 
रुप से वतक्ाया हुआ प्रकरणसम (हेत्वाभास ) होता है । 

भाष्य--विचार का आश्रय पक्ष प्रतिपक्ष सिरे तफ ( निणर्य 
पक्ष ) न पहुँचे हुए प्रकरए है। उसकी चिन्ता है-संशय से ठेकर 
निर्णय से पूष जो विचार है। चद विचार जिस (धर्म) से उठा 
है, जब उसको निणय के लिए ( हेतु कप से) प्रयुक्त किया जाय, 
तो धद दोनो पक्षों में सम होने से प्रकरण को न उल्लांत्रता हुमा 
प्रकरणसम हुआ निणय के लिए समथ नहीं दोता है। उदाहरण-शब्द 
अनित्य है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि उसू में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं 
होता ( हेतु ) जिस में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं होता, धह अचित्य 
देखा जाता है, जैसे वदलोई भादि | जहां समान धर्म जो संशय 
का कारण होता है उसको हेतुत्वेन. रक़ज़ा जाय, बह तो संशय- 
सम हेतु सव्यभिचार ही है, किन्तु विचार को (निर्णय तक पहुंचा 
मे के लिए ) जो विशेष (घर्म के जानने ) फी अपेक्षा है और 
है दोनों पक्षों के चिरोपषपस की अन्ुपलब्धि वह प्रकरण फ्ो 
चलाती है। जैसे शब्द में सित्य धर नहीं उपलब्ध होता, बेसे 
अनित्य धर्म भी नहीं उपलब्ध होता, सो यह दोनों पक्षों के विशेष 
की अज्ुपकब्चि ध्रफरण फी चिन्ता फ़ो प्रदत्त रखती है | कैसे 
डल्ट में प्रकरण की निद्ृत्ति दोजाने से | यदि नित्य धर्म शब्द में 
ज्ञात होजाय, तो प्रकरण नहीं रहे, यदि वा अनित्यधर्म ज्ञात हो 
जाय, इस प्रकार भी प्रकरण हद जाय | सो यह हेतु (नित्य धर्म 
की भनुपलच्धि ) दोनों पक्षों को प्रश्त्त रखता डुसा एुक के निर्णय 
के लिए समर्थ नहीं होता हैं। 


# जिस से प्रकरणचिन्ता की समाप्ति व हो; वह पकरण- 
सम होता है । जैसे शब्द नित्व है वा अनित्य है इस प्रकरण के 


चछने पर धनजित्यताधादी यदि देतु दे ' लित्यध्रमं की अद्धपरब्धि 


रद्द स्याय-साध्य | 


साध्याविशिष्टः साध्यतात्‌ साध्यसमः ॥५॥ 


स्वयं साधनीय होने के कारण जो साध्य से फोई घिशेषता 
नहीं रखता, घह साध्यसम दे | 
भाष्य--' छाया द्रव्य है! यह साध्य है। इस पर ' क्योंकि 
गतिवाली है ' यह देतु साध्यस फोई घिशेपता नहीं रखता, क्योंकि 
यह स्वयं सिद्ध नहीं है ( साधनीय है), इस छिए साध्यसम दे * 
अर्थात्‌ यह भी अखिद्ध है, इसलिए साध्यचव दी सिद्ध करने योग्य 
'है। इस में पहले यह घात सिद्ध फरनी है, कि पुरुषबत छाया भी 
चलती है, अथवा ( तेज पर ) परदा डालनेवाले द्वष्य के आगे २. 
चलते हुए, उस परदे,फे भागे २ होते जाने से तेजकी अधविद्यानता 
भागे २ ज्ञात होती जाती है। चलते हुए द्रव्य से जो २ तेज फा 
भाग परदे में फर दिया जाता है, उस २ की अविद्यमानता ही 


सीमाबद्ध (एफ हृद के अन्द्र) हुईं ग्रहण की जाती है | भावरण < 
परदा ८ पहुंच की रुकावट । 


से' तो यह हेतु प्रकरणसम होगा, क्योंकि' नित्य घमे की अनुपलरब्धि-'- 
वत्‌ अनित्य घमे की सी शब्द में अजुपलब्धि ही है। यदि नित्यता , 
घा अनित्यता की उपलब्धि दो जाय, तब तो प्रफरण द्वी न रदे। 

« दोनों पक्षों का बना रहना प्रकरण है, ऐसा हेतु दोनों पक्षों . में ले 
एक फो दृदाता नहीं, क्‍योंकि प्रतिवादी भी अपने पक्ष में ऐसा देतु 
देसकता है, इसलिए यर्द भ्रकरणसम कहलाता हैं | इस्री को 
नवीन सत्मतिपक्ष फहते हैं, अर्थात्‌ जिसका प्रतिहेतु अपने पक्ष में 
प्रतियादी भी देसकता दे | उदाहरणान्तंर-शब्द नित्य है, क्‍योंकि 


भोजप्राह्मय है। शब्द अनित्य है, क्योंकि ओन् आहा है, वा क्‍योंकि 
काये हे हत्यादि । 


|" + ह# साध्यसम को नवीन अखिद कहते हैं। 


काछातीत देत्वामास का ठक्षण' । ८१, 


कालाययापदिष्ट: कालातीतः ॥९| 
काल के उल्लंघन से जो (हेहुत्वेन) कद्दा है वह काला- 
तीत है #। 
भाष्य--हेतुत्वेतत यतढाए गए जिस अथ का एकदेश 
(+पिशेषण ) काल के अतिफ्रम से युक्त हो, घह काछ के अतिक्रम 
से बतलाया गया काछातीत कद्ददाता है। उदाहरण-शब्द निल 
हद (प्रतिज्ञा ), क्‍योंकि सयोग से व्यक्त (प्रकट) होने बाला है 
(हेतु )। रूप की तरह (उदाहरण ) अर्थात्‌ रूप, जो (अच्धेरे में 
दीपक जलाने पर ) दीपक और घट के संयोग से व्यक्त होता है, 
चह अपने व्यक्त होने से पहले और पीछे व्रिद्यमान द्ोता हैं। बैसे 
ही शब भी पहले ही विद्यमान होता हुआ मेरी और दण्ड के 
: संयोग से वा कड़ी और कुल्दाड़े के संयोग से व्यक्त होता है। 
सो संयोग से व्यक्त होने से शब्द नित्य है। यहां जो हेतु है पह 
भहेतु है, क्योंकि काठ के अतिक्रम से कहा गया है। (वह इस 
प्रकार कि, रुप के व्यक्त होने में रुप का व्यक्षक है दीप और 
घट का संयोग, और व्यड्रथ है रूप। अब ) ध्यड्भाथ जो रूप है, 


* हेतु देने का काल वह दे; जब भर्थ संव्ग्ध हो। पर जब 
अंधे किसी प्रवद्ध प्रभाण से निश्चित है, तो वां हेतु उस से डछट 
कुछ नहीं सिद्ध कर सकठा। जेसे कोई कहे कि अभि उष्ण नहीं 
है, क्योंकि द्रव्य है। तो यह हेतु झाछातीत है, क्योंकि जब भप्मि 
का उष्ण होना प्र्मक्ष से निश्चित है, तो यहां उष्ण तन होता सिद्ध 
फरने के लिए हेतु का काल ही नहीं । कयोंक्ति अभि का उष्ण न 
दोना प्रद्यश्न से बाधित है, अतएंव नवीव कालातीत को याघधित 
कहते हैं। सुत्र का यह तात्पय्ये वाचस्पति के अनुसार है । भाष्य 
का तादय्य भाष में देखो ! 


९० न्याय साध्य | ेु 

उसकी व्यक्ति, (प्रफटता), व्यक्षक जो दीपधट्सयोग है, उसके फाल 
को, अतिक्रम नहीं करती। दीपघटसंयोग के दोते हुए रूप का 
प्रहण होता है, संयोग के निद्ृवत्त ही जाने पर रूप नहीं ग्रहीत होता। 
पर छकड़ी और कुढ्हाड़े के संयोग के निम्वत्त दो जाने पर, उनके 
विभाग के काल में, दृरस्थ पुरुष से 'शब्द खुनाजाता है#। सो यह 
शब्द्‌ फी व्यक्ति संयोग के काछ को अतिक्रम करती है ( संयोग - 
के भ रहने पर भी होती हैं ) इसलिए यह संयोग का कार्य नहीं 
फ्योंकि कोरण के अभाव से का का अभाव होता है | । इस 
घकार उदाहरण के साथ साधरस्ये न होने से साधन न हुआ यह , 
हेतु हेत्वाभास है ॥ हु : 











# पक है उत्पत्ति दूसरी हे*व्यक्ति। उत्पत्ति तो उत्पादक 
के फाछ फो अतिक्रम कर जाती है, जैसे घड़ा बनाने के पीछे कुम्हार 
' के मरजाने और चाफ के टूटजाने पर भी घड़ा बना रहता है । पर 
व्यक्ति व्यक्षक के कार को अतिक्रम नहीं केरती। जैसे दीपघट- 
संयोग जो रूप का व्यक्षक है, उसके निश्नत्त होने परे रूप की 
व्यक्ति नहीं बनी रहती। ऐसे ही शब्द की भी यदि सेरीदण्ड- 
संयोग से व्यक्ति होती, तो शब्द भी अपने व्यंश्षक भेरीदण्ड 
संयोग के हय्ते ही कहीं न रह जाता; अतएव कहीं न छुनाई देता। 
पर वह खुनाई देता है, इसलिए शब्द की. व्यक्ति: नहीं, किन्तु 
उत्पत्ति होती है ।.सो ( संयोग से व्यक्त होने से इस हेतु में ) 
संयोग जो विशेषण है, बह फाल के भतिक्रम से युक्त है, क्‍योंकि 
व्यक्ति संयोग के अतीतकाल में भी रहती है, इस छिए हेतु 
काललीत है।... ' है 
' येहाँ-साध्यकारने 'कारणा सावात फार्यासाब; ( शश१ ) 
यह बेशेषिक 'सूत्र प्रमाण दिया है। अतपएवथ अच्त में 'उद्धृतपाठ 
का प्रदशर्क इति शब्द दिया हैं। बीच में 'हि' शब्द “कस्मात्‌ इस 
- मद्न के उत्तर में अपनी ओर से प्रयुक्त किया है! 


छल का छक्षण | ९१ 


अवयधों का ऋम उलट कर कहना' यह सूत्र का अर्थ नहीं 
# फ्योंकि 'जिसका जिस के साथ अर्थ का सम्बन्ध हो, बह 
सम्बन्ध दूरस्थ का भी होता है, जो अथ से पररुपए सम्बद्ध नहीं 
उनका विता व्यवधान के होना ( सम्बन्ध का ) कारण नहीं होता' 
इस प्रमाण से उछट ऋम से कहा हेतु, जब उदाहरण के साथ साधस्य 
सें, तथा ( विपरीत उदाहरण के साथ ) वेध॑स्य से साधन वनगया, 
तो चह हेतु के छक्षण को त्यागता नहीं, और जब देतु के लक्षण 
को नहीं त्यागता, तो वह द्वेत्वासास नहीं होसकता। किश्व 'भव- 
थवविपर्यासचचनमप्रापतक्ताछद (५।२१।११) यह अप्राप्तकाल 
निम्रदस्थान कहा है। कया वही यह फिर कहा है । इस लिए 
यह सूत्र का अर्थ नहीं दे , 


अधतरणिक--भव छल ( का निरूएणं करते हैं )-« 


वचनाविधातो5थविकत्पांपपत्त्याछलम्‌ ॥१०|॥ 


- अये के दूसरे प्रकार के वनजाने से जो. ( वादी के ) वचन 
की हटा है | वद छछ ह | | 7, रे 
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# भाष्य कार से पूर्व किसी ने इस सूच का ऐसा व्यादयान 
किया है, कि मर्यादा तो यह है प्रतिशा के अनन्‍तर हेतु कहना चा- 
हिये, पीछे उदाहरण । इप्त मर्यादा को त्यागकर यदि कोई: प्रतिश्षा के 
अनस्तर उदादरण दे,और पीछे हेतु देशतो वह काल वित्ताकर कह्दा हंत॒ 
काछातीत है । पर यद्द व्याख्यान भयुक्त है क्योंकि आगे पीछे कहने 
से हेतु हेत्वाभास नहीं वनसकता। जब तक कहा नहीं, तवतक 
तो चद दे ही नहीं, ओर जब कहा, तव- उस में लक्षण हतु का 
, घटता है, देत्वामास का नहीं, इस छिए द्ेत्वाभाल नहीं । 

| चचन की हत्या"वचन के अभिप्राय को बदल दँना। 
बादी के कहने का जो अभिप्राय है, उससे विरुद्ध अभिप्नाय केकर 
झस पर माक्षेप फरना छल है । 








९२ - श्याय भाष्च | 
सामान्य हक गे जड़े के उदाहरण नहीं देसकते,# विभाग 
में उदादरण देंगे।और चिसाग ह-- 
तत्‌ त्रिविध॑ वाझूछछ सामान्यच्छलमुपचार- 
च्छलंचेति ॥ ११ ॥ 


वह तीन प्रकार का है-वाफूठछड सामान्यछछ, भौर डप- 
चार छल । 


उनमें से-- ;ल्‍ ५ ह 
अविशेषाभिहितिर्थवक्‍्तुरामिप्रायादथान्तर 
कटपना वाझू छहुम्‌॥१२॥ 


सामान्य शब्द से कहे अर्थ में वक्ता के असिप्राय से सिश्न 
अथे की फटपना वाकू छल है । 


भाष्य--नवकस्वछोष्येमाणवक” नवकम्बल यह लड़का 
है। यह चोलागया। यहां 'नवः फम्बको5स्य ८ इसका नया कम्बछ 
है! यह तो कहने वाके का अभिप्राय दै। विग्नह में तो भेद है, पर 
समास में नहीं, | वहां यह छलवादी वक्ता के अभिप्राय से अन- 
मिमत अन्य अथे 'नव कम्बछा अस्थ! इसके नो फम्बल हैं, यह - 
आपने कहा है, ऐसी फल्पनां करता दै। फदपना फरके असम्सव 
से निषेध करता है, कि इसके तो एक फुम्बछ है, कहां हें इसके 
नो कम्बछ । सो यह वाक्‌ अर्थात्‌ सामान्य शब्द के विषय में जो 
छल है यद चाकूछलछ हे । 

# सामान्य बिना चिशेष फे दिखलाया नहीं जञासकता, इस 
लिए सामान्य का कोई भछग उदाहरण नहीं दिखलाया जासकता | 

| निवकम्बछः इस समास में 'नव' शब्द नया इस अर्थ 
को भी देसकता है और 'नौ' इस अथे को भी देसकता है, दां 'नवः 
फस्वलछोष्स्थ' इस विग्नदद वाक्य में 'नया” इस अर्थ को ही देता 
है, 'मो' इस भय को सददी देता । 


बाफू छल का लक्षण | 7] 


इसका खण्डन-# सामान्य दाद जब अनेक अर्थोवाला 
द्वीता है, तो उनमें से एक अथे फी फदपना में जो, विशेष ( सेव- 
फघरम ) है, वद फदना चाहिये | नवफम्बल/ यद अनेक अर्थवाले 
घाक्य फा फधन है,अर्थात्‌ रसफा नया फस्वल हैं वा इसके नो फम्बल 
है | इसके प्रयोग करने पर यद्द ज्ञो कल्पना फी गई है, कि इसके 
नो कम्पल हैं, यह आपने कहा है!'। इस एक अथ की फदपना 
में चिशेव फहना चाहिये | ज्ञिस से यह विशेष जासाजाय, फक्रि 
यह अर्थ इसने कद्दा है। वह विशेष तो है नहीं, इसलिए यह 
मिथ्या दोपरोपमात्र है।प्रसिद्ध है| छोक में शब्द अथे का सम्बन्ध, 
आऔर वाज्य वाचक के नियमों फी व्यवस्था। इस शब्द का यहदद 
अर्थ वाच्य है, इस प्रकार सामान्य शब्द का समान- ओर चिहेप 
शब्द का विशेष अर्थ और नियम ( छोकसिद्ध है )। पहले प्रयुक्त 
दोते चले आते शब्द अपने २ प्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त किये जाते 
हैं, पहले न बोले हुए नहीं | प्रयोग भर्थ की प्रतीति के लिए होता 
है और अर्थ की प्रतीति से व्यवद्दार होता है | सो शब्द का प्रयोग 
जब भर्थ की प्रतीतति के लिए है, तो (प्रकरण आदि के) सामथ्य से 
सामान्य शब्द के प्रयोग का नियम (एक नियत अथ्थ) द्ोता है, जैसे 


कनण 


# जय प्रतिवादी इस प्रकार छल से दोप छगाएु, तो उस 
का ख़ण्डन फरके अपने असिप्राय को निर्दोष दिखारा देना चाहिये। 
$ सामान्यशब्द सांझा शब्द अर्थात्‌ वह शब्द जिसके 
अनैक अर्थ हों उसके उत्त अनेक अर्थों में से एक अर्थ लेने मं अवश्य 
कोई विशेष हेतु द्ोता दे जैसा कि पूर्वाचार्थों ने कहा हे--संयोगो 
विभप्रयोगश्व साहचर्य विरोधिता। अर्थः प्रकरण छिद्धें शब्दस्या 
न्यस्य सब्निधिः । सामथ्ये मौचिती देश: काछों व्यक्तिः स्व॒रादयः 
शब्दाथस्यानवच्छेदे चिशेष स्छृति हेतवर । ५ 
| प्रश्न उत्पन्त दोता है, कि वक्ता भी सामान्य दाद से केसे 





ड 





श्टे स्याय झाष्य 


धकरी को ञ्राम की ओर लेजा, घीलेआ, ब्राह्मण को खिला। ये 
सामान्य शब्द होते हुए (प्रकरण आदि के) सामथ्य के वल 
से गथ विशेष में प्रच्रत होते हैं। जिस (व्यक्ति ) में ( छेजाना 
भादि ) अथेक्िया की प्रेरणा वंन सफती है, उस में प्रदृश होते हें, 
न कि अथे सामान्‍य में, फ्योंकि ( सामान्य में ) क्रिया की प्रेरणा 
दो नहीं सकती। इसी प्रकार यह “नवकस्वल' शब्द सामान्य- 
शब्द है | जो अथे बनसकता है--'नएकस्थलवाला' उस में प्रदस 
होता है और जो नहीं वनसकता है-तो फस्वर्छों वाला, उस में 
प्रवृत्त नहीं होता हे। सो यह न बनते हुए. अथे की कठपना से 
दूसरे का खण्डन हो नहीं सकता हे । 


सम्भवताधथरयातसामान्ययागादसम्भ्ताथ 
कृयना सामान्य छलश ॥ १३ ॥ 


जो व(त बनसकती हू, उस के स्थान, अति समानता को 
लेकर, एक नवनती वात्त की कटपना सामान्य छल है । 

साष्य-- अ हो वह ब्राह्मण विद्या और आचरण से पूरा 
सम्पन्न है? (किसी के ) ऐला कहने पर कोई कहे ' होती है 
ब्राह्मण में विद्या ओर आचरण की सस्पदा' | इस वचन की हत्या, 
अथका विकल्प वन सकने से, न बनी बात की कदपना से,की जाती 


विशेष भथ को जितछाता है, इसका उत्तर देते हैं, कि सलुष्य 
के पास शब्द भण्डार है ह्वी, सामान्यशब्दों का। खामान्य शब्द 
दी प्रफरणादि के सामार्थ्य से विशेष अर्थ को देजाते हैं। जैसे 
किसी ने फहा-बकरी को आरमकी ओर छेज्ञा | यहां बकरी 
सामान्य शब्द है | बकरी मात्र के छिए वकरी चोल सकते है। पर 
यहाँ प्रकरणादि के वश से दक्ता की अम्रिप्रेत चक्करी विशेष ही 
छी जायगी | इसी प्रकार नवकस्वछ शब्द से वतन सकता छुआ 
चक्ता का अभिम्रेत अर्थ दी छिया जायगा।_'  ४६' 


सामान्य छछ का लक्षण। ९५ 


है, कि ' यदि आद्ाण में विद्या और भाचरण की सम्पदा होती है 
तो धात्य ( अज्ञुपनीत, यज्ञोपचीत फे संस्कार से दीन ) में भी दो, 
व्रात्य सी बाह्मण है. चद भी विद्या और .आचरण से सम्पन्न हो 
भतिसमानता से अभिप्राय है, जो अभमिमत अर्थ को पहुंचता है, 
और उलांघता भी है। जंसे ब्राह्मणत्व जो है यद्ध विद्या और आच- 
रण फी सम्पदा को फर्दी पहुंचता है, कहीं उल्यंध भी जाता है। 
यह सामान्य के कारण जो छछ है, यद सामान्यच्छछ है । 
इस का खण्डन-( पूत्रोक्त ) वाक्य प्रशस्रापरक है, इसलिए 
यहाँ भाधार का भदवाद है ( कि ब्राह्मण विद्या ओर आचार का 
आधार है) | द्ेतु विवक्षित नहीं#। सो यहां न वनसकते अर्थ की 
कठपना नहीं घन सकती । जेसे ' होते दूं इस क्षेत्र में घाव '। यहां 
* ब्रीज़ से जन्म न विवक्षित है, न उसका खण्डन किया है, किन्तु 
( खेती कीं ) प्रवृत्ति का विषय जो क्षेत्र है, उसकी प्रशंसा है । सो 
यह क्षेत्र का अछुवाद है; न कि इस में घान का विधान है । 
'अर्थाव, वीज से धानकी उत्पत्ति है तो अचश्य, किन्तु यहां विवक्षित 
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# अथोतत ' ब्राह्मण चिठाव और सदाचारी होते ही हैं” इस 
का यह अभिप्राय नहीं, कि जिस लिए यद ब्राह्मण है, इस लिए 
विद्या और आचार से सम्पन्न है । यदि ऐसा विवक्षित होता, तब॑ 
तुम्द्रारा भाक्षेप वन सकता, किन्तु देठ यहां चिवक्षित नहीं, यहा 

' बिचक्षित पात्र की प्रशंसा दे, अथाव विद्या और सदाचार का हेतु 
मिलने पर ब्राह्मण ऐसा पात्र 'है,जद्दां हेतु अवश्य अच्छा फल छाता ह| 

+ जैसे यहां यह आक्षिप नहीं हो सफता, कि “घान तो इस 
में हैं नहीं, इस में तो करास दे! अथवा पर वा परार घान इस ये - 
वहीं थे ! । क्योंकि कक्ता का अभिप्राय यह नहीं, कि घान का 
बीज बोए बिना भी इस _में धान द्वो जाते हैं। अभिप्रेत फेवल 
इतना ही है, कि घान के लिए यह उपंयुक्त क्षेत्र €। * 


९६ न्याय भाष्य | 


नहीं । इसी प्रकार 'दोती है ब्राह्मण में विद्या ओर आचार 
की सस्पदा यहां ब्राह्मणत्व सम्पदा फा विषय है, न कि 
सम्पदा फा हेतु (अर्थात्‌ यह नहीं, कि ब्राह्मण हैं, इतने से ही उक्त 
सम्पदा वाला है ) यहां देतु ( जोकि अध्ययनादि:है चद ) विवक्षित 
नहीं, केवछ विषय फा अजु॒वाद है, क्‍योंकि वाक्य प्रशेसापरक 
है। अथांत्‌ प्राह्मणत्व की विद्यमानता में (उक्त) सम्पदा- का हेतु 
अवश्य फल दिखछाता है, इस प्रकार विषय की प्रशंसा करते 
हुए घाक्य से, अपने नियत हेतु से फल की सिद्धि का खण्डन नहीं 
हो जाता ( फछ की सिद्धि तो अपने हेतु से ही दोती-है ), सो ऐसी 
अवस्था में असस्भूत अथ की फेल्पना से वचन का विघात युक्त 
नहीं है - . 
# ० ओर 


. धर्मविकत्पनि्देशे5य सद्भावप्रतिषिष उपचार- 
लग ॥१४॥ ह 


घर्म के अमुख्य प्रयोग मे सुख्य अथे से प्रतिषेघ उपचार 
च्छ्ल ह७ । 

भाध्य--शब्द का धम है यथार्थ प्रयोग ( “मुख्य प्रयोग ) 
और धमंथधिकल्‍्प हैं अन्यत्र देखे का अन्यत्र प्रयोग ( अर्थात्‌ 





# घमे+इत्ति | दाष्द की घृत्ति दो प्रकार की है, मुख्य 
'और अमुख्य । ,मुख्य अर्थ में मुख्यद्वत्ति होती है, जैसे -' गेगायां 
'स्नाति' यहां गंगाशब्द मुख्य दृत्ति से प्रधाह फा बोधक है | मुख्य 
इंत्ति को शक्ति कहते हैँ और ' गंगायां घोषः” यहां गेगाशब्द 
अम्ुज्य इचि से * गेगातीर का घोघक हे। अमुख्यद्ृत्ति फो लक्षणा 
कहते हैं। सो जब लक्षणावृत्ति से प्रयोग किया हो, और सुख्यदृत्ति 
-फो लेकर कोई निषेध करे, जेसे कहां है गेगा में घोष, घोष तो डस 
के तीर पर हूं , तो यह उपचारछछ द्ोगा | 


उपचारच्छछ का छक्षण। ९७ 


छाक्षणिक प्रयोग )। उसके प्रयोग में। यह है 'घमं विकट्पनि- 
देशी! का अर्थ । जैसे 'मश्ञाः ऋ्रोशन्ति! मान पुकारते हैं । यहां 
मुख्य अथथ को लेकर यह प्रतिपेध होगा 'मचानों पर स्थित पुरुष 
पुकारते हैं, न कि मचान पुकारते हैं! । (प्रश्न ) क्या है यहां विरुद्ध 
अथ की करपना (जिस से यह आक्षेप छल फदलाता हैं) (डत्तर) अन्य 
प्रकार से फहेगए फा अन्यथा अर्थ कटपना करना अर्थात्‌ अमुख्य 
चृक्ति से प्रयोग फरने पर मुख्य बत्ति से अथे कल्पना करना, सो यह 
उपचार ( दृक्षण्ण ) के विषय में छल उपचारच्छछ कहलाता है। 
उपचार पहुंचा चुके अथ वाला होता है, सहचार आदि निमित्तों 
से उसके न होने पर, उसकी नाई कहना उपचार है || 

इस का समाधान-- सिद्ध प्रयोग में वक्ता का जैसा अभि- 
प्राय हा, उस के अनुसार शब्द और अर्थ का अंगीकार वा पतिपेश्र 
होता है, अपनी इच्छा से नहीं !। प्रधान शब्द, और भाक्त अथात्‌ 
गुण शब्द दोनों का प्रयोग छोकसिद्ध है, सिद्ध प्रयोग में जो वक्ता 








# अर्थात्‌ जिस अथ में बह शब्द पहले प्रयोग किया जाता है। 
इस से यह जितलाया है, कि लक्षणावृत्ति से भी उसी अर्थ मे शब्द | 
का प्रयोग करना चाहिये, जिस अर्थ में उस का प्रयोग छोकासीद्ध 
है।। जैसे गंगा शब्द का प्रयोग गंगातीर अर्थ में ता छोकसिद्ध है। 
पर घोष शब्द मछली के अर्थ में ठोकसिद्ध नहीं । इसलिए 'गंगायां- 
घेष/ यहां घोष शब्द को रक्षणादृत्ति स मछली के अर्थ में कोई 
नहीं वाल सकता | छोकसिद्ध अथ में शब्द व्यवहार करना चाहिए, 
, अन्यथा श्रोता को उस से बोध नहीं होगा । ' मश्चाः क्रोशन्ति ! 
यह व्यवहार लछोकसिद्ध हैं ॥ हा 

+ जैसे ' कुल्ताः प्रविद्न्तित्माले प्रवेश करते हूँ “ यहां भाले 
पुरुष नहीं। ते भी पुरुष की नाई कहे हैं, क्योंकि पुरुषों के दवाथों मे 
हैं ( देखा २। २। ५० ) 


पद न्याय भसाष्य । 


“का अभिप्राय हो, उस के अनुसार शब्द और अथ का अंगीकार वा 
प्रतिषिथ करना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं। यदि वक्ता प्रधान 
शब्द का प्रयोग करता है, तो ज्यों के त्यो को छेकर अंगीकार वा 
अतिपेध. हे! सकता है; अपनी इच्छा से नहीं, और यदि गुण शब्द का 

(प्रयोग करता है )-तो गुण भूत का ही ( अंगीकार वा प्रतियेध हो 

' सकता है. इच्छा से नहीं ) । और जहां चक्ता 'शुणभूत शब्द का 
प्रयोगःकरता है, और दूसरा प्रधान अथे मे लेकर उस का प्रतिपेध 

' करता है, तो वह प्रतियेध अपनी मनोसाचना से है, न कि दुसेर 
'का वास्तव प्रतिषेध है। 


वाकुछलमेबोपचारूछलं तद[विशेषात्‌ १५॥ 


“बाकू छल ही उपचारूछल ह, क्योंकि उस से विशेषता नहीं 
रखता | 
_.. भाष्य-औवाकूछलछ उपचारच्छल से भिन्न नहीं हे सकता हैं, 
<क्योंकि उस की भी, दूसरा अर्थ.कल्पना करने के कारण इस से कोई 
विशेषता नहीं रहती। यहां:भी- स्थानी अर्थ वाला तो गुण शब्द है, और 
अधान -शब्द हैं स्थान अथ चालढा, एसा क़रणना करके प्रॉनपेश 
किया जाता हैः । > 


“न तदथोन्तरभावात्‌ ॥ १६-॥ 
“नहीं उस के अलूग होनें स] -. ., 
___नहीं उस के अलग होनें स। 





# भ्च स्थान. है, उस पर स्थित पुरुष स्थानी हैं। वक्ता गुण 
शब्द लेकर “ मश्च ! का मश्वस्थानी पुरुषों में प्रयोग कर रहा है। 
पर छलवादी मुल्य अथे जो- स्थान- है, उस रूकर, प्रतियेध. करता है 

'वाकछलछ मे.सी सब .शब्द:का-चक्ता के अभिप्रेत अर्थ से भिन्न 
अथ लिया है, ओर यहां सी भिन्न अर्थ ही लिया है । इसलिए छल 
के ये दो भेद अलग २-नहीं होने चाहिये। कं 


न 


ज्ञाबि का टक्षण । ९५ 

भाष्य--चाकछल ही उपचारच्छल नहीं। उस के अर्थ सद्भाव 
(मुख्य अर्थ ) का जो प्रतिपेघ है, उस के, अल्ग होने ले । किस 
से! दूर अर्थ की कल्पना से | दूसेर-अर्थ की कल्पना करना और' 
यात हूं, और सुस्य अर्थ को ककर प्रतियेध दूसरी बात हैं? । 

53 9 25.5 बित्‌ (३०७ 
आवश५प वा किलितसाधम्यादेकचछल- 
प्रसज्र। ॥ १७॥ 

और भद न करने में, तो किश्वित्‌ साथम्त से एकल्छल का 
पसंग होगा । 

भाष्य--छल का दो होना मान कर तीन होने का प्रतिपेश्र 
करते हो (दो मं) किश्वित्‌ साधर््य को केंकर । पर यह तुम्हारा 
हेतु, नस तीन हे।न का प्रतियेध करता है, वैसे: दो होना, जो सुम 


' में मान लिया है, उसका भी प्रतिपेध करता है । फ्योकि किश्वित्‌: 


साध ते। (जप) दो में भी है। यदि दो होना किंश्वित्‌ साधस्प को 
लेकर हट नहीं सकता, ते! तीन होना भी नहीं हंटेगा। 
अवनतराणिका--दसले आगे (क्रमधाप्त जाति कहते है)--- 


6 ७ ध्‌ (ः [+ 5 ० न ६5.५ ल्‍प? 

खाधम्य वधम्याभ्यां प्रत्यस्थान- जातः १५). 
% वाकूछल में दोनों मुख्य अर्थ थे; किन्तु जो चक्ता को अभि- 
प्रेत था, उस से दूसरा अर्थ छेकर भतिषेश्र किया | उपचारचछल म 
प्रयोग गौण अर्थ को लेकर था, पृतिपेध मुख्य अर्थ को! लेकर हैं, 
यह दोनों में सेद हैं । ' बार्तिककार के असभिपाय से वाकुछल में 





भर्मी ( क्म्बल ) को अंगीकार करके, उस के धर्म ( नों.रंख्या) 
का पूतिपेध किया है, उपचारच्छल में अर्थ के सद्भाव (नचर्मी). 
का ही पूतिषेध कर दिया दे, कि मश्च पुकारने वाले ही नहीं । 


१५० न्याय भाष्यव ५ ४, 

साधस्य और वैधर्य से प्रतिवेध करना जाति है#। 

साप्य-हेंतु के प्रयोग कंरनें पंए जे। प्रसंग ( अतिव्याएिं ) 
आ जाता है, वहू जाति है । वह प्रसंग क्‍या है ? साधस्य और 
वैधस्ये से प्रत्यवस्थान अर्थात्‌ प्रतिषेघ | उदाहरण के साधस्ये से जब 
साध्य का साधन देतु हो, तो वैधम्य से उसका प्रातिषेध। और उदा- 
हरण के चधम्थ से साध्य का साधन हेतु हो, तो उदाहरण के साधर्य 
से प्रतिषेध (जाति है)। उल्ेट धम से उत्पन्न हुआ अथ जाति है।] 


विभ्रतिपत्ति्तिपंत्तिच निभ्नहस्थानम्‌ /१९) 
विरुद्ध फुरता वा न फुरना निम्नहस्थान (हार की जगह) है। 


, “माष्य--उलट था निन्दित फुरना विपतिपत्ति है ।विप्रातिपत्ति 
से युक्त पुरुष पराजय को भ्राप्त होता है, निम्रहस्थान है पराजय 
की प्राप्ति । अप्रतिपत्ति है आरस्भ के अवसर पर अनारम्भ । अर्थात्‌ 
जब दूसरे से स्थापित किये का प्रतिपेध नहीं करता, वा प्रतिषेधर 
का उद्धार नही करता | समास न करने से ( विप्रतिपत्त्यप्रतित्ती 
ऐसा समस्तपद्‌ न देकर विप्रतिपत्तिई, अग्नतिपत्तिए, ऐसे व्यस्तपद्‌ 
देने से) यह जितलाया है, कि ये ही दो ।निभ्रहस्थान नहीं (किन्तु 
विप्रतिपीत्ति अंप्रतिपत्ति के अन्तगत न होते हुए अधिक आदि भी 
जल्‍्प में निम्नह स्थान होते हैं)। 


प्रत्यवस्थान का अक्षरा है सुकाबिका करना। 

* यह जाति का निर्वचचन किया है । अर्थात्‌ निरे साधस्य 
वा वेधस्थे को छेकर प्रतिषेध जाति है। भाष्य में जो उदाहरण ही का 
साधम्य॑ चैधम्थे दिखिकाया है, यह निद्शनमात्र है, पक्ष वा 
हेतु के साधम्य वेधस्य से भी प्रातिषेध जाति है। 








विननन्‍«--ममम-मममन-ननननम, 





निम्रहस्थान फा लक्षण । १०१ 


अवनरणिका--फ्या फिर दृष्टान्त फी नारे जाति और निम्नह- 
स्थान का अभेद है, अथवा सिद्धान्त की नाई भेद है, इससे 
कहा है ः 

तद्विकयाजातिनिप्रहस्थानवहुलग्‌ (२०। 

उनके विकल्प से जानि और निम्रहस्थान वहुत हो जांते हैं । 

भाष्य--उसके-्साधम्य चेधम्ये से प्रतिषेध के, विकल्प से, 
जातिये बहुत होती हैं, ऑर उनकेनविभतिपत्ति और अप्रतिपत्ति 
के, विकल्‍प से निग्रहस्थान बहुत होते हैं | विकल्‍प का अथे है नाना 
प्रकार चा विविध प्रकार । उनमें से अनछुभाषण, अज्ञान, अग्रतिभा, 
चिक्षेप, मताजुणा, पर्यन्ुुयोज्योपक्षण ये अम्रतिपत्ति निम्नहस्थान' है, 
शेष चिप्रतिपात्ति निश्रहस्थान हैं । 

ये प्रमाण आदि पदार्थ (प्रथम सूध में) उद्दिष्ट हुए, फिर 
उद्देश के अनुसार छक्षित हुए । अब (अगले अध्यायों में) लक्षण के 
अहुसार परीक्षा किये जाएँगे । सो यह नीन प्रकार से शास्त्र की 


प्रचुत्ति जाननी चाहिये । 
इतिवात्स्यायनीय स्यायभापष्ये अथमो<5 ध्यायः 


दिरतायाध्यायस्य प्रथमाद्निकंम्‌ । 

अवनरणिका--इस से आगे प्रमाण आदि की परीक्षा। परीक्षा 
है-संशय उठाकर पक्ष प्रतिपक्ष से अथ का अवधारणं रूप जो 
निर्णय है ( ११४७१ ) इस कारण पहले संशय की ही परीक्षा की 

४ उद्देश और लक्षण के अगन्तर परीक्षा के अवसर में 
पाठकम के अनुसार पहले परीक्षा प्रमाण की होनी चाहिये। पर 
परीक्षा तभी होती है, जब संशय उठे, इस प्रकार संद्य को सारी परी- 
क्षाओं का अंग होने के कारण परीक्षाप् मे पहछे उसी की पर्सक्षा 
की जाती है। 


१०२ _ न्याय भसाध्य । 


समानानेकधमांध्यवसादन्यतरधर्मा ध्यवसा 
याद वा न सेशयः ॥ १॥ 


समान धर्म और अनेक धर्म के निश्चय से, अथवा 'दोनों 
में से एक के धर्म के निश्चय से संशय नहीं [ हा। सकता ]। 

भाष्य--(१) समान धर्म के निश्चय से, संशय ऐता है; न कि 
धर्ममात्र से ९ | 

(२) अथवा में इन दोनों के समान धर्म को उपलब्ध कर 
रहा हूं.' इस प्रकार जब धर्म और धर्मियों का शान हो गया, तब 
सेशय नहीं होगा। 

(३) अथवा समान धर्म के निश्चय से, धर्मी जे| (धर्म से ) 
भिन्न पंदा्थे है, उस में संशय होना वन ही नहीं सकता, ऐसा 
कभी नहीं होता, कि भिन्न वस्तु जो रूप है, उस के निम्चय से, 
दूसरे पदाथ स्पर्श में संशय हो जाय । 

(3) अथवा निश्चय, जो कि अर्थ का अवधारणस्वरूप 
ज्ञान है, उस से संशय, जो कि अनवधारण शान है, ' हो ही नहीं 
सकता क्योंकि इन में काये कारण का साइश्य नहीं &। 

















# भाष्यकार समान धम्मे के निश्चय से संशय नहीं होसकता 
इसका आशय चार. प्रकार से चर्णन करते हैं। पहलछा यह कि. 
सशय छक्षण.( १९२३) से कहा. है-समानधर्मापपत्तेः यहां * 
उपपत्ति का अथे यदि 'बनजाना' ले, ता अर्थ होगा समान धर्म- 
के वन्त सकने से सशय होता है। पर यह सत्य नहीं, क्योकि संशय 
समान धम का.शान होने पर होता है, पहले- नहीं, और- समानः... 
धर्म तो सदा ही वना है, इसलिए यह रक्षण दुए होगा। 


# कारण समान .धम- का अवधारणजश्ञान; ओर कारये संशय - 
अनवधारणज्ञान ! ; ट 


संशय लक्षण की परीक्षा | १०३ 


इस से अनेक धर्म के निश्चय से यह भी व्याज्या कियागया# 
'दोना मे से एक के श्रम के निश्चय से भी संशय नहीं होता 
है, क्श्नाकि तब तो एक का अवधारण ही है ( संशय नहीं )। 


विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच ॥ २ ॥ 
विपरतिपात्ति और अव्यवस्था के निश्चय से सी ( संद्ाय नहीं 
हो सकता ) | 
भाष्य--(१)' निरी विप्रतिपत्ति से वा निरी अव्यवस्था से 
भी सेशय नहीं होता | ( भ्क्ष ) तो फिर कैसे होता हैं ? ( उत्तर ) 
जो पिप्रतिपत्ति को उपलब्ध कर रहा है, इसको संशय होता है 
( अर्थात्‌ पिष्नातिपात्तेमात्र से नहीं, किन्तु विपत्तिपात्ति की उप- 
छात्धि से संशय-होता है) इसी प्रकार अव्यचस्था में भी (जानना)। 
(२) अथवा 'है आत्मा' यह कई मानते हैं! 'नहीं है आत्मा' 
यह दूसरे मानत हैं, इस निश्चय से कैसे संशय हो | ऐसे ही प्रतीति 
भी अव्यचस्था वाढी होती है, अप्रतीति भी अव्यवस्था बाली 
होती ' है, जब इस प्रकार अछूग २ निश्चित है, तो संशय नहीं 
घन सकता हैं| | 
विप्रतिपत्तो च सम्प्रतिपत्तेः ॥३॥ 


विप्रतिपति में सम्प्रतिपत्ति से (संशय नहीं घट सकता) । 





# समान धर्म के निश्चय से” इसकी व्याख्यावत्‌ ही अनेक 

भ्रम के निश्चय से! इसकी भी व्याख्या, जाननी । 
+ स्वरूप से तो विप्रतिपात्ति संशय का कारण नहीं; और 
“उसका. निश्चय, संशय का कारण बन- नहीं सकता इसी प्रकार 


अव्यवस्था भी स्वरूप से सशय का कारण नहीं, ओर उसका 
निश्चय संशय का कारण घट नहीं? सकता | 


सर न्याय भाध्य । 


भाष्य--आप जिस विप्रतिपाति को संशय का हँतु मानतें 
हैँ, धह संप्रतिपत्ति (पूरा निश्चय) ह । सच मुच दोनों चादियों 
को ( परस्पर ) विरोधी घमे के विषय में.( निश्चय द--आत्मा है, 
यह एक का निश्चय हैं 'नहीं है, यह दूसरे का निश्चय है )। ऐसा 
होने पर यदि विपतिपत्ति से संशय है, तो यह सम्पतिपत्ति से 
ही संशय हुआ % । 


अव्यवस्थात्मनि व्यवास्थितलाबा व्यवस्थाया:। ४। 
अव्यवस्था को अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित हँने से 
( संशय नहीं बनता ) | 
भाष्य--लंशय नहीं ( यह अलुदृत्त है )। यह जो (भ्रतीति 
अप्रतीति की ) अव्यचस्था है, (यह अपने स्वरूप में व्यवस्थित 
है, था अव्यवस्थित है ? ) यद्‌ अपने स्परूप में व्यवस्थित है, तो 
व्यवस्थित होने से अव्यचस्था नहीं हो सकती, इसलिए इससे संशय 
नहीं वनता और यदि अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित नहीं 
ते। तद्गप ( अव्यचस्था रूप ) न होने से अव्यचस्था ही नहीं बनती, 
तो भी संशय का अभाव होगा। 


हट [ (3 हि छ ५; 
| सशयस्तद्वम सातयापपत्तः ।५। 
.... चैसे तो अत्यस्त संशय होगा, क्योकि व धर्म रूगातार बने 
रहते है।। 
कक & आदयय यह' है, कि विप्रतिपात्ति हे है! नहीं, क्योंकि दोनों 
देया की अपने २ सिद्धान्त पर निम्धय है | 
+ स्थाणु और पुरुष का समान धर्म, जो ऊँचाई ओर फेलाच 
है, यदि वह सहाय का कारण है, तो वह धर्म तो सदा बना ही रहता 
है, तव सशय भी सदा वना रहना चाहिये । 





संशय लक्षण की परौक्षा। [१०५९ * 


भाष्य-जिस विधि से आप मानते हैं, कि समानधर्म की 
उपपत्ति से संशय होता है” उससे तो अत्यन्त संशय का प्रसंग 
आता हे,क्याकि समानधर्म की उपपत्तितो कभी मिटती ही नहीं,इससे 
संशय भी नहीं मिटना चाहिये। क्योकि विचाय तो जारहा है जो 
धर्मी है (पुरुष वा स्थाणु), वह कभी उस धर्म (ऊंचाई और फैल/च) 
से राहित नहीं होता | सदा उस धम वाला ही होता है (इसी प्रकार 
अतक धरम आदि के विषय मे जानना) । 

अवतरणिका--इस प्रतिषेधप्रपश्न का संक्षेप से उद्धार 
(करत हैं)-- 

यथोक्ताध्यवसायादेव तद्िशेषापिक्षात्‌ सेशये 
नासंशयो नात्यन्तसंशयों वा | 

उस ( धर्मी ) के विशेष ( घम ) की आकांक्षा वार यथोक्त 
निश्चय से ही संशय के वन सकने पर न ही असंशय ओर न. ही 
अलन्त संशय होगा # ! 

भाष्य-संशय के न होने ओर संशय के न मिटने का असंग 
नहीं आता।(धदन) फैसे ! (उत्तर) जो पहले आपने कहा है कि 'समान 
धर्म का निश्चय संशय का हेतु है, त्ञ कि समानधर्म मात्र” यह ठीक है। 
(प्रश्ने) तो ऐसे कहा क्यों नहीं। (उत्तर)'विशेषापिक्ष:इस वचन से सिद्ध 
है (इस लिए नहीं कहा) । क्योंकि विशेष की अपेक्षा से अमिप्राय है विशेष 


# आशय यह है, कि तुम्हारे उक्त अक्षिप्र, सेशय सूत्र (११३१२) 
के आशय को न जानकर हैं। जब वहां 'विशेषापक्ष/ 'यह विशेषण 
दिया है, तथ कोई भी दोष नहीं रहता | निए समान धर्म आदि से 
संशय नहीं होता, किन्तु विशेष की आकांक्षा के होते हुए होता है, इस 
लिए असंशय नहीं, और जब विशेष की आकांक्षा निवृत्त हो जाथ 
'वो लंद्य निबृत्त हो जाता है, इस लिए अत्यन्त संशय नहीं होता। 


बु०६ 'म्वोय संत्य ( 

"की आकांक्षा, और बह तंभी थन सकती है, जब विशेष उपलब्ध न हो 
'रहा हो। यह ते नहीं कहा, कि 'समानधर्मापेक्ष:-समान धर्म की 
आकाक्षा चाला। सो समान धर्म मे क्रैस-आकांक्षा नहीं होगी, यदि वह 
अत्यक्ष होगा । -इस लिड्ढःवल से जाना जाता है कि ':समान धर्म 
'के निश्चय से ' यह.( अभिषेत है )। ' अथवा उप्पीत्ति के कहने 
'से *॥ अर्थात्‌ समानधंम की उपर्पात्ति ( दन'सकने ) से ('सेद्ाय 
होता है)” यह कहा है । अब (समानधर्म की ) विद्यमानता के 
जानने के ,सित्रा और काई -समानधर्म की उपपत्ति.नहीं । क्योकि 
उपलब्ध न होता हुआ समानधम अविद्यमान की नाई होता-है£ 


। अथवा विषय क्राव्द से विपयी जो ध्रतीति है; उस का कथन 
हैं। जस लोक में ज़ब.कहा जाता है, कि धूम से अभि का अनुमान 
' होता है, तो इस का यह आशय होता है, कि धूम के देखने से अग्नि 
“का अज्ञमान होता है”। क्यों ? इस लिए कि.धूम- को देख करके ही 
अप्लि का . अनुमान करता- है, “विन देखें: नहीं । पर: ( धूम से अम्नि 
का अलुमान . होता है, इस ) वाक्य में दिखना शब्द नंहीं -छुंना 
“गया,तथापि(वोद्ध)जान लेता है | वाक्‍य यहां अर्थ का-बोथ्क है,इसस 
हम समझाते हैं, कि विषय दाब्द से, विषयी जो प्रतीति-है, उस-का 
'कहा जाना:शाता :मान लेता है, “इसी प्रकार यहां. समानभर्म शब्द 
“से समानधरम का निश्चय कहा:है-। * 


न 


(२) और जो कहा 'है कि “इन दोनो 'के समानधर्म को _ 


उपलब्ध पर रहा: हूँ, “इस धकार जय प्रम और -धर्मियों का शान 
- हो गया, तब संशय “नहीं होगा.।! यह-कथन पूर्च देख:हुओ के 








' # उपपत्ति का अंथ है ' वन सकता ' किसी ब्सुतु का ' वन 
सकेत्ता ' तभी कहा जाता है, ज़ब उस की प्रताति है, इस छिए 


“समानधम की उपपंत्ति'स' का कलित अथ हुआ समान घर्म की 
प्रसीधि के 


सशय लक्षण की परीक्षा | .. १३०७: 
दिव्य मे है अर्थात जिंन दो अथों को पहले मेने देखा-हुआ है, उन 
के-सामन-धर्म' को उपलब्ध कर रहा'हूं; विशेष को! उपलब्ध नहीं 
कर रहा।हं ।" अब-“कैसे: विशेष को देखे , जिस-सें कि दोनों में सेः 
एक का निश्चय करूं। ( यह आकांक्षा संशय की प्ररतिका है ) और 
यह' समानधर्म की उपलब्धि.होने- पर धर्म धर्मियों के सानने मात्र 
से-निवृत्त नही हा-जाती, ( मिस'से- कि खेशय नउटे ) ।' 

(३) और: जो कहा है कि 'अन्य पदार्थ के निश्चय से अन्य में ' 
संशय ' नहीं वन सकता _ । यह आक्षिप उस-पर करना चाहिए, जो 
अन्य पदार्थ के निश्चय मात्र को संशय का हेंतु मानें ' (* विशषा- 
पैक्षः ' विशेषण के होते हुए यह आश्षिपं नहीं बन सकता ) 

(४) और जो यह है, कि ' कारय कारंण के साहद्य-के 
अश्षाव से (संशय नहीं वन सकता ) ? ( उत्तर यह है कि ) कारण 
के होने पर कार्य का होना, न होने पर न होना, कार्य कारण 
का साहश्य होता है । जिसे के होने से जो. उत्पन्न होता है। और 
जिसे के न होने से उत्पन्न नहीं होंता है, चह कारण होता है, दूसरा 
कार्य) यह साददय हैं । और यहे (साइइ्य) संशय के कारण और 
सदहंय मे विद्यमान हैं। 

प्नेक धर्म के निश्चय से“ यह- जौ प्रतिदेंध किया 
था; उस का/भी परिद्वार“किया रेया/ “समान घर्म के: समाधान के 
तुल्य ही अनेक धर्म का भी समाधान जानना) । 
और/जों पहं कहा है; कि ' विपु्तिपत्ति' और" अव्यचस्था के ह 
निश्चय से ” (२१-१५ २ ) संशय नहीं । (इसे का उत्तर यह है। कि) 
+ अलग-२दों वादों के! परस्पर घिधद्धअर्थ (है आत्मा और नहीं 
है आत्मा) को ता उपलब्ध कर ' रहा है ” और विशेष को नहीं 
उपछष्ध कर रहां। जिंस से कि दोनो में स एके का मे निर्भय करें 


श्ण्द न्याय भाष्य-।. 


यह जो विपूतिपात्ति से संशय होता है, यह विपूतिपात्ति मात्र कह 

कर आक्षिप करने से नहीं हटाया जा सकता। इसी पकार उपलब्धि 
और अद्भुपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न हुए संशय के बिपय में 
जानना चाहियेक। 

और जो कहा है कि ' विभतिपत्ति में सम्प्रतिपत्ति से * 
(२१।१। ३) (संशय नहीं बनता) ( इस का उत्तर है ) विप्रतिपत्ति 
शब्द का जो अथे है, उस का निश्चय, जब विशेष की आकांक्षा 
वाला हो, ते संशय का हेतु तो होता है, दूसरा नाम लेने से इस की 
निवृत्ति नहीं हो। जाती । अथोत्‌ एक विषय में परस्पर विरुद्ध दो 
घाद होना यह विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है, अब इस का निश्चय 
जय विशेष की आकांक्षा घाल्ा द्वो, तो चह संशय का हेतु होता है, अब 
इस में जो संशय की हेतुता है, वह एक दूसरा नाम जोड़ देने से 
निजत्त नहीं हो जाती| | इस लिए यह केवल अपक्बुद्धि पुरुषो को 
धोखा देना हे । 

आर जो कहा है कि ' अव्यवस्था को अव्यवस्था के स्वरूप 
भ व्यवस्थित होने से (२।१।४) (संशय नहीं वनता) (इस पर कहते 
हैं कि ) संशय का हेतु जो पदार्थ है ( अव्यवस्था ), उसका प्तिषेध - 











# जब पिपूतिपात्ति से ओर अव्यवस्था से संशय होता है, 


तो फिर यह अश्षिप-न्यथ है, कि विपूतिपत्तिमान '। नहीं, किन्तु 
उस के ज्ञान से होता है इत्यादि । हि 


 श्रोता की दृष्टि मे-यह विप्रतिपत्ति है, कि कोई तो आत्मा 
की कहता, ' है कोई कहता है 'नंही है! । यह विप्रतिपत्ति यद्यपि प्रत्येक 
चादी की दृष्टि में सम्प्रतिपात्ति है, क्योंकि हर एक अपने स्थान पर 
सिश्वित है, पर इस से श्रोता की चिधरतिपत्ति तो दूर नहीं हो जाती. 
ओर न दी उस को व्िशेषाकांक्षा के होने पर इस से उत्पन्न होने 
'बाला संशय हटाया जा सकतः है। यह आशय है। 


सशय ठक्षण की परीक्षा । १०९ 
तो आप कर नहीं सके, अपितु अच्यवस्था को मान लिया, तब दुसरे 
निमित से दूसेर शब्द की कल्पना व्यर्थ हैं | अव्यचस्था इस से 
व्यवस्था नहीं वन जाती, कि वह अपने स्वरूप में व्यवस्थित है। 
जब कि वह अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित है, तो वह अपने 
आप का मिदा नहीं देती, इस से ता अव्यवस्था प्रत्युत मान ढी 
गई है । इस प्रकार यह की हुई भी अन्य छाब्द की कल्पना अन्य 
पदार्थ को सिद्ध नहीं करती । 

ओर जो यह ह, कि ' बेस तो अत्यन्त संशय होगा, क्‍योंकि 
थे श्रम लूगातार बने रहते है ' (२।१।५) ( इस का उत्तर यह 
हँ कि ) यह निया समानधर्म आदि से ही संशय नहीं हो जाता, 
किन्तु उन के ( समान धर्म आदि के ) विषय में शान, जो विशेष 
की सह्ृति के साथ होता है, उस से होता है (जब विशेष का दहन 
हो जान से आकांक्षा मिट जाती है, तो संशय भी मिट जाता है) इसलिए 
अत्यन्त संशय नहीं होता है । और जो यह कहा हैं कि ' दोनों मे 
से एक के धर्म के निश्चय से संशय नहीं होता ' (२। १। १ भाष्य) 
यह ( कथन ) युक्त नहीं, क्योंकि ' चिशेष की अपेक्षा चाला विचार 
संशय होता है” यह कहा है, और विशेष है दोनों भ॑ से एक का 
धर्म, उस का निश्चय हो जाने पर, विशेष की आकांक्षा होती 
ही नहीं। 


यत्र संशयस्तत्रेवम॒त्तरोत्तर प्रसेगः | ७ । 


जहां संशय है, वहां इस प्रकार आगे २ पसड्ग हो# | 





# अथोत्त्‌ जहां संशय उठाने पर प्रतिवादी संशय का -प्रति- 
पेध करे, वहीं उक्त प्रकार से समाधान करना चादिये। 


हे 
तर 


११० स्थाय साध्य | 
भाष्य-जहां २ संशय:पूर्वक परीक्षातशास्त्र में वा कथा में: 
चले, चहां २ इस प्रकार जब: संशय का प्रतिपेध अतिपक्षी करे, तो 


समाधान-कहना चाहिये-। इस लिए खारी' पेसक्षाओं. का व्यापक 
होनेसे- पहले सेशयःकी परीक्षा की है | 
अवंतर्रणिका-अवब प्रमाणा-की परीक्षा (आरम्भ करते हैं)- 


प्रत्यक्षादीनामप्रामार्ण्य त्रेकाल्यासिंद्धें: ।<। 
प्रत्यक्ष आदिकों की प्रमाणता ( सिद्ध ) नहीं (होती) क्योंकि 
( प्रमाणता की ) तीनो कालो मे असिंद्धि. है । 
साप्य-प्रत्यक्ष आदिकों को प्रमाणता नहीं दे, ( प्रतिशा )। 
तीनो काल में असिद्धि से अर्थात्‌ ( प्रमाणों का अ्रमेय से ) पहले, 
पीछे, वा साथ होना ( कुछ भी ) नहीं वन सकता ( हेतु ).। आगे 
इस सामान्य कथन के अभिप्राय को खोलते है, कि- 
4९ 2 ३ २ का 
पूर्व हि. प्रमाणसिद्धों. नेन्द्रियायसबन्निकर्पात्‌ 
प्रत्यक्षेत्पत्तिः ॥ ९॥ 
( प्रमेय से ) पहले प्रमाण की सिद्धि मानो. तब इन्द्रिय-और 
. अर्थ के सस्वन्ध से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति न हुई। घ 
भाष्य- गन्‍ध आदि विषयक ज्ञान है पत्यक्ष, वह यदि।पहले 
है, पीछे गन्ध आदिको की सिद्धि होती है, तत् यह ( शान ) गन्ध 
आदि के सल्निकर्ष से उत्पन्न नहीं होता | 
पश्चात्‌ सिद्धो न प्रमाणिम्यः प्रमेयर्सिद्धिं!।१० 
पीछे सिद्धि मानो, ते प्रमाणा से प्रमेय की सिद्धि न डई । 
' भाष्य--ज़ब प्रमाण हैं ही नहीं; ते किस से जाना डुआ अर्थ 


ध्रमाणों फी परीक्षा । 8११ 


प्रमेय हा, क्योंकि प्रमाण स जाना हुआ अथे प्रमेय होता है, यह 
सिद्ध है । 


थुगपत्सिद्वो प्रय्थनियतत्वात्‌ ऋमबृत्तिता- 
भावों बुद्धीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 


( प्रमाण प्रसेय दोना की ) एक काल मे सिद्धि प्रानो, तो 
ज्ञान, जा अपने २ विषय मे नियन होते हैं, उन का क्रम से होना 
नहें। बनगा# । 

,... भाष्य-यदि प्रमाण और प्रमेय इकट्ठे होते मानो। तो इस प्रकार 
भी, गन्ध आदि इन्द्रियातिपयों में जान, जो कि अपने २ विषय में 
नियत होते है, बे एक साथ सम्भव होते ह अर्थात्‌ जो ज्ञान अपने २ 
बिपय में नियत हैं, उन का क्रम से होना नहीं बनेगा । जो ये शान 
क्रम सर पदार्थों में होते हैं, उन का ऋम से होना नहीं बनेगा, तव 
* गुगपज्शानासुत्पत्तिमनसी लिज्धम्‌ ' (१।१॥। १६) का बांध 
होगा । - 

इतना ही प्रमाण और प्रमेय के अस्तित्व का विषय हैं, और 
चह बन नहीं सकता, इस लिए प्रत्यक्ष आदिका की प्माणता नहीं 

हो सकती | 

इस का समाधान (-उपलब्धि का हेतु ओर उपलब्धि का 
घिपय जो अर्थ है, उस के पहले पीछ ओर साथ होने का नियम 





४६ हर एक शान अपने विपय को ज़ितला कर मिद जाता 
है | इस लिए एक के पीछे दूसरा शान होता है, दो कटे 
नहीं होति । ्िः 

इन आक्षिपों का उत्तर जो सूच्कार ने आगे देना है, उस 
के अखुपार माध्यकाए पहले ही इन आह्षपों का समाधान करते हैं। 


8१२ ;.. न्‍्याये भाष्य । 


. नहीं है, इस लिए जैसा देखने में आता है, उस के अज्लसार (पहले 
पीछे की ) बांद हो सकती हैं । अथीत्‌ कही ते। उपलब्धि का हेतु 


पहले होता है, और उपलब्धि का विषय पीछे होता है, जैसे सूय 
का प्रकाह् ( जो उपलब्धि का हेतु दे, बह सब ) उत्पत्ति वालों 
( उपलब्धि के विपयो ) के ( पहले होता है ) कहीं पहछे उपलब्धि 
का विषय होता है, पीछे उपलब्धि का हेतु होता है, जस धर्तमान 
पदार्थों के देखने के लिप्ट प्रदीप । कहीं उपकत्धि का हेतु ओर 
उपल्ब्धि का विषय एक साथ होते हैं, जैस धूम से अभ्रि का शान 
( धूम और अश्लि एक साथ होते हैं.) | डपरृन्धि का हेतु प्रमाण है, 
और उपलब्धि का विषय प्रमेय है।इस प्रकार जब प्रमाण और धमेय 

का पहले पीछे और साथ होना नियत नहीं, तो जैस (प्रमाण 
प्रमेयरूप ) अर्थ देखा जाता है, वेसे बांद करके कहना चाहिये। 
ऐसी अवस्था में एक नियम को लेकर ते प्रतिषेध वन नहीं 
सकता, अतः सामान्य नियम से बांट करके भ्रतिपेध कहा हैं । 

'सज्ञा के कारण का तीनो कालो से सम्बन्ध होने के कारण 

संज्ञा वैसी हो जाती है! | अथात्‌ जो यह है कि (प्रमेय से ) पीछे 
प्रमाण की सिद्धि माने, ते प्रमाण के होते हुए प्रमेय नहीं सिद्ध 
होता। और प्रमाण से जाना हुआ अर्थ प्रमेय होता हैं । इस का 
उत्तर ग्रह है, कि प्रमाण इस संज्ञा का निनित्त हैं उपलब्धि का हेतु 
होना, उस ( निरमित्त ) का तीनो कालो के साथ सस्वन्ध हो सकता ; 
हैं) इस ते उपछब्धि की ६, उपलब्धि कर रहा है, घा उपरृत्धि 
क्या; इस पअकार संज्ञा का जो निमित्त हे, उस का तीनों कारों के 


साथ सम्बन्ध होने के कारण सेशा चेसी बन जाती है।अथोद्‌ जिस 
साधन से जाता गया था था जामा जाता है दा जाना ज्ञायमा घद 


प्रमाणों की परीक्षा। ' ११३ 


प्रभाण है। और अथ जो जानां गया था ;था जाना जा रहा है, वा 
जाना जायगा धह प्रमेय है। ऐसी अवस्था में होगी इस की हेंतु से 
उपलब्धि (जब हेतु होगा, तब इस की उपलब्धि होगी ) जाना 
जायगा यह भथ, अतएव यह प्रमेय है। यह सब बन जाता है# 


तीनों कालों को ने मानो, तो व्यवहार नहीं बनता भर्थात 
जो ऐसा (पूष कही वात को) नहीं मानता, उस के मत में ' पाचक 
को छा, वह पकायगा ! तथा 'छावक को ला, वह ( खेत को ) 
फ्राटेंगा ” यह व्यवहार नहीं घन सफता। | 

अच्छा * प्रत्यक्षादीनामभामाण्यं जेकाल्यासि्धे!! (२।१।८) 
इत्यादि घाक्य है. प्रमाण का प्रतिपेध । इस में ( प्रतिषरेघक से ) 
यह पूछना चाहिये, कि इस प्रतिरेध से आप क्या सिद्ध करते हैं। 
फ्या प्रमाणों का सम्भव हृदाते हो, वा असम्भच जितछाते हो। 
यदि सम्भव हृदाते हो, तो जब प्रत्यक्ष आदिक्षों का सम्भव है, तो 





॥ आद्ाय यह है, कि यह आक्षिप, कि प्रमेथ पहले ओर 
प्रमाण पीछे माने, तो फिर प्रमेय केसे ठहरा, क्योंकि प्रमाण से 
जाना हुआ अर्थ प्रमेय होता है, और जब प्रभेय पहले ही है, तो 
प्रमाण से जाना हुआ कैसे हुआ । इस का उत्तर यह है, कि संज्ञा 
जो रक्‍खी जाती हैं, ये योग्यता को लेकर रक्खी जाती हैं। जिस में 
प्रमाण से जाना जाने की योग्यता है, वह प्रमेय है । चाददे कभी 
ज्ञाना जाय | जाना जा चुका है, तो भी प्रमेय हे, जाना जा रहा है, 
तो भी प्रमेय है, जाना जायगा, तो भी प्रमेय है। इसी प्रकार जिस 
से जाना जाय, चह प्रमाण है । चाहे उस से जाना जा चुका हो, 
:बादे ज्ञाना जा रहा हो, और चाहे आगे कसी जाता जाय | 

/ | क्योंकि पकाना तो उसने आकर है, तो.फिर उसको संश्वा 
पाक आने से पहले कैसे, ः 


कै 
ब 


पशह्ह + ' न्याय भाध्य । 
उन का प्रतिषेध नहीं वन सकता । और यदि असस्मव जितलाते 
हो, तो यह प्रतिषेध स्वये-प्रमाण -के लक्षण को प्राप्त हो गया, 
" क्योंकि प्रमाणों फा जो असस्मव है, उस की उपलब्धि का देतु वन 
गया ( अर्थात्‌ उपलब्धि का हेतु प्रमाण होता है, तो जब यह वाक्य 
प्रमाण सम्भव की उपलब्धि का हेतु बना, तो यह स्व प्रमाण 
बन गया, फिर इस से प्रमाणमान्र का असस्मघ फैंस सिद्ध हो)। 
किस, इससे-- 


. ज्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषरधाउुपपत्तिः ११ 


( तुम्दारा ) प्रतिषेध बन नहीं सफता, क्योंकि तीनों काढों 
में उस फी सिद्धि नहीं होती । 
« » भाष्य--इस को विभाग (इस प्रकार है ) कि ( प्रतिषेध्य 
से) पहले यदि प्रतिषेध की सिद्धि मानो, तो जब प्रतिंपेध्य अभी 
है नहीं, तो क्‍या प्रतिषिद्ध फिया जाता है । पीछे सिद्धि मानो, 
तो ( पहले ) .प्रतिषेध्य फी.सिद्धि नहीं बनती, क्‍योंकि प्रतिषेध है 
* नहीं | एक साथ सिद्धि मानो, तो जय प्रतिपेधष्य की सिद्धि भानढी 
तो उस का प्रतियेघ अनयेक है ( क्योंकि उस फा होना तो सिद्ध 
हों गया.) सो इस प्रकार जय प्रतिषेघलक्षण. वाक्य न यन सका, 
तब प्रत्यक्ष आदिकों की प्रमाणता सिद्ध दो गई | 


सर्वप्रमाणाप्रतिषेधाच प्रतिषिधानुपपात्तिः ।१३। .. 
धारे धरद्याणों का प्रतिषिध फरने से सी प्रनिशिय नहीं इन 
शक! | 
भाष्य--फेसे (नहीं बन सकता) ? (उचर) 'ेकास्यासिद्धे 
(२१८) इस हेतु का यदि उदाहरण लिया जाय,इसलिए कि देत्वथे 
का साधक इोनो. रृश्टान्त- में दिखछाना च्ाहिये।तंव £ल्क्ष आदि 


रत काल 


पूमाणों की परीक्षा । ११५ 


की अपमाणता नहीं रहती, और यदि प्रयक्ष आदि का अप्रामाष्य 
है, तो ग्रहण किया भी उदाहरण अथ को सिद्ध नहीं क़ेगा | सो 
यह सब प्रमाणों से दूषित हुआ हेतु भद्देतु है अर्थात्‌ सिद्धान्त को 
अगीकार कर उसका विरोधी विरुद्ध, (१। २। ६) (हेन्वामास दे) 
क्योंकि (प्यक्षादीवामप्रामाण्यम २।१।८ इस) वाक्य का अर्थ 
इसका (प्तिवादी का) सिद्धान्त है । और घद घाक्याथे यदे है, कि 
प्रद्यक्षमादि अजय को सिद्ध नहीं करते! । यद्द जो (हेठु, उदाहरण 
आदि) भवयत्रों फा प्रहण है, यद्द अथे के साधन के छिए है । यदि 
(अवयवों का) भ्रदण नहीं किया जाय, तब तो जिस देतु का साधन 
होता दृछ्शान्त में दिखलाया नहीं, वद साधक नहीं होता, इसलिए 
- निष नहीं बनेगा, क्‍योंकि उसका हेतु दोना दी सिद्ध नहीं है; । 


तत्‌ प्रामाण्ये वा न सर्वप्रमाणाविभप्रतिषेषः ।१शे 


और उनकी प्रमाणता में सारे प्रमाणों का ध्रतिषंध नहीं 


(बनता) ढ 
भसाष्य--(प्रमाणता का) निवधक जो तेरा अपना वाक्य ई; 


*सारांश यह है, कि प्रत्यक्ष भादि का अप्रामाण्य सिद्ध करने 
के लिए तुम ने जो 'बैकाल्यासिद्धे:' हेतु दिया है, यह विरुद्ध हेत्वा-' 
भास है, क्योंकि अमाण तो तुम मानते ही नहीं, फिर देतु देकर 
साध्य फी सिद्धि केसे कर सकते हो, क्योंकि देतु से साध्य.फा- 
साधक अनुमान प्रमाण होता दे । जब यह हेतु देत्वाभाल डुआ 
तो इससे निदेध सिद्ध न डुआ। शोर यदि इसको सद्धेतु कहो, 
मर उदादरंण में इसका साध्य साधेक होनां मान छो, तो यह 
भलुमान बनगया, तब भी प्रमाणों फा लण्डन न डुमा। 


११६ न्याय भाष्य। 


उसके अवयवधों के आश्रित, जो प्रद्मक्षादि हैं, उन की यदि प्रमाणता 
मानत हो, तो परवाक््य में भी वेसी ही होने से अवयवों के 
आश्ितों (भ्द्यक्ष आदि' की प्रमाणता माननी आ पड़ती है, ऐसी 
भचस्था.में सारे प्रमाणों फा प्रतिषध नहीं दो सकता | चिप्रतिषेध में 


पति उपसग विशेष अथे में है, परस्पर विरोध में नहीं क्योंकि इस 
एकार अथ नहीं वनसकता। 


त्रकास्याप्रतिषिषश्न॒ शब्दादातोथसिद्धिवत्‌ ' 
ततलिद्वेः् (१५ 


तीनों कालों में (प्रद्यक्ष आदि की सिद्धि का) प्रतिषध नहीं 
घन सकता, क्योंकि शब्द से थाज की सिद्धि की भाई उसकी 
खिद्धि दो सकती दै# | है 

भसाधष्य--प्रदतो (जब यह पूष ११ के भाष्य में फह्दा गया है 
तो) किस लिए यह फिर कह्दा जाता है (उत्तर) पूर्वोक्त का सूल 


द्खिलाने के लिए | अर्थात्‌ पूर्व जो कद्दा है कि 'डपलब्धि का हेतु 
और लूपलूव्धि का विषय जो अर्थ है, उनका पहले पीछे और साथ 


होने का नियम नहीं है, इसलिए जैसा देखने में आता है, उसके 
अहुसार बांद हो सकती दे! (पूव ६१ पर भाष्य), उसकी उत्पत्ति 








#जझो यह भाक्षिप है, कि प्रमाण का प्रमेय से पदके पीछे और 
साथ होना नहीं दन सकता, इसका उत्तर देते हैँ, कि शब्द 'छुनकर 
जब बाजे का पता छूग जाता है, तथव वहां शब्द प्रमाण और बाजा 
प्रमेय हुआ, भव चह्ां प्रमय वाजा पहले है, और प्रमाण शब्द 'पीछे . 
उत्पन्न हुर्आ:है । इसी प्रकार कहीं , प्रमाण पहले प्रमेय पीछे, कहीं 
दोनों एके साथ भी होते दें। पूषे सूत्न ११ के भाष्य में मष्यकार 
इसे स्पष्ट कर चचुके+दे । 


| 0९ 


भ 


प्‌माणों की परीक्षा। ११७ 
इस (सूत्र) से जैसे जानी जाय | क्योंकि ऋषि (पहले पीछे और 
साथ होने के) अनियम को देखता है, इसलिए किसी एक नियम 
को लेकर जो प्रतिषेध मानना है, उसका खण्डन फरता है कि 
ब्िकालता का अ्रतिपेध युक्त नहीं है । इनमें से एक-प्रकार फा 
उदाहरण देते हैं, कि जैसे शब्द से बाजे की सिद्धि होती है। अर्थात्‌ 
जैसे पीछे सिद्ध दोने वाले शब्द द्वारा, उससे पूर्व सिद्ध वाजे का 
अल्ुमान हो जाता है, कि बीणा वज रही है वा बांसुरी पूरी जारही 
है। स्वरविशप से वाजे विशेष फो जान लेता है । वैसे पूर्व॑सिद्ध 
उपलब्धि के विषय को पीछे सिद्ध हुए उपलब्धि के हेतु से जान 
लेता है। यह (दाब्दादातोयसिद्धिवत्‌' निदर्शन (नमूने) के छिए है । 
इसलिए शेष दो प्रकारके भी यथोक्त उदाहरण जानने+।(पश्च) क्‍यों 


फिर यहां वद्द नहीं कईद्दे पूर्वोक्त का उपपादन किया है उत्तर) 


सर्वधा यह बात प्रकाशित कर ऐनी चाहिये । यहां पूकाशित की 
जाय, वा वहां प्काशित की जाय, इससे कोई भेद नहीं पड़ता । 
अवत्तरणिफा--समाख्या (यौगिक नाम ) का जो निमित्त, 


# साथ का उदाहरण-घूम दशन से अभि की सिद्धि पूर्व 
सिद्ध का उदाहरण जैसे पूथव सिद्ध सूर्य पीछे सिद्ध होने बालों 
का प्रकाशक है ( न्‍्यायवातिक ) 

| प्रक्ष-इस उदाहरण में बाजे फ्ो प्रमेय मान कर उस 
का जापक जो शब्द है, उसको प्रमाण माना है, पर भ्रमेय की 
गणना (१।१॥९ ) में शब्द को प्रमेय में गिना हे, इससे पूर्वापर 
विरोध जाता है, इस का उत्तर देते हैं, कि निमित्तवश से पक! 
के अनेक ताम होने में झोई विरोध नहीं । 


श्श्द न्याय भाष्य । 

है, उसके सामथ्वे से प्रमाण और प्रमेय यह समाख्या एक ही 

अथे की भी हो जाती है । छामाज्या का निमित्त है उपलब्धि का- 
जो साधन हैं बह प्रमाण होता है, ओर उपलब्धि का जो विषय 

है बद प्रमेय होता है । और जब उपलब्धि का विषय ज्ो है, वह 

किसी की उपलब्धि फा साधन भी द्ोता है, तद वह एक ही सर्थ - 
प्रमाण भी कहलाता है और प्रप्नेय भी फहलाता दे। इस बात 

के प्रकट करने के छिए फद्दा है-- 


प्रमेया च तुला प्रामाण्यवत्‌ ॥१8॥ 
जैसे प्रामाण्य में तुला प्रमेय भी दोती है #। - 
भाष्य--गुरुत्वपरिमाण के शान का साधन तुछा प्रमाण है, 


और ज्ञान का विषय जो गुर द्वव्य सोना आदि है, चद्द प्रमेय दोता . 


है। जब सोने आदि से कोई तुला लँची जाती है, तब उस तुला 
के निश्चय करने में सोना आदि प्रमाण होता है और बह तुला 
प्रतेय होती है । इस भकार पूरणता से शास्त्र का अथे बतलाया 
गया जानना चाहिये ( शास्त्र में कहे सभी पदा्थों के विषय में. . 
इसी भ्रकार निमित्तवश से अनेक समासण्याओं का समावेश 
जानना चाहिये )। जैसे आत्मा उपलब्धि का विषय है, इस लिए. , 
प्रमेय (१-१।९ ) में पढ़ा है । चही डपलंद्धि भें स्वतन्ध होने से . 








$# तोलने का बह्ा सोना आदि -तोलने में प्रमाण है, तथापि 
जब डसी फा.तोल जांचना,अभीए दो,ठो बद तुले हुए सोने से भी 
तोला जाता है। तव वह प्रमेय दो जाता है, और सोना -जो अन्यत्र -* 


प्रमेय था, यहां प्रमाण दो जाता है! ऐेसे द्वी अस्य प्रमाण प्रमेय 
'भो.जानने।  -., ' 


प्रमांणों की पशैक्षा । * शहर 
प्रमाता सी है। बुद्धि उपलब्धि का साधन होने से प्रमाण है, उप- 
लब्धि का विषय होने से प्रमेय है, ओर दोनों (निमित्तों ) के 
अभाव से प्रमिति है-। ऐसे ही अरथविशेष में समाख्याविशेष 
जोड़ लेनी । जैसा कि फारक शब्द निमित्त के वल से (एक ही 
द्रव्य में ) मिल कर वर्तते हैं। ' बृक्ष स्थित है” यहां अपनी स्थिति 
में स्वतन्त्र होने से इक्ष कर्ता है | ' वृक्ष को देखता है ' यहां देखने 
के कम से (इच्त) कर्ता को अभीएतंम होने से कम दे। वक्ष से चांद 
को जितछाता है ” यहां ज़ितलाने घाले का साधकतम होने से 
(वृक्ष ) करण है । ' वृक्ष के लिए जल सींचता है ' यहां सींचे 
जाते हुए जल से वृक्ष को अभिप्रेत रखता है, इस लिए (दक्ष ) 
सम्प्रदान है । 'वक्ष से पत्ता गिरता है” यहां “घुवमपायेष्पादानम' 
(अष्टा० १।४। २४) से 'ब्ृक्ष अपादान है। 'हक्ष पर पक्षी है! यहां 
'आधारोपधिकरणम्‌ (अप्टा० १।४। ४५७) से (वृक्ष) अधिकरण है# । 
* ऐसी अवस्था में न तो दृब्यमात्र. कारक होता है, न क्रियामात्र 
किन्तु क्रिया,का साधन क्रियाविशिष से युक्त (दव्य) कारक होता 
है। जो क्रिया का साधन खतन्‍त्र है, वह कर्ता द्ोता है, न द्ब्य- 
मात्र और न क्रियासात्र। क्रिया से जो पाने को अभीछतम हैं, वह 
कर्म होता है, न दृब्यमाज, न कियामात्र। इसी एकार साधकतम 
आदि में सी जोनना | सो कारकत्व जैसा कि युक्ति से, वेसे ही 
- झूंचों से सी कारकत्व न द्वव्यमात्र से हो सकता है, न क्रियामात्र , 
' मे हो संकता है, किन्तु क्रिया के साधन क्रियाविशेष से युक्त 


_>  ___ैीौ्ौन्‍न्‍ओभि--+ 

- & यहां कारकों के खरूप स्पष्ट प्राणिनीय सूत्रों के आंधार 

पर कहें है और अपादान तथा अधिकरंण के लक्षण में -तो सूच दी 
पढ़ें हैं। इस्ती पुकार आगे भी है। - 


१२० स्याय भाष्य ) 


(द्रव्य) में (कारकत्व हो सकता है) । प्रमाण; और प्रमेय ये भी 
कारक शब्द हैक, पे फारक के स्वभाव को नहीं त्याग सकते ओर 
कारक शब्दों का निमित्त के बछ से समावेश होता ही है। 


अवतरणिका-न उपलब्धि का हेतु होने से प्रत्यक्ष भादि 
प्रमाण हैं, और उपलब्धि का विषय द्वोने से प्रमेय भी हैं। शान का 
विषय हैं एत्यक्ष आदि, जब कि-पूत्यक्ष से में उपलब्ध कर रहा हूं, 
'अन्लमान. से उपलब्ध कर रहा हूं, उपमान से में उपलब्ध कर रहा हूं। 


अशेमं-से उपलब्ध कर रहा है, (इसी एकार) (इस घिपय में) 'मुझे , 
प्त्यक्ष शान है, मुझे आलुमानिक ज्ञान है, सुझे औपमानिक शान है। 
मु ; मु 


भुझे आगमिक ज्ञान है” इस एकार ( प्रमाण) विशेष अ्रहण 
फिये जाते हैं । ' इन्द्रियाथे, सन्निकर्पोत्यन्ने शान '- इत्यादि विशेष 
लक्षणों द्वारा भी जितछाए जाते हुए जाने जाते हैं |। सो यह 
पृत्यक्ष आदि का ज्ञान क्या किसी दूसरे एमाण से होता है, था 
प्रमाण के विना बिना साधन के द्दोता है। (पएश्ष) इसमें क्या भेद्‌ 
है (अर्थात्‌ प्रमाणान्तर से हो, तो क्‍या द्वानि है, पिना प्रमाण के 
हो, तब क्या दोष है ) 


:६-मकाएेर*परम रहमान] 20 रास २2 पा कान 9-3 सन नकनम-+क 333 १3 नमन 33+-+333-3--33-. उमममाम्याभकाारा 2 रन न नए एम. 822 वामप अपन वान्णमक ७७२५ भ५मकनेबाकमाआक, 
# पूमीयत्तेष्नेनेति प्रमाणमं, और पूमीयत इति पूम्ेयस | इस 
प्रकार पूमाण प्रमा का करण और पए्मेय प्रमा का कर्म है । 


$ अच्छा, यदि एल्क्ष आदि भी एमेय हें, तो उनकी सिद्धि 

किन प्रमाणों से होती है । अब यह प्रक्ष उठाकर शंका समाधान 
दिखलाते हैं:। 

जब यह अनुभव छुआ कि मैं प्रत्यक्ष से उपलछष्ध कर रहा 

है, तो प्रत्यक्ष प्रभाण भी इस ज्ञान का विषय होगया। इसी एकार 

मुझे एल्पक्ष शान हुआ है! इसका विषय भी प्रत्यक्ष प्रमाण होगया । 


पेसे ही विशेष लक्षणों से जितलाए हुए भी पत्यक्ष आंदि शान का 
दिएव छोले है । 


प्रमाणा की पररक्षा | १२१ 


प्रमाणतः सिद्धे: प्रमाणानां प्रभाणान्तरसिद्धि 


प्रखग! ॥ १७ ॥ 
प्रमाण से प्रमाणो की सिद्धि होने से प्रमाणान्तर की सिद्धि 
का प्रसड़ होगा। 
भाष्य-यदि पत्यक्ष आदि, प्रमाण से उपलब्ध होते हैं, तो 
'जिस प्रमाण ले उपलब्ध होते हैं, वह कोई और प्रमाण है, इस से 
अमाणान्तर का होना प्रसक्त होता है, ओर ऐसा मानने में अनचस्था 
आती हैं, कत्रोंकि अब उस ( प्रमाणान्तर ) की ( उपरब्धि ) किसी 
अन्य ध्रमाण से होगी, ओर उस की भी किसी अन्य से होगी। 
ओर अनवस्था मान्ती नहीं जा सकती, क्योकि थुक्तियुक्त नहीं। 
अचत्तरणिका--अच्छा, ते (प्रमाण की सिद्धि) प्रमाण के 
विना निःसाधन ही (क्यो मे) हो (उत्तर) । 
"८ ४ चल छे (0 ॥० आम ० ह; बारें 
तदिनिवृत्तवों प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धि! '१५। 
और डस की ( प्रमाण की ) निवृत्ति से प्रमाण सिद्धि की 
नांई प्रमेय की भी सिद्धि होगी। 
भाष्य--चदि प्रत्यक्ष आदि की उपलब्धि मे प्रमाणान्तर निवृत्त 
- हो जाता है ( अथात्‌ बिना ही किसी प्रमाण के भत्त्यक्ष आदि की 
सिद्धि हो जाती है ), तो आत्मा की उपछब्धि में भी प्रमाणान्तर 
निवृत्त हो जायगा, क्योंकि कोई विशेषता नहीं । इस प्रकार ते 
सारे ही प्रमाणो का छोप होगा। इस से कहता है: 
7 / /5.८. ५ 4 
ने, पदापप्रकाशवत्‌ तात्संद्धं) ॥ १९॥ 
नहीं, क्योंकि दीपक के प्रकाश की नाँर उस की सिद्धि 
होती है । 


ञ् 


श्र स्थाय शाध्य | 


भाष्य--जैसे द्वपक का प्रकाश प्रत्यक्ष फा क्षय होने से धथ्य 

के देखने में प्रमाण ह। अब चह ( प्रकाश) दुसरे भ्न्यक्ष (# प्रफाश 
और) नेत्र के सलह्निकर्ष से [पन्यक्ष प्राण क्रिया जाता हैं। दीपक के 
भाव और अमाव में दर्शन का भाव और क्षमाव हैनेि से पक) 
दर्शन का हेतु है, यह अमान क्रिया जाता है। अन्धेर में पक 
के आओ * इस आपतापदेश [धिद प्रमाण] स भी जाना आना है; । 
इस प्रकार पत्यक्ष आदिका की. जैसा देखने भें आए उस के अनु- 
सार, अत्यक्ष आदि से ही उपलब्धि होती है ।* धामद्िय ते अपने २ 
विपय के ग्रहण करने से ही अनुमान किये जने है, [कि है], अर्थ 
प्रन्यक्ष से,जाने जाते हैं; इन्द्रियों आर क्षथथों के सप्रिक्रत ( सेयोग 
आदि सम्बन्ध विदाप ) आवरण छलिद्ट से अनुमान फ्रिय जांत ए । 
इबख्िय आर अर्थ के सक्तिकर्प से उत्पन्त हुआ भान, आस्मा में सम- 
चेत होने स,सुख आदि. फी नाई, आन्मा और मन के संयोगविशेष 
से भ्रहण किया जाता है। इस प्रकार (प्रत्यक्ष आदि) प्रमाणचिद्ेय 
[सब] अढूग २ करके फदने चाहिये । जैसे दीपक का प्रकाद स्पर्य टट्य 

हुआ भी दूसरे दृदय पदार्थों के दर्शन का हेतु ह, इस किए दृदय 

और दरीव की व्यवस्था को पाछेता हैं ( देगा जाने की इृष्टि से 

ददय और दिखलाने बाला होने की दृष्टि से दर्शन कहलाता हैं ). 





४ पकाद के बिना देख नहीं सकते, इस लिए प्रकाश प्रत्यक्ष 
का अंग होने से प्रमाण है। अब इस की अपनी सिद्धि किसी आर 
प्रमाण से नहीं, किन्तु इन्हीं प्रत्यक्ष अनुमान ओर आध्तोपदेश से 
होती है । इस से स्पष्ट है, कि प्रमाणों की सिद्धि भी इन्हीं चारों 
पमाणों से हा जाती है।, 


पु ्] 


| इन्द्रियार्थसन्निकपोत्पन्न शान जो पृत्यक्ष कहा हैं, इस मे 
आए  इन्द्रिय, अथे, सन्निकर्ष और ज्ञान इन सब की सिद्धि इन्हीं 
चारो पमाणों से दिखलाते है । 


पूम्राणां की परीक्षा १२६ 


इसी प्रकार प्रमथ हुआ भी काई पदार्थ उपलब्धि का हेतु होने से 
प्रमाण प्रमेय की व्यवस्था को प्राप्त करता है | सो यह प्रत्यक्ष आदि 
से ही यथादर्शन प्रत्यक्ष आदि की उपलब्धि होती है, न किसी 
दूसरे प्रमाण से, ओर न प्रमाण के विना निःसाधन। 

उसी से उस का ब्रहंण नहीं होता, यदि ऐसा कहो, तो 
नहीं, क्योंकि अर्थ का तो भेद है, किन्तु (उन्त के ) छक्षण की समा- 
नता है! ( आशय यह है कि.) प्रत्यक्ष आदिकों का प्रत्यक्ष आदिकों 
से ही भ्रहण होना अथुक्त हे, क्योंकि अन्य से अन्य का अहण देखा 
गया है । ( इस का उत्तर देते हें थहां यह दोष ) नहीं। क्योंकि अ्थें 
का तो भेद है, किन्तु लक्षण की समानता है । अथोत्‌ प्रत्यक्ष के 
लक्षण से अनेक अर्थ लिये जांत हैं (जहां २ वह लक्षण घटता है वे 
सब अथ भत्यक्ष प्रमाण हैं),उन में से किसी एक से किसी दूसरे का 
अहण होता है (अर्थात्‌ उसी प्रत्यक्ष से उसी प्रत्यक्ष का ग्रहण नहीं होता, 
किन्तु एक प्रत्यक्ष का किसी दूसरे प्रत्यक्ष से वा अचुमान आदि से 
अहण होता है)इस लिए (आत्माश्रय) दोष नहीं। इसी ५कार अनुमान 
आदियों मे भी जानना । जेसे निकाले हुए जल से जकाशय में 
स्थित जल का भ्रहण होता है &]. 


शाता और मन के देखने से ” ( आशय यह है, कि यह 
कोई अटल नियम भी नहीं, कि उसी से उस का भ्रहण नहीं होता, 
होता भी है कभी २, जेस ) में खुखी है, में दुःखी हूं, इस प्रकार 
उसी ज्ञाता, ( आत्मा ) से उसी का भ्रहण देखा जाता है। ( एक 





& कुए से मिकाले हुए जल से कुए के जरूू का पता रुग 
ज़ाता ह। यहां यद्यपि दोनों जल एकजातीय हैं, तथापि जो जल 
बाहर है, वह कुएं के जल से सिन्न है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि से 
प्रत्यक्ष आदि के भरहण में भी ग्राह्म पूत्यक्ष और ग्राहक प्रत्यक्ष परस्पर 
मिन्न होते हैं ॥ 


हे 


है 


श्र्८ च्याय साप्य 


साथ अनेक शानों का उत्पन्न न होना मन का लिज्ञ है ( १। ९१६ ) 
इस प्रकार उसी मन से उसी का अज्ञुमान देखा जाता हैं। पहले मै 


ते शाता और शैय का अभेद है (आत्मा ही ज्ञाता ओर आत्मा ही अद्द 
झुखी इस शान का विषय है) दुसरे में अहण और ग्राहक का अमेद्र 
है ( मन का ही अहण और मन ही ग्रहण करने वाल ) । 
यहां निमित्त का भेद है, यदि ऐसा कहे, ते यह ( उधर 
) समान है ' ( आशय यह है कि ) विना दूसेर निमित्त के शाता . 
अपने को नहीं जानता है,और न ही विना दूसेर निमित्त के मन से 
मन गहीत होता है*,तो यह बात धत्यक्षआदि के साथ भी समान है ।' 


प्रत्यक्ष आदि के ग्रहण में भी अधभेद [ उससे विशेषता ] नहीं जाना 
ज्ञाता है।। 


प्रत्यक्ष आदियों के अविपय की अज्ञपपात्ति से ' (यह अभि- 
भ्राय है कि ) यदि कोई अथ प्रत्यक्ष आदि का अविपय हो, जो 
प्रत्यक्ष आदि से श्रहण न किया जासके, तब ते। उस के ग्रहण करने ' 
के लिए कोई अछूग पूमाण भ्रहण किया जाय, पर यह बात कोई नहीं 
उपपादन कर सकता | सत्‌ असत्‌ जो कुछ है, यह सब यथाद्शन 
प्रत्यक्ष आदि का विषय ही है. ह 
(इस सूत्र में) कई हेतु से असम्बद्ध निरा दृष्टान्त को ही, बिना 
विशेष हेतु के, साध्य साधन के लिए अ्रहण करते है, कि जले 
दीपक का पकाश दूसरे दीपक के पकाश के बिना ग्रहण 'किया 
जाता है, वेसे प्रमाण भी बिना दूसरे प्रमाण के भ्रहण किये 
$# अपने आप आत्मा अपने को नहीं जानता, किन्तु सुंख 
के सस्वन्ध रूप निमित्त को छेकर अपने आप को जानता है, इस, . 
लिए यहाँ आत्माश्रय नहीं, किन्तु एक सहारा बौच में और आगया। 
इसी तरह निरे मन से , मन का अज्ञुमान नहीं होता, किन्तु थुगपः 
ज्यानालुत्पत्ति रुप छिज्ल का आश्रय लेकर होता है। - 


जैसे ज्ञाता खुख आदि निमित्त से शैय होता है, वेसे प्रमाण _ 
भी प्रमाण का विपय वन कर प्रमेय होता है | 


प्रमाणो की पर्राक्षा श्र्५ 


जाते हूं। पर यह दृष्टान्त ' कहीं निवृत्ति देखने से और कहीं अन- 
देत्ति देखते से व्यभिचारी है? (आशय यह है, कि) जैसे यह इृष्टान्त 
(दुसेर दीपक की) सिव्रत्ति देखने से प्रमाणो के साधन के लिए प्रहण ' 
किया ज्ञाता है, वैसे प्रमेय के साधन के लिए भी अहण करना चाहिये, 
क्योंकि कोई विशेष हेतु नहीं ( कि प्रमाण तो बिना प्रमाण के प्रहण 
हो जाएं, ओर प्रमेय न हो ) | या फिर जैसे स्थाछी आदि के प्रहण 
में भदीप का प्रकाश प्रमेयसाधन के लिए भ्रहण किया जाता है, 
बैसे प्रमाणसाधन के लिए सी भरहण करना चाहिये, क्योंकि कोई 
विशेष हेतु नहीं ( जिस से एकत्र आवश्यक और अन्‍्यत्र अनाव- 
दयक हो )। से विशेषदेतु के दिये बिना दशन्‍्त एक पक्ष में भ्रहण 
करने योग्य हो, और दूसरे में न हो, यह व्यभिचार है। एक ही पक्ष में 
इष्टन्त है, इस लिए व्यभिचारी है, क्योंकि इस में काई विशेष हेतु 
नहीं है। ' 

“हां विशेष हेतु का अहण करने पर, उपसंहार मान छेने से 
प्रतिषेध नहीं! होगा' ( यह आशय है कि ) विशेष हेतु ( प्रकाशत्व 
आदि ) से संयुक्त हो दृष्टान्त, तो एक पक्ष में ( साध्य साधन का ) 
उपसहार घट जाने से फिर उस को अस्वाकार नहीं कर सकते, 
पैसी अवस्था में ' यह व्यभिचारी है! यह निषेध नहीं छगेगार। 

। अत्यक्ष आंदियों की प्रत्यक्ष आदिकों से उपलण््ध मानसे 
में अनवस्था होगी, यदि ऐसा कहो, ते नहीं, क्योकि ज्ञान के चिपय 











# उदाहरण की अपेक्षा से जब साध्य साधन का उपसंहार 
ही जाय, तभी इशान्त किसी अर्थ का साथक होता है, अन्यथा नहीं 
( देखो १। १.३८ )। सो यहां यदि काई ऐसा विशेष हेतु है, जो 
अभिमत साध्य का साधन हो, तब तो दृष्टान्त व्याभिचारी नहीं 
होगा, अन्यथा ज्यमिचारी होने से साधक नहीं होगा। 


श्२६ स्याय भाष्य । 


ओर ज्ञान के निमित्त की उपरूच्धि से व्यवहार चुल जाता है '। 
(यह आशय है कि ) मैं प्रत्यक्ष से जर्थ को जानता हूं, अजुमान से 
अर्थ को जानता हूं, उपमान से अर्थ को जानता हूं, आयम 
से अथे को जानता है । तथा सके प्रत्यक्ष ज्ञान है, मुझे 
आहुमानिक ज्ञान है, मुझे औपमानिक शात है, सुझे आगामेक 
शान है# । इस प्रकार ज्ञान के विषय ओर ज्ञान के मिमेत्त 
के जान लेने से मनुष्य का चह सारा व्यवहार चल जाता है, जिस 
का फल घर्में, अर्थ, खुख और मोक्ष क्षी प्राप्ति, तथा इस से उलेट 
से बचना है । अतण्य इतसे में ही चस कर देता है, अनवस्था से 
खाधतीय कोई व्यवहार (शेप ) नहीं, जिस से पेरा हुआ चह अन- 
चस्था को ग्रहण करे [। 

अचतरणिका--सामान्यनः प्रमाणों की परीक्षा करके, विशे- 
पतः परीक्षा करते हैं, उन में स-- 


प्त्यक्षल॒क्षणानुपपत्ति रसमग्रवचनात्‌ ।२० 

पत्यक्ष का ( पूरोक्त ) लक्षण वन नहीं सकता. क्योंकि पूस 
नहा कहा । 

भाष्य--( घत्यक्ष की उत्पत्ति में ) आत्मा का और मन का 
साज्क्रप कारणान्तर है, वह नहीं कहा । “ओर द्रन्य के संयुक्त हुए 
बिता सयोगजन्य शुण की उत्पात्ति होती नहीं। सो शान की उत्पात्ति - 


नस 2 
* यहा शात के निमित्त जो प्रमाण हैं, उनको इस अनव्यवसाय 
से अजुभव सिद्ध वतराया है। 
 अभिमाय यह है, कि व्यवलाय से वियय का प्रकाश हो 
जान पर, और अजुब्यवसाय से उस के शान का प्रकाश हो जाते 
पर, उतने से सारे व्यवहार की सिद्धि हो जाती है, उस के आंगे 
अज्व्यवसाय के भ्रकाश करने के लिए किसी और शान की आर्काक्षा 
नहा होती, इस लिए अनचस्था नहीं आती। 











पसाणों की परीक्षा । श्शछ 
देखने से सिद्ध है, कि आत्मा और मन का सन्निकर्प कारण है। 


फ्योकि मन के सन्निकर्प की अपेक्षा के बिना, यदि इन्द्रियाथ सब्नि- 
कर्प ज्ञान का कारण हो, तो एक साथ (कई शान ) उत्पन्न हो 
जाएं ( पर होते नहीं ) इस से सिद्ध है कि मन का सक्निकर्ष भी 
कारण है। इस सूत्र का भाष्य पूर्व (१।१। ४ में) किया गया है। 
नात्ममनसेः सन्निकषमावे पूत्यक्षेत्पत्ति! (२१ 
आत्मा और मन का सन्तनिकर्ष न होने पर प्रत्यक्ष की उत्पत्ति 
नहीं होती | 
भाष्य--आत्मा और मन के सक्निकर्ष के अभाव में अत्यक्ष 
नहीं होता, जैस इल्द्रिय और अथ के सन्निक्त के अभाव में नहीं 
होता । 
अवतरणिका--किश्व-इन्द्रियाथ सन्निकर्प के होते हुए शान 
की उत्पत्ति देखने से (इन्द्रियाथ सन्मिकप ) कारणत्व वतलाते 
हैं. तो-- हे 
8... हक ७ ५ 
दिग्दशकालष्वप्यवं प्रसडु: | २२ ॥ 
इस भ्रकार दिशा देश काल में भी ( कारणत्व का ) प्रसंग 
होगा । 
भाष्य--दिशा आदि के होते हुए शान होने से वे भी कारण 
होगे। (इस का उत्तर) ये कारण न हो, ता भी शान की उत्पत्ति बच 
सकतो है, क्योंकि दिशा आदि का सस्वन्ध अवजेनीय है'। (आशय 
यह है ) कि ज्ञान की उत्पत्ति मे दिशा आदि कारण न भी हो, ता 
भी दिशा आदि के होते हुए ही ज्ञान होगा, क्योंकि दिशा आदि 
का सम्बन्ध त्याग्रा जा नहीं सकता । तब कारणता में कोई हेतु 
कहना चाहिये, कि यह हेतु है, जिंस से कि दिशा आदि ज्ञान के 
कारण हैं! 
अच्छा तो आत्मा और मन्त का सर्निकर्ष ते (अत्यक्ष की 


श्श्ट * न्याय भाष्य . ल्‍ 
फारणता में) गिलना-चाहिये। ऐसा होने पर यह कहा जाता है,कि- 
ज्ञानलिंगलादात्मनो नानवरोषः ॥ २३ ॥ - 


शान लिछ्ग वाला होने से आत्मा का असंग्नह नहीं | 


भाष्य--क्ञान आत्मा का लिछ्न है, क्‍योंकि उस का गुण है, 


और द्रव्य के संयुक्त हुए बिना संयोगजन्य ग्रुण की .उत्पात्ति' 
नहीं होती #। ; 


तदयोगपत्चयलिंगलाब न मनस ॥ २४ ॥ 

और उस के ( ज्ञान के ) युगपत्‌ न होना रूपी लिझ्ञ वाला 
होने से मन का ( असंग्रह नहीं )। * 

भाष्य-- अनवरोधः ' यहां भी अन्ुचृत्त हें ' एक साथ कई 
शाना की उन्पात्ति न होनी मन का छिड्ढ हैं! (१।१। १६ ) ऐसा 


कहने पर यह सिद्ध हो ही जाता है, कि मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा 
बाढा हो कर ही-इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान का कारण है। 


प्रत्यक्षनिमित्तताचेन्द्रियाथयो: सन्निकर्पस्य 
स्वशब्दन वचनम्‌ ॥ २५॥ 


इन्द्रय और अथ के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष का निमितत होने 
से अपने शब्द से कथन है। 


भाष्य--आत्मा ओर भन का सन्निकर्ष तो प्रत्यक्ष, अलुमान 
* उपसान और झब्द इन सब का निमित्त- है, इन्द्रियाथसान्नेकर्ष 








# अथात्‌ जब शान गुण ही आत्मा का है, तो सिद्ध हो ही 
जाता है, कि आत्मा के सन्निकर्प कीं अपेक्षा वाला इन्द्रियाथसन्नि 
कप ज्ञान का कारण होता है। 


पमाणों कौ परौष्ठा ५२५ 


(+/३८ 
केवल प्रत्यक्ष का ही है, इस लिए यह असाधारण है, . असाधारण 
होने से इस का ग्रहण है (आत्मा ओर मन के साक्निकष का नहीं)। 


सुप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियाथयों! सन्निकपे- 


निमित्ततात्‌ ॥ २६॥ ... ., . 


गाढ़-सोप हुए ओर ( विषयात्तर में ) खुसे हुएप्मन वालों 
के, इन्द्रिय ओर अर्थ को सन्निकर्ष का निमित्त होने से-- 
भाष्य--इन्द्रिय और अर्थ. के सन्निकर्प का ग्रहण है, आंत्मा' 
और भन के सन्निकपष को नहीं । * रे 
' कभी यह, जागने के समय का मन भें संकल्प करके गाढ़ सोया 
हुआ, संकल्प के चश से ( उसी समय -) जञाग' पड़ता है। पर जब 
तीमे ध्वनि वा स्पर्श ( जार की आवाज़ वा हाथ से झूनना आदि ) 
जागने के कारण होते हैं, तब उस गाढ़ सोए हुपए का जागना हॉन्द्रिय- 
सन्निकर्ष के निमित्त होता है। वहां, शाता के मन के सन्निकर्प को 
“प्रधानता नहीं होती, किन्तु इान्द्रिय और अर्थ- के सन्निकर्ष को 
होती है, क्योंकि आत्मा उस समंय उस के जानने की इच्छा करके 
अपने प्रयल से मन को नहीं प्ररता है। . + * 
इसी प्रकार कभी यह, विषयाच्तर में फेसे हुए मन चारा सक्ररप 
के वश से दूसरे किसी विषय-को जानना चाहता हुआ, प्रयत्ष से प्रेरे 
, भन से इन्द्रिय को उस में संयुक्त करंके उस विषयान्तर को जानता है। 
पर जब मन तो एक विषय में फंसा हुआ हो, ओर घविषयान्तर को 
जानने का न संकल्प न जिज्ञासा हो, उस समय, वाह्य विषय के पास 
आजाने से, जब शान उत्पन्न होता है, वहां दल्द्रिया थंस॑श्निकपष को अधा- 
नता होती है, अत्ममनः सब्निकर्ष को सहीं, क्योकि यहां वह जिशला 
करता हुआ प्रयल से मन को प्रेरता नहीं है। सो इस भकार प्रधांत 


होने से इन्द्रियाथ सल्रिफर्ष का अद्ण करना चादिये, अप्रधान होने 
हक ० ००८० 0 क 


डाल 


१६० अ्धाव साय) | 
से आत्मा और भन के स्निकर्य को नहीं #]' (इन्द्रियार्थ संन्निकेष - 
की प्रंघानता में ) और भी हेतु हैं-- 


'तैश्चापदेशो जैनविशेषागाम्‌ ॥ र७ ॥ ” 

( ध्त्यक्ष-) शान के जो विशेष हैं. ( संधना आदि ) उन का. , 

इन से ( इच्दरियों और अ्थों से ) केथन होता है ( इस लिए इन्द्रि--_ 

थांथ सन्निकर्त का कथन है, आत्मा और मन के सनल्निकेष का नहीं) :' 

भष्य--(प्रेल्यक्ष-) शान के जो विशेय हैं, वे, उन सेन्दाद्ियों -.. 

और अर्थों से, कहे जाते हैं ( प्रश्ष ) कैस ? (उत्तर.) प्राण से सूघंता 

है, नेत्र से देखता है, रसना से रस लेता है, तथा घाणज पत्यक्ष है, .' 

5 चाक्षुप प्रत्यक्ष हैं, रासन श्रत्यक्ष हे, एच गन्ध का प्रत्यक्ष है, , 

का भत्यक्ष है, रस का प्रत्यक्ष हे। इस प्रकार इन्द्रियों के और विषयों 

भेद से पांच प्रकार का शान होता है, इस लिए इन्ठ्रियार्थ सक्नि- 
कर्ष को ही प्रधानता है। 


अंचततरणिका--जो कहा हैः कि शम्धियाथे सक्षिकर्प का-प्रहण हण 
करना चाहिये, आत्मा और मन के सल्निकर्त का नहीं, क्योंकि 'गाढ़' : 
सोए हुए और खुभ हुए मन बालों के, इन्द्रिय और अथे को सब्नि- 
करे का निमित्त होने से ! (२।.१। १६ ) सो यह ( हेतु )- 


बयोहतलांदहिंतु ॥ रद 
; परस्पर विरुद्ध ( बाधित) होने से अहेतु हैं। ह 





:,: # खारांश यह है, कि पत्यक्ष में प्रधानता इम्द्रियांथ सेक्षिकर्ष ' 
ः *को ही है, क्योंकि जब गाढ़ सोए हुए के कान में तीने ध्वनि पहुँचे, 
* बी. शरीर. पर तीत आघात हो, तो वहां इन्द्रियांथ संज्षिकेष नेही - 

, बलछास्‌ मन ओर आत्मा को भी अपनी ओर खींच लिंया- है, इसी ' 


जल आन 


प्रमाशों की परीक्षा १११ 


सध्य--यदि कहीं आत्मा ओर मन के साल्निकर्ष को शान की 
कारणता न मानी जाए, तब ते! 'थुगपज्शानाजुत्पत्तिमनसो लिड्डम' 


(१। १। १६) का पिरोध होगा, क्योंकि अव इन्द्रियाथसत्षिकर्ष सतत 
के सल्षिकर्ष की-तो अपेक्षा करता नहीं है, और जब मच . के सम्बन्ध 
'की अपेक्षा न रही, तब एक साथ असेक शानों की उत्पत्ति का 
प्रसंग होगा। ओर यदि पररपर विरोध न आए, इस कारण शात्मा ओर 
मन के सक्निकर्ष को सारे झाना का कारण मात्तो, तब यह ( दूषण ) 
चैसे ही बना है, कि शान का कारण होने से आन्मा और मन कै 
सक्षिकष का अहण करना चाहिये । (उत्तर-) 


नार्थविशेष प्रावल्यात्‌ ॥ ९९ ॥ 
( बाघ ) नहीं, अर्थ विशेष की प्रबलृता से+ । 
भाष्य--वाध्र नहीं, क्योंकि आत्मा और मन के सक्षिकर्ष के 
बिना भी कभी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यह अभिम्ेत नहीं, किन्तु इन्कि- 
यायसब्रिकर्ष की प्रधानता अम्निमेत है,कि अर्थ व्रिशिष की प्रवक्ता 
' से सोए हुए और खुम मन चारो को भी कमी * क्ञान की उत्पात्ति 
दो. ज़ाती है। अर्थ विशेष-्काई ही ड्ान्द्रिय का विषय, उस की प्रब- 
लता है, तीम होना, या बड़ा होना । यह अर्थ विशेष की प्रबलता 
.इच्दियाधैसान्िका के,वियय में. होती है, आत्मा और मन के सन्नि- 
कर्ष के विषय में नहीं, इस लिए इखियायसान्तिकप प्रधान है। 
( प्रइन ) अच्छा तो जब न्॒ संकल्प है ओश्न इघ्छा है, ततो 
भी खाए हुए, और खुसे मत चाल को, इख्ियाथेलानिकर्ष से जो 














# अर्थ विशेष ( ख़्नि स्पर्शआदि ) की प्रवक्ता से इन्द्र 
यापसाज्िकर्ष की. प्रधानता अमिम्तत है, आत्म मनः साक्षिकर्ष का 
. बाघ नहीं। . . - 


५१२ ' व्याय्य सॉप्य। 

शान उत्पन्न होता है, उंस में मन का सयोग भी जब कारण है, ते हूस  * 
संयोग का कारण) मन में जो किया होती है, उस का कारण कहना ., 
चाहिये। *' / /' सो 

(उत्तर ) जेसे शाता ' का इच्छाजन्य प्रय्ष मन का प्रेरक , 

पक आत्मगुण है, इसी प्रकार आत्मा में एक और गुण ( अदृष्ट ) भी .' 
है; जिस की उत्पत्ति, प्रद्ात्ति और दोपों से होती है,और वह हरणएक 
फार्य का साधंक है, जिस से प्रैसा हुआ मन इमद्रिय से सम्बद्ध होता . 
है। क्योंकि मंन आदि उस से ने प्रेत जाय, तो (इन्द्रियों के साथ 
मन का ) संयोग न होने से ज्ञान की उत्पत्ति न. दोने पर, इस का 
(मन का) सब अथों (चिषयो) घाला होना निदृत्त दो जाता है।इस गुण 
(अरष्ट ) को द्रव्य गुण कम. ( तीनों ) का कारण -मानना होगा, 
नहीं, तो सूक््मभूत अर्थात्‌ चार प्रकार, के जो परमाणु हैं, उन की 

' क्रिया क्रा हेतु और मन की क्रिया का हेतु और कोई हो नहीं वन सकता, 


इस कारण शर्णसर इन्द्रिय ओरे विषयों. की अलत्पात्ति को पसेग 5 
द्वोगा #। -*« 


# प्रत्यक्षमचुमानमेकदेश ग्रहणादुपलब्धेः ।३० 


$, 
० 
स्फप णट 





# आशय यह है, कि वहाँ सन में क्रिया आत्मा के प्ंयल् से 
किन्तु अ्ंष्ट से होती है । उस अनुभव से जो खुख दुःख हमें 
होना है, वह हमारे ही फिसी अदृष्ठ का फल है, वह अदृष्ट वहां मन 
फो इन्द्रिय के साथ संयुक्त कर देता है। यह अद्ृष्ट, द्रव्य गुण कर्म. * 
सब की उत्पत्ति का निमित्त है । आदि में जो! परमाणुओं में ओर - 
>मनों में क्रिया होती है; छल के भी निमित्त हे- 


« # पत्यक्ष के लक्षण का तो निणय हो गया, अब इससे कगे : * 
_ प्रत्यक्ष का अजुमान में अन्तभीव करता हुआ यह.कहता है। 


पम्माणों की परीक्षा | १३३ 


प्रन्यक्ष अनुमान है, क्योंकि एक देश (कुछ अवयर्ची , के 
ग्रहण सर ( वृक्ष की ) उपलब्धि होती हैं। 


भाष्य--यह जो इन्द्रियाथसान्िकप से उत्पन्न होता है शान,कि 
यहीं तो वृक्ष है, यद प्रत्यक्ष माना जाता है, पर यह निःसन्दहअनुमान 
ही है, क्योंकि वृक्ष के एकदेश का प्रहण होता है। अर्थात्‌ वरले भाग 
को ग्रहण करके यह दक्ष को उपलब्ध करता है, पर एकदेश (निरा 
घरला भाग) वृक्ष नहीं। से। वहा (वृक्षके शान में तो) जैस धूम को ग्रहण 
करके अग्नि का अनुमान करता है, बेसी है यह वात हो जाती है। 

(इस पूर्व पक्ष की समीक्षा--) ( समीक्षक ) अच्छा जो एक- 
देश प्रदण किया जा रदा है, उस से भिन्न अनुमेय फ्या मानते हो? 
( पूर्वपक्षी ) अवयवसमूद पक्ष में दूसरे अचयच, द्वव्योत्पत्ति पक्ष 
में ( अवयब ) और अवयवबी ४ ( समीक्षक ) अवयवसमूद पक्ष 
में तो ( अमान से भी ) एकदेश के ग्रहण करने के कारण वृक्ष 
बुद्धि का अभाव होगा, फ्योंकि जैसे ( मेत्र से) भ्रहण किया गया 
एकदेश वृक्ष नहीं, बेस श्दण न किया हुआ दूसरा एकदेश, ( जो 
अनुमेय है, वह ) भी छुक्ष नहीं । यदि ऐसा कहे, कि एकदेश के 
प्रहण से दूसरे एक देश का अनुमान होता है, पीछे समूह का 
स्मरण हो कर वृक्षवुद्धि उत्पन्न होती है, तव ऐसी अवस्था में वृक्ष- 





«... # पक पक्ष यह है, कि अबयब समूह ही अवयवी है, तन्तु 
समूह ही पट है, रेणसघूद ही घट है । तन्तुओं से पट और मह्ठी 
से घट उत्पन्न नहीं हुआ । दूसरा पक्ष यह है, कि तन्तुओं से पट 
एक नया दृच्य उत्पन्न होता है, ओर मद्ठी से घद एक नया द्रव्य 
उत्पन्न होतो है । इन में दृव्योत्पत्ति पक्ष नेयाय्रिकों का अपना है। 
अचयवसमृह पक्ष बौद्ध मानते हैं।' पूर्वपक्षी का यह अभिप्राय है, 
“कि दोनों ही पक्षों. में चुक्ष अचुमेय ही ठदणता है प्रत्यक्ष नहीं ।... , 


श्र भ्याय भाभ्य 


बुद्धि अज्ञमान नहीं हो सकती (स्ट्रति हो सकती ह) । और द्रव्योन्पत्ति 
पक्ष मे अवयवी अज्ञुभय नहीं हो सकता, क्योंक्ति इस का एकदेश से 
सम्बन्ध पहले कहीं अहण नहीं किया है, और यदि ग्रहण किया मानों, 
ते ( यहां भी ग्रहण मान को. फिर यहां वहां ) भेद न होने से अज- 
मैयत्वं का अभाव होगा।। इस लिए दृक्षवुद्धि अछुमान नहीं ! 
अवतरणिका-शकदेश ग्रहण का आश्रय लेकर प्रन्यक्ष को 
अजुमान सिद्ध करते हो, पर यह वात । 


न, प्रत्यक्षेण यावत्‌ तावदस्युपरुम्भात्‌ ॥३१॥ 
नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष से जितनी ( कही ) उतनी भी तो उप- 
रूव्धि है । े" 
भाष्य--अत्यक्ष अमान नहीं, क्योंकि ( उस एकदेश की 
तो ) भत्यक्ष से दही उपलब्धि होती है । यह जो एकदेश का ग्रहण 
माना जाता है, प्रत्यक्ष से ही तो चह ज्ञान है, ओर शान निर्विषय होता 
नहीं, से! जितना अथे उस ( प्रत्यक्ष ) का विषय है, उतना भी माना 
हुआ प्रत्यक्ष का व्यवस्थापक वन जाता है। यह पएकदेश का शान 
अज्ञमान नहीं माना ज्ञा सकता, अनुमान मानने में काई हेतु नहीं ॥ 
एक इूसरे प्रकार से भी पत्यक्ष को अनुमान होने का पसद्र नहीं 
हो। सकता, क्योंकि अज्ञमान प्रत्यक्षपूवेंक होता है '॥ अथौत्‌ 
प्रत्यक्षप्चक अश्चुमाव होता है, सम्बद्ध अम्नि ओर धृम को जो 
( रसोई आदि मे ) भत्यक्ष देख चुका है, उस को (पर्वेतादि में ) 
धूम के पत्यक्ष देखने से अभि में अजुमान होता है । यह जो कि 
( रसोई में ) सम्बद्ध हुए लिज्ल लिश्ञो का पत्यक्ष दीन हैं, और जो 
(प्ेत में) लिज्लमात्र का ग्रहण है, इस के बिना अजुमान की प्रवातिं - 








घूम ओर अम्ि का सस्वन्ध पहले ग्रहण किया हुआ है;-तव 
घूम स आस का अजुमान होता है। इस भ्रकार वृक्ष के पकदेश का ः 
तो वृक्ष के साथ सम्बन्ध कहीं भी ग्रहण नहीं किया, फिर उस से 
अज्ञुमान कैसे । और यदि पदले ग्रहण मानो, तो अब भी दो सकता दै. 


भ्रमाणों की पर्सृक्षा । १५ 


नहीं हो सकती है, ओर यह (लिड़ छिल्ली का दशन और लिझ्ञ द्रीन) 
अनुमान नहीं, क्योंकि यह तो इन्द्रियाथसालन्निकर्ष से उत्पन्न होता 
है। ओर अज्ञुमभय का इन्द्रिय के साथ साब्रकर्प हो कर अनुमान नहीं 
हुआ करता। सो यह प्रत्यक्ष ओर अनुमान के छक्षण का बड़ा सेद्‌ 
अवश्य मानना होगा | 


'नचेकदेशोपंछब्धिखयविसडद्भावात्‌ ॥ ११ ॥ 

लिरा एक देश की ही उपलब्धि नहीं, क्योंकि अचयबी का 
सक्धावह।. 

भाष्य--निय एक देश की उपकछेब्धि ही नहीं, किन्तु एक 

देश की उपलाण्धि हैं, ओर उस के साथ होने बाले अवयची की भी 

डपलतब्धि है, क्योंकि अवयवी का सद्भाव ( अस्तित्व ) है। हैं एक- 

देश से भिन्न अवयची, वह उन्त अवयवों के आश्रय है, और जब 

एक देश ( कुछ अवेय्ों ) की डपलाब्धि हैं, तो उपरूब्धि के कारण, 
को प्राप्त हुए उस अवयवी की अलुपरूब्ध्रि नहीं वन सकती#। 

* यंदि कहो, कि प्रेका अहण नहीं होता, तो ठीक नहीं, 
क्योंकि कारण से भिन्न कोई एकदेश नहीं? ( आशय यह हैं कि ) 
सोरे अवयच तो अ्रहण किये नहीं जांते, क्‍योंकि अवयनों से ही 
दूसरे अधयवो का ध्यवधान है, इसलिए पूरा अवयत्ी नहीं गृहीत 

. होता, क्योंकि जितने अवयन ग्रद्दीत होरहे हैं, उन में यह सारा नहीं 








# नैयायिंकोीं का अपना पक्ष यही है, कि अवयवों से अलूग 
'अंबेयवी द्रव्य होता हे। सो इस पक्ष में निरे एकदेश की ही उपलब्धि 
मंदी बन सकती, क्योंकि महत्‌ ठब्य की उपलब्धि होती है, सो 
जिंस का एकेंदेश महत्त के कारण उपरत्ध है| रहा है; वह अब- 

भंची उपलब्ध न हो, यह हो नहीं सकता, क्योंकि उपक्तब्धि का _ 
कारण जो महंत्व हे, बह उस से छुतरां हैं । 


१३६ न्याय साप्य 


आगया, इसप्रकार एकदेशकी उपलब्धि फिर भी बनी ही है । यदि 
ऐसा कहे।, तो उत्तर यह है, कि पूरा कहछाता ह जब कुछ रेप 
न हो, और न'पूरा कहछाता है, जब कुछ शप दवा । अब यह 
बात अवयव जो कि बहुत हैं, उन में तो धट सकती है, कि 
जिन में व्यवधान नहीं, उन का ग्रहण होता है, जिन में व्यवधान 
' हैं, उनका भ्रहण नहीं हौता। पर आप खे हम यह पूछते है, यह तो 
बतलाइये, कि अवयवी जब ग्रृद्दीत होरहा है, तो डसका अग्ृहीत 
क्या मानते हो, जिस से उसके एकदेश की उपछब्धि बन सके। 
इस ( अवयवी ) के जो कारण ( अवयच ) हैं, उनल अलग तो 
उस के एकदेश होत नहीं, ओर अछग २ अवयवों में उसका 
रहना नहीं वन्त सकता ( वह ते सारे ही अवयवों में रहता ह्दै) 
( पूर्वपक्षी ) यह है उस का (अछ॒ग २अवयवों में ) रहना, कि जिन 
अवयवो का इन्द्रिय सन्निकर्ष से अहण होता हैं, उनके साथ वह 
( अवयवी ) ग्रहीत होता है, और जिन अवयवबों का व्यवधान के 
कारण अहण नहीं होता, उनके साथ वह ग्रहीत नहीं होता 
४ खिद्धान्ती ) इस से काई भेद नहीं आता ( अवयची तो एक दी 
है, चह जब ग्रहीत हागया, ते! उस का अन्नदण नहीं वन सकता) 
( और जो अलग अवयवी नहीं मानते, उनसे यह पूछना है कि ) 
समुदायी जो हैं, उनकी अशेषतारूप समुदाय बुक्ष होगा, वा 
उनका संयोग । दोनों प्रकार ( वृक्ष का ) अहण नहीं बनता अर्थात्‌ 
सूछ तना शाखा पत्त आदि की अशेपतारुप समुदाय का नाम 
वृक्ष हो, वा उन समुदायिओं के सेयोग का नाम वृक्ष हो, दोनों 
प्रकार से समुदायमूत वृक्ष का अहण नहीं बन सकता है। क्योंकि 
अवयवो से दूसरे अबयवो को आड़ में आजाने के कारण अशेष का 
अ्रहण नहीं वन सकता, और संयोग का अहण सी नहीं बल सकता 
क्योकि संयोगवा्को का ( सच का ) जो अरहण नहीं। सो यह पएक- 
देश के साथ ही होने वाली जो दृक्ष चुद्धि है, यह द्वव्योत्पत्ति पक्ष 
में बन सकती है, सम्रुदायसात्र में नहीं। 


अंदयभी का साधन १३७ 
साध्यवादवयविनि सन्देहः ॥ ३३ ॥ 
साध्य होने से अवयची में संशय है । 


भाष्य-जो यह कहा है 'अवयावेसक्लावात्‌” (पूर्व ३२) यह 
अहैतु है, फ्याकि यह साध्य है। पहले यही बात सिंद्ध फरने योग्य 
है, कि ' क्या कारणें! से द्वव्यान्तर उत्पन्न होता है !। इस का तो 
उपपादन किया नहीं। तव ऐसी अवस्था में विप्रतिपत्तिमात्र रह जाती 
है ( तुम कदंत हो अवयवी है, दूसरे कहते हैं नहीं है) और विप्रति- 
पत्ति से अवयवी के विषय में संशय होता है ( कि अचयची कोई 
दृव्यान्तर होता है वा अवयवसमूह ही है )। 


सर्वाग्रहणमवयब्येसिद्धें! ॥ ३४ ॥ 
अवयवी की असिद्धि से सब का अग्रहण होगा। 


भाष्य-यदि अवयवबी नहीं, तो सब का प्रहण नहीं बन सकता, 
यह सब क्या है! द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य,, विशेष, समवाय। 
कैस ? (इन सब का ग्रहण नहीं बनेगा) (उत्तर) परमाणुओं का 
समूह था संयोग ते दृष्टि का विषय, नहीं हो सकता, फ्योंकि 
परमाणु अतीन्द्रिय हैं । और ( तुम्होर पक्ष में ) द्वव्यान्तर कोई 
अवयवीमूत है हीं नहीं,, जो दर्शन का त्रिपय हो, और-दर्शन का 
विषय वन कर ये द्रव्य आदि शह्यीत होते हैं,चे अधिष्ठान (पतीति के 
आश्रय वस्तु ) के बिना तो ग्रहीत हो नहीं सकते, पर गृहीत होते' 
हैं, कि 'यह घट है जो' श्याम है, एक है, महान है, संयुक्त है, चछता 
है, और भट्टीमय है ।हैं ये गुण आदि (द्रव्य के) धर्म (जो 








# इयाम, एक, भहान्‌, संथुक्तम्रतीति से श्यामता, एकत्व, 
महत्व और संयोग शुणा की प्रतीति है । ' चलता है ” से क्रिया 
की हैं से सामान्य को; ' मट्टीमय है ! से समवाय सस्बन्ध की 


हट. बाय भाष्य | 
कि द्रन्य के साथ गहीत हो रहे हैं) सो इन संब.के श्रहदण से हम 
देशते हैं, कि दे ठ्न्यास्तर अवयधी | 


धारणाकर्षणोपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 


घारण और आकर्षण के वन सकने से भी ( अवययी 
अलग दे# ) - 


भाष्य-अवयवी अलूग है॥ धारण और आकर्षण संप्रद के 
कारण होते हैं । संग्रह नाम संयोग का साथी एक और गुण है| 
जो करे घंडे में तो जलो के संयोग से स्नेह और द्वचत्व से उत्पन्न 
होता है, और पक्के में अमन के संयोग से ।( उस संग्नह के निमित्त 
धारण और आकर्षण होते हैं.) यदि अचयवी होने के कारण होते, 
ते धूल के ढेर आदि में भी शात होते, ओर राख से जोड़े हुए तण 
पत्थर लकड़ी आदि में न होते (। ' 
अंबंर्तररणिका--अंच्छा तो अंब, अंवंयती का सण्डन करने 
धांल, 'मत हो प्रेत्यक्ष को छीप' इस हेतु से जो यह प्रतिज्ञा करता है, 
. कि दर्शन का विषय अणुसमुंह है।उससे क्या पूछना चाहिये ! उससे 
पूंछेना चाहिये, कि ' यह एक द्रव्य है! इस पुकंबुद्धि का विंषय 











# यदिं अवयव समूह से अंग एक अवेययी ने हो; तो एक 
लम्बी गेली के ठीक॑ मध्य के नीचे दासना रखने से सारी गली की 
घारंण ने हो, और एक ओर से खींचने पर सारी न खिची जाएं। 

 39ैं सूतकारं ने अवयदी की सिद्धि- से जो धारण - और 
'आकपषण की युक्ति दी है, उस पर भाष्यकार ने येहंँ' दूषण दियां 
है, कि धारण ओर आकर्षण अधययी होने के कारण , नहीं होते, - 
किन्तु स्परशवाले द्वव्यों में एक दूसरे को पकड़ने का जो शुंण हें; 
'. सिस का नाम संग्रह है, उससे होते है, यह गुण अनेक द्वव्यों के 
अतिनिषट है।ने पर अपना प्रभाव दिखलाता है 


अवयबी का साधन | 2१४९ 


क्या है! पया यद एक बुद्धि अभिन्न अर्थ को विषय करती है, 
वा मिक्त २ अर्थों (वस्तुओं ) को विषय करती है । यदि 
अभिन्न क्षर्य फो विषय करती है, तो एक अलग प्रदार्थ के मानकेने 
से अवयदी की सिद्धि दोगई। यदि नाना अथों को विषय करती 
है, तो मित्न २ अथों को 'एक' देखता नहीं बत सकता। अनेक में 
पक है! पेसा वाधित शान नदी देखा जाता । 


सेनावनवद ग्रहणमिति चेन्नातीज्ियलादणू 


नाग ॥३९॥ 

सेना और वन की स्यार ( अनेकों का 'एक ऐसा) ग्रहण 
होता है, यदि ऐसा कहो, तो नहीं, क्योंकि अणु अतीन्द्रिय हैं (ये 
इन्द्रियों का विषय हो ही नी सकते) 


भाष्य--(प्रश्न) जैंस, दूस्स जिनका पृथक होना गृह्ीत नहीं 
होता, उन सेना के अंगों ओर घन के अगा में “एक * ( सेना है, 
वा घन है) ऐसी युद्धि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जिन का पृथक्‌ 
होना शहीत नहीं होता, उन सश्चित हुए अणुआं में ' यह एक है 
ऐसी चुद्धि उत्पन्न दोती है (उत्तर ) जैसे, सना के अंग ओर वन के 
अंग, जो कि पहले अछग # श्रदण दवोते रहते हैं, उन का अलग २ 
होना ग्रहण नहीं होता, जब काई ऐसा कारणान्तर हो, जैसे दूर से 
(उनका पृथक्त्व शृद्दीत नहीं होता), और जैसे पहले जिनकी ज़ातियां 
गृहीत होती रहती है, दूर से उनकी जातियों का ग्रहण नहीं होता, 
कि यह पलाद हे ओर यह खर है। जैसे,जिनकी क्रिया का अछूय प्रहण 
होता रहता है, दूर से उनकी क्रिया का भ्रहण नहीं हो।ता। सो पद्ले 
पृथक ग्रहण होते हुए अथे के पृथक्त्व का जब भहण न दो, तब उसमे 
ऐसी गौणी प्रतीति होती है, पर परमाणुओं में यह वात 
नहीं घटती, कि पहले पृथक्‌ २ अददणं दोते दो, और फिर कारण 
से उनका पृथकत्व प्रदण न होने से, उत में 'एक' ऐेसी ग्रोणी 


४ पैड० ] ड््न न्याय भाष्य,।, ! 


प्रतीति हो,.# क्योंकि परमाणु-अतीनद्रिय हैं। किल्च श्सी की तो 
'परीक्षा की जा रही है, कि क्या 'एक' अतीति अणुओं के संचय 
को विषय करती है, अथवा नहीं, और अणुओं के संचय ही हैं 
सैना और घन के अग; सो जिसकी परीक्षा होरही है, चह उदाहरण 
नहों बन सकता, क्योंकि वह स्वयंसाध्य है। |, 
£ देखा गया है, यदि पेसा कहे। तो नहीं, उसी के विषय 
गे परीक्षा होने से'( अथोत्‌ ] यदि वह ऐसा माने,कि यह देखागया 
'है, कि सना ओर वन के अगो के अछूग २ अहण न होने से अभेद 
से 'पक' ऐसा शान होता है, ओर दृए से इन्कार दो नहीं सकता ! 
तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उसी के,विषय की तो परीक्षा हो रही 
है। दशन के विषय की दी परीक्षा हो रही हे। अथोत्‌ ' यह एक 
देखीं जो प्रतीति द्ोती है।'उसी की परीक्षा हो रही है। क्या यह 
द्रव्यान्तर [ अबयधी ] को विषय करती है, वा अणुसज्ञय को 
विषय करती है। सो यहां दर्शन दोनों में से किसी एक का साधक 
नहीं है। * 
किच--अनेक अणुओं के प्रथकत्व का भ्रहण न - होने से, 
असेद से जो ' एक ' ऐसी प्रतीति होती है, यह अन्य में अन्य 





के सेना वन के अग पहले अछूग २ भ्रहण होते हैं, जब दूर 
से उन्त का अछग २ होना ग्रहीत नहीं होता,तो उन में गोणी एकत्व 
प्रतीति होती है। इसी प्रकार परमाणु भी पहले अछूग २ श्रहण 
हो, तब उन के समुदाय में एकत्व प्रतीति कही जा सके। ह 


| सच्च तो यह है, कि सेना और वन के अग तुम्होर मत 

में उदाहरण ही नहीं बन सकते, क्योंकि ये भी अणुओं का देर 

, हैं, और इसी की परीक्षा होरही है, कि अणुओं का ढेर भत्यक्ष हो 

.भी खंकता था नहीं पहले यह सिद्ध करो, कि अणुसश्षय 
प्रत्यक्ष हो सकता है, तब तुम्हारे पंद्ष में ये उदाहरण बनेंगे। 


४ हट 


अवययी का साधन। १९१ 


प्रतीति दे, जैसे कि स्थाणु में पुरुष प्रतीति होती है । अच्छा तब 
फ्या हुआ [तय यह हुआ फि]अन्य में अन्यप्रतीति यतः मुख्यप्रतीति 
की अपेक्षा रखती है, इस से मुख्यप्रतीति की सिद्धि होती है। 
स्थाणु भें पुरुष प्रतीति की मुख्यप्रतीति क्या है? चह जो पुरुष में 
पुरुष प्रतीति है उसकेद्रोत हुए(-मुख्यप्रतीति के अछग होते हु) 
पुरुष की समानता के देखने से स्थाणु में ' यह पुरुष है” ऐसी 
प्रतीति होती है । इसी प्रकार नाना अणुओं में ' एक है ! यह 
प्रतीति समानता के ग्रहण से तभी हा सकती है, जब ' एक है ! 
की मुख्यप्रतीति कहीं अलग हो, और मुख्यप्रतीति किसी के भी 
सृहीत ने होने से बन नहीं सकती, इसलिये ' एक है” यह अमेद 
प्रतीति अभिन्न में ही है | 
पूरे इन्द्रियों फेविपय में जो अमद प्रतीति होती है, चह मुख्य 
( प्रतीति ) है. यदि ऐसा कहो, तो नंहीं, क्‍योंकि विशेष हेतु के न 
होने से दृश्मान्त की अव्यवस्था होगी ' ( यह आशय है) शोन्नादि 
के जो शब्दादि विपय है, उन्र में जो ' एक * प्रतीति है, वह अभिन्नों 
क्र एक! प्रतीति है, इस लिए वही एक में पक प्रतीति की मुख्य 
प्रतीति दोगी । ऐसा कहे।, तो ( शब्दादि-) दृश्टान्त के भ्रहण की 
काई व्यवस्था नहीं रहती, क्योंकि काई विशेषहेतुं है महीं। कि 
अणुओं फे ढेर में जो एक भ्रतीति है, बह क्या स्थाणु में पुरुष प्रतीति 
की नांई अन्य में अन्य प्रतीति है, अथवा अर्थ के चस्तुतः बैसा होने 
से (एक होते से ]. ' उस में वह ” प्रतीति (यथार्थ प्रंतीति ) है 
जैसे शब्द के एक होने फे कारण ' पक शाब्द * ऐसी प्रतीति होती 
हैं। विद्वेप हेतु दिये बिना दो ( विरोधी ) दृश्ान्त संशय डाल देते 
हैं (निणय नहीं कराते ) । चस्तुतस्तु घट की नांइ गन्ध आदि भी 
संचयमात्र हैं, इस लिप्ट गनध आदि उदाहरण नहीं वन सकते। 
इसी प्रकार परिमाण, संयोग, जाति विशेष की प्रतीतियां में भी 





१४१ न्याय साष्य 


पूछना चाहिये, उन्त में भी यह आपत्ति आती दै#। द 
£ अणु शब्द है, महान शब्द है, इस प्रंतीति से मुख्य प्रतीति 
की सिद्धि है, यदि ऐसा कहे, ते नहीं, ( यद शब्द को ) मन्दता 
और तीत्रता का भ्रहण है, (इस से ) इयचा का अवधारण-नहीं 
होता, जैसा कि द्रव्य में होता है,'अथोत्‌ शब्द अणु है अथोत्‌ अब्प 
है मन्द है, और महान शब्द है अर्थात्‌ जोर का है तीम है, यह जाना 
जाता है, क्योंकि इस से ( दाब्द की ) इयत्ता का अवधारण नहीं 
होता ! महान है शब्द ' ऐसा जानता हुआ शाता यह नहीं जानतां, 
कि इतना है, जैसा कि बैर आमले और बिल आदि को जानता है।। 








# * यह एक भहान्‌ घट है” यह जो मंहत्व, प्रतीति है; यह 
भी अणुसश्चय में नहीं हो सकती, क्योंकि अणु महत्‌ शहीं होते 
ऐसे ' ये दो संयुक्त हैं ' यहां संयोग प्रतीति भी अणु संचय. में नहीं 
हो सकती, क्योंकि अणु अतीन्द्रिय है, ओर अतीन्द्रिय-द्वव्यों का - 
संयोग अतीन्द्रिय होता है । बेस ही किया का प्रत्यक्ष और जाति 
का प्रत्यक्ष भी अतीन्दिय में नहीं .होता, और इन की प्रतीतिये 
एकत्वादि संख्या के समानाधिकरण होकर प्रतीत होती हैं 'एंक यह 
महान घट है ' ये दो संयुक्त हे चह एक दुक्ष है, जो हिल रहा हे । 

' महत्व की प्रतीति का मुख्य विषय यदि ' महान है शब्द. 
इस धतोति को जानो, तो उत्तर यह है, कि इस से यदि शब्द की 
इयत्ता की प्रतीति होती कि इतना बड़ा है शब्द, जैसे कि बर की 
इय्ता की प्रतीति होती हैं, तव यह परिमाण का बाधक होता, पर 
शब्द में कोई इयत्ता तो अज्ञभव होती ही नहीं, इस किए “ महान, 
हद दाद! का अभिप्राय यह है कि तीब है शब्दु, यह नहीं कि इतना 
बड़ा ह। 


अचयथधी का साधन श्ध३ 


* ये दोनों आपस मे संयुक्त हैं ' यह जो द्वित्व के साथ एक 
आश्रय में संयोग की प्रतीति है ( जिन में द्वित्म की मतीति हांता” 
है, उन्हीं में की संयोग प्रतीति है, यह भी अरूय अवयवी को 
सिद्ध करती है )। यदि यह कद्दे, कि दो समुदाय जो हैं, वे संयोग 
का आश्रय दूँ, तो हम पूछते हैं, कि समुदाय फ्या है? क्या अनेक 
अणुओं का संयोग समुदाय है, वा एक का अनेक संयोग समुदाय 
है। यदि ऐसा कहो, ते ( नहीं, क्योंकि जब समुदाय संयोग का 
नाम हुआ, तब हमें संयोग, दो संयोगा के आश्रित भासना चाहिंये 
पर) संयोग के आश्रित संयोग का ग्रहण नहीं होता। 'ये दे वस्तुएं 
संयुक्त हैं ' इस प्रतीति में दो संयोग संयुक्त हुए नहीं गृहीत होते । 

अनेक का समूह समुदाय है, यदि ऐसा कहदे,तो नहीं, क्योंकि 
ह्वित्य के साथ एक आधार में ( संयोग की ) प्रतीति होती है ? ये 
दो अर्थ संयुक्त हैं, इस प्रतीति में संयोग अनेकों के समूह के आश्रय 
प्रतीत नहीं होता (किन्तु दो के आश्रय प्रतीत होता है)और अणु दो' 
की प्रतीति होती नहीं, इस लिए महत्व परिमाण वाले, छित्व के 
आधार, दो द्वव्य, संयोग का आधार है । 


£ संयोग काई अरूग पदार्थ नहीं, किन्तु ऐसी निकटता कि 

जिस में एक दूसरे को परे न हटाए, वही संयोग है, यदि ऐसा 

कहो; तो नहीं, क्योंकि संयोग दूसेरे पदार्थों का कारण है! # संयोग 

दवाब्द का,रुपादिका और किया का कारण हैं, क्योकि दो द्व्यों को, एक 

और गुण उत्पन्न किये दिना, शब्द में रूपादि में और क्रिया में 

कारणता नहीं वन सकती । इसलिए संयुक्त प्रतीति का विषय 
शुण एक अलग पदार्थ मानना चाहिये | 

4320 ने 2 बम नमन 

#संयोग के आधार रुप से जो अवयवी द्वष्य सिद्ध किया है, 

उस पर यह आक्षिप करता है, कि संयोग काई स्वतन्त्र पदार्थ ही 





१४४: न्याय साध्य। - ,5 


अथवा उसका ( संयोग का ) प्रतिषिध ( संयोगका साधक 

है) । 'कुण्डलोवाछा तो है गुरु और विना कुण्डल्ों के जो है, वह है 
विद्यार्थ, सो, संयोग बुद्धि का विषय यदि अछूग पदार्थ नहीं मानते 
हो, तो भी अर्थान्तर का निषेध जो है, यह उसका 
वियय होगा[। यहां जिस का प्रतिषेध है, वह कहना होगा ' ये दो 
द्रव्य संयुक्त हैँ ' इस प्रकार अन्यत्न ( विधिस्थल में ) देखे हुए जिस 
पदार्थ का ( यहां ' अकुण्डली छात्रः ” में ) प्रतिषेध किया है, वह 
फहना चाहिये ( यह प्रतिबेध कुण्डली का नहीं, कुण्ड्ो के संयोग 
का ही वन सकता है ) ओर यह दो मदत्वस्मिण चारो के आश्रित 
प्रतीत होता है इस लिए अगुओं के आश्रय नहीं है। 


एकाकार प्रतीति जिस का लिड्ग है, उस जाति विशेष से 
भी इन्कार नहीं कर सकते, और इन्कार करो तो [ एकाकार ] 
प्रतीति की कोई व्यवस्था नहीं बनती । क्योंकि बिना आधार तो 
प्रतोति हो नहीं सकती, इसलिए कोई आधार कहना होगा। 











नहीं, ते। उसके सहारे पर अवयची की सिद्धि क्योंकर होगी। 
संयोग इस के सिवा और कुछ नहीं, कि दो द्रव्य इतने निकट 
हेगए हैं, कि अब वे एक दूसरे को परे नही हटाते | इस आक्षिप 
का उत्तर यह है, कि दो द्वव्यों फे संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, 
संयोग से ही क्रिया भी उत्पन्न होती है, हरे कसैले आम में गर्मी के 
संयोग से .ही रूप रस आदि उत्पन्न होते हैं। से संयोग इतने कार्यों 
का कारण है, उससे इन्कार कैसे हो सकता है । यह भी नहीं 
कह सकते, कि द्रव्य दी इन कार्यों के कारण हैं, क्योंकि द्रव्य, गुण 
किया के कारण गुण द्वारा ही होते हैं, इस लिए शब्द आदि को 
उत्पत्ति से पूवे, उन में, अचश्य काई नया गुण उत्पन्न होता है, 
वही संयोग ही है| - - 


लः 
॥०० ५ ५. हा ह० न 


सवययी का साधन | १४५ 


अणुओं का समचस्थान (तरतीय) ज्ञाति फा विषय है ', यदि ऐसा 
कहो, तो गृहीत और भगृद्दीत ( अशुसवमस्थान फा सामथ्ये कहना 
दोगा, कि(बृक्षत्व आदि) जञातिदिशेष जिस अणुसमवस्थान के आभय 
गृहीत दोता है, चद अणुलमवस्थान क्या गृहीत है था अगृदीत है। 
यदि अगृद्वीत के आश्रय कहो, तब उस अणुसम्रवस्थान की भी 
उपलब्धि द्वोनी चाहिये, जो भाड़ में है, क््योँफि उस फे आश्रय जो 
जातिविशेष है, उच्त का जो ्रहण द्वो रहा है। भौर यदि गृहीत (अणुस- 
” भचस्थान ) के आश्रय ( जाति की प्रतीति) कद्दो, तो सध्य भाग और 
पर भाग यतःगूद्दीत नहीं,|इसलिए भग्ृही त के भाधित जाति की प्रतीति 
नहीं हो सकेगी । जितना माग शहीत है, उतने के आश्रय जाति की 
प्रतीति होती है, यदि ऐसा कद्दो, तौ उतना अशुसमवस्थान ही 
जाति का आधार होगा। मर्थाव्‌ जितने के ग्ृद्दीत होने पर जञातिविशेष 
गद्दीत दोता है, उतना दी जाति का आधार है, यद् सिद्ध द्ोता है। 
तब प्रतीत द्वोने घाले एकसमुदाय में अर्थ का भेद होगा ” अर्थाद्‌ 
ऐसी मवस्था में जो अणुसमुदाय एक इक्ष करके प्रतीत दो रद्दा है, 
उप्त में इक्षों की अनेफता प्रत्तीत्त होगी, क्‍योंकि अपुसमुदाय के 
के जिस २ भाग में इक्षत्व जात्ति महदीत होती है, वह २ वृक्ष है[। इस 
लिए संयुक्त हुए अणु जिस के अवयव हैं, वह उन अबयवों से मिन्न 
पक पदार्थ उस जातिविशेष की प्रतीति का आधार है, इस लिए 
अधयची एक अलग पदार्थे है। । 





पृष्ठ १४४ का नोट 
4 'यद इृक्षद्देवद वृक्ष है' यह जो मिन्न २ व्यक्तियों में एका? 
फार पतीति है, यही जाति का छिड् है। यद्यपि व्यक्तियें भिन्न हैं, 
तथापि उन सब में वृक्षत्व जाति एक है, क्‍योंकि इस सव में 'वृक्ष 
ऐसी पएकाकार प्रतीति होती है| 
'* जिस समवस्थान से अणु वृक्षरूपेण प्रतीन हो रहे हैं, वह 


१४६” स्वाय साष्य । २। १। ३७।: 


रोधोपघातसाहस्यभ्यों व्यभिवारादनुमान 


मप्रमाणप्त ॥ ३७ ॥ । 
रोक,चोट और साहद्य के तिभित्त(अनुमान में) व्यसिचा रा दिखने) 

से अनुमान अप्रमाण है| 

भाष्य-अप्रमाण है अर्थात कभी भी अर्थ का नि्णोयक नहीं 
होता। जैसा ( पानी की ) रोक से (व८्उपरले वन्ध फे टूटने से 
वा नीचे बन्ध बांधने से ) सी नदी भर जाती हैं, तथ ( पानी के 
चढ़ाव को देख कर ) ' ऊपर मेघ वरसा है ! यह सिथ्या अनुमान. 
होगा । बिछ की चोद ( फटने आदि ) से भी फरीड़िये अण्डों कोः 
उठा छे चढती.हैं, तब ' होगी वर्षा ' यह मिथ्या अपमान होगा।' 
पुरुष भी भोर के शब्द का अनुकरण कर छेता है,-तव शब्द. के 


. साइदय से ( 'यहां मोर है! यह ) मिथ्या अनुमान होगा। (त्तर-) 


सीन >मीजी न >नज>नमनत 


अशुसमबस्थान ही वृक्षत्व जाति का आश्रय मानेंगे, फोई अलग 
एक द्ुब्य नहीं । 


4 इक्षरव यदि एक अचयची के आध्रय न मान कर अणुसम्े: 


.. सथान के आश्रय मानो, तो जितना भणुसमवस्थान वृक्ष है, उस के 


हः 


- होने 
: होता हे एक वृक्ष । इस छिए ज्ञाति की अभिव्यक्ति का विषय: अरूुंश 


कई भाग आंखों का विषय हैं, कह आंखों से ओझल हैं, जब जाति 
किन के आश्रय प्रतीत होती है । यदि गृद्दीत भाग के आश्रय, तो 
जितने के आश्रय इक्षत्व की प्रतीति हुई, उत्तना ही इक्ष होगा, शेप 
को इृक्षता सिद्ध न होगी। यदि अगृहीत के आश्रय कहो; तो शुहीतं 
भाग को इक्षता सिद्ध नहोगी। यदि-जो भाग गृहीत होता है, 


. इस २ के आश्रय इक्षत्व की अभिव्यक्ति: कद्दो, तो जिस-को तुम 


रक्ष कहते हो, उस के मिन्न १ भाणों में बलग २ दक्षतव॑ की प्रतीतिं 
से एक में अनेक उक्ष सिद्ध दोंगे, एक नहीं सिद्ध होगा; पर प्रतीत. 


, एक अेज्यधों ही धन सझता है अशुसभचघस्यान वहीं. 


अजुमान की परीक्षा । १४७ 


नेकदेशत्रास साहस्येभ्यो5थोन्तर भावात्‌ ।१५। 
(व्यभिचार ) नहीं, क्योंकि एक देश, सब, भौर साहइय से 

सिन्न है (छिड्ठ ! । 
साध्य--पद अनुमान का व्यसिचार नहीं । यह तो जहां 
- अछुमान बनता ही नहीं,वदां अनुमान का असिमान ह। केसे ? (स 
तरह कि लिंग ) ज़व तक अपने सारे पिशेषणों से विशिष्ट न हो, तव तक 
वह छिझ्लनहीं बन सकता | जैसे पदले लढ से विलक्षण वर्षा का जट, 
प्रवाह की तेजी, बहुत सी झाग, फल, पत्ते, लकड़ी आदि का बहना, 
यह सब उपलब्ध फरवा हुआ, नदी की पृ्णेता से, ऊपर हुई चर्या 


का भवुप्तान करता है, न कि निरा जल की बाढ़ मात्र से ( जढू की 
पाढ़ मात्र छिट्ट करा एकदिश है, पूरा छिड़ नहीं, क्योंकि सारे विशेषणों 
से युक्त नहीं)इसी तरह यहां वहां जब बहुत जगह से फीड़ियें अण्डे ले 
निकले, तब होने वाली वर्षा का अनुमान होता है, न कि किसी 
एक स्थढ की कीड़ियों से (जो फिसी स्थानिकर भय के फारण चैसे हो 
सकता है) इसी प्रकार यह शब्द मोर का नहीं, किन्तु उसके सहश और 
कोई शब्द है ' यह जो ( भूसछी भौर नकली शब्द में) भेद है, उल 
के न जानने से मिथ्या अन्लुमान होता है । हां जो चिलक्षण शब्द 
फो जान ऋर विशिष्ट मोर शब्द का अदण फरता है, उस के लिए, 


प्रहण किया डुआ यह विलक्षण अर्थ (मोर का ) छिड़ होता है, 
जैसे कि सप आदि का (सपे का शब्द टिड्डी के शब्द के सदश दोता 
है,किन्तु उस में कुछ विलक्षणता भी है, उसको पद्चचाने बिता जो अलु- 
भान करता है, चह मिथ्या भजुमान फरता है, जो उस विल्क्षणता की 
अहण करके भदुमान फरता है, उस का अछुमान यथार्थ होता है। 
सो यह भन्ुुमान करने वाले का अपराध है, भद्ठमान का नहीं, जो- 
विशिष्ट अर्थ ( छिड् ) से मठुमान करने योग्य का बिना विशेषणों 
के देखे भचुसान करछेता है;। 


१४८ न्योय भाष्य । ३। १। ४० ! 


अवतरणिकफा--भनुमान तीनों कालों के विषय में होता है, 
क्योंकि तीनों काछों के सेथों को अहदण करता दे यह कहा दे ( १। 
१।५ साध्य ) इस विषय में ( कहते हैं--) 


वतमानाभाव:पततः पातितपतितव्य कालोपपतेः १९ 


वतेमान का अभाव है, क्योंकि गिरते हुए ( फल आदि ) के 
दो ही काल बनते दे, एक उस के गिर चुकने का काछ, दूसरा 
आगे गिरने का काल | 


' भाष्य--डैडी से टूट कर भूमि फी ओर आते हुए फल फा जो ऊपर 
का मार्ग है, वद तो वद लंध चुफा दे, उस से संयुक्त फाल जो है, 
चह तो अब गिरने का भुत काल हो गया। और जो नीचे मार्ग है,चद 
अभी लूघना है, उससे संयुक्त काल गिरने का भविष्यत्‌ काछ होगा 

(क्योंकि चद अभी आना है)! अब तीसरा तो कोई मार्ग है दी नहीं, 
जहां ' पतति-गिर रहा है ' यह घतमान काल अद्ण फिया जाय, 
इस छिए चतमान काल कोई नहीं है। ( उत्तर-) 


७ 3 छू ३ 
तेयारप्यभावों वतमानाभावे तदपेक्षत्ात्‌ ॥४०। 
... चतमान के अभाव में, उन दोनों का भी अभाव होगा, क्योंकि 
( वे दोनों ) उस की (वर्तमान की ) अपेक्षा से होते है । 
भाष्य--काल का ज्यज्ञक ( प्रकाशक ) मार्ग नहीं, किन्तु - 
क्रिया होती है, जैसा कि ' पतति+गिरं रहा है' (काल, फल, भागे 
' तो.डस से पहले भी थे, किन्तु फल में क्रिया पहले न थी, वह भब 
हुई है,अतण्व घद्दी काल की व्यक्षफ है,उस क्रिया की वरतमानता, अती 
. तता; और भविष्यत्ता को लेकर वर्तमान भूत भरविष्यत्‌ कहा जाता है 


- . नकिमार्गको लेकर)। जब क्रियायन्द हो चुकीहै,तो चद काछ भूतकाल 


' 'है।जब भभी उत्पन्न होनी हे, तव भविष्यत्काल है | जब द्रव्य में वर्तमान 


पड 


चतेमानकाछ फा साधन १४९ 


क्रिया अहण की जाती है, तो वह चतंमान काल है | सो जब यह द्वव्य 
में तरतमान हुए पतन ( गिरने की क्रिया) को अहण नहीं करता, 
तो किस के बन्द होने वा भागे उत्पन्न होने को जाचता है | पतित- 
फाल इस से अभिप्राय है; कि पतन क्रिया हो चुकी है । पत्तितव्य- 
काल से अभिप्राय है, कि पतन क्रिया अभी उत्पन्न होनी है। दोनों 
ही फाढों में, द्रव्य जो कि पहछे क्रिया से दीन था, उस समय 
उस्र का, नीचे गिरने की क्रिया से सस्वद्ध अहण करता है । सो, 
यह वर्तमान काल किया भौर द्वव्य को सम्बन्ध के पहले प्रहण _ 
, करता है, तब डस के आश्रय पर, दूसरे दोनों काल (भूत और 
भविष्यत ) होते हैं । उस के ( वतमान के ) अभाव भें वे दोनों 
हो द्वी नहीं सकते । और यद्द भी है, कि-- 


: नातीतानागतयो रितरेतरापेक्षासिद्धि। ।४१। 
. आपस में एक दूसरे की अपेक्षा से भूत और भविष्यत् की 
खिद्धि नहीं होती। 

... भाष्य--यदि, भूत और भविष्यत, आपस में एक दूसरे की 
अपेक्षा से सिद्ध हो सकें, तो सी हम बतेमान का अभाव मान डें, 
पर न तो भूत की अपेक्षा से भविष्यत की सिद्धि और ते ही भवि- 

- भ्यव की अपेक्षा से भूत की सिद्धि हो सकती है । किप्त युक्ति से 
( सिद्धि नदीं हो सकेगी.! इस युक्ति से कि ) वतेमान के अभाव 
भेंइस वात का निरवेचन कोई नहीं कर सकता, कि किस प्रकार 
वह भूल हुआ, तब केसे भूत की अपेक्षा से भविष्यत्‌ की सिद्धि हो 
सके । इसी प्रकार ' कैसे चद भविष्यत्‌ हुआ ? (तब कंसे भविष्यत्‌ 
की अपेक्षा भूत की सिद्धि हो )| और यदि चह यह माने, फि जैसे 
हस्च और दीध की, ऊेचे और नीचे की, छाया और धूप की 
एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है, इसी प्रकार भृत और 
मविभ्यत्‌ की (एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि ) होगी । तो, यह 
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धन नहीं सफता है, क्योंकि इस में विराप दवेतु तो कोई नहीं। " 
(रदा दृश्टान्त, सो ) इशन्त की नाई प्रतिचृष्टान्त मी तो आ पड़ता .- 
है। जैसे रूप स्पशे, गन्ध और रस पक दूसरे फी अपेक्षा से सिद्ध 
नहीं होते, हसी प्रकार भुत ओर भविष्यत्‌ भी एक दूसरे की 
अपेक्षा से सिद्ध नहीं होंगे। ( चस्तु तस्तु ) एक दूसरे की अपेक्षा 
से किसी की भी सिद्धि नहीं होती । फ्योंकि एक के अभाव में 
दूसरे का अभाव द्वोने से दोनों का अमाच सिद्ध दोता है। यदि -. 
दो में से एक -की दूसरे फी अपेक्षा से सिद्धि है, तो अब्र _ 
उस दूसरे फी फिस फी अपेक्षा से सिद्धि है । यदि उस दूसरे की. 
पहले की अपेक्षा से सिद्धि है, तो अब पहले की किस फी अपेक्षासे 
सिद्धि है। इस प्रकार एक के अभाव में जब दूसरा सिद्ध नहीं होता 
हे,तब-दोनों का अभाव सिद्ध होता है । किश्व- हे द्रव्य, है गुण, - 
है कर्म ' इस प्रकार अर्थ के सक्ऑभाव ( भस्तित्व ) से घतेमान काल 
व्यक्त होता है# । जिस के ( मत में ) यह (बात इस प्रकार ) नहीं, ' 
उस के ( पक्ष में )-- 


वतमानाभाव सवागरहण पृत्यक्षाउपपत: ।३२) 
चतेमान के अभाव में खब फा अग्नहण होगा, क्‍योंकि ( चते- 
मान के बिना ) प्रत्यक्ष को सिद्धि नहीं हो सकती |। .. , 
साध्य--प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय और अथे के सश्निकर् से उत्पक्ष 
दोता हे। और जो विद्यमान नहीं, असत्‌ है, वह इन्द्रिय के साथ 
. सम्बद्ध नहीं दोता है। और यह (वर्तमाना भाववादी तो) कोई विद्य- 
- मान सदरंतु मानता दी नहीं,जो कि प्रत्यक्ष का निभित्त होती है.इसलिए 
' प्रत्यक्ष का विषय और प्रत्यक्ष का शान, यह सघ नहीं बन सफता.। , 
नलननननननन+«+++े मनन 9 





# चतमानकाछ क्रिया से ही व्यक्त नहीं होता, किन्तु जब॑ 
तक पदार्थ की सत्ता है, तव तक चह वतेमान फद्दलाता है, इसलिए 
, अथे की सत्ता से भी वतेमान-व्यक्त होता है 


| जो वतेमाने नहीं, उस का प्रत्यक्ष नहीं दोता। 


घतमानफाल फा साधन हे १५६ 


जब प्रत्यक्ष न घना, तो अज्ञमान और आगम भी नहीं बनेगा, क्योंकि 
ये दोनों प्रमाण प्रत्यक्षपृषक होते हैं । इस प्रकार सभी प्रमाणों के 
छोप में फिसी का भी अहण नहीं वन सकेगा । 
दोनों प्रकार से वततमानकाल ग्रहण फिया जाता है। (१) 
कहां अर्थ की सता से व्यक्त होता है,जैसे द्वव्य में द्रव्य है यह(बुद्धि 
चतमानकाल को प्रकट करत्ती है) (२) फहीं किया के सम्तान+फैडाव 
से व्यक्त दोता है जैसे पकाता है, वा काटता है। ( क्रिया का फैडाब 
दो धरकार का है) एक तो नाता प्रकार की क्रिया एक प्रयोजन 
बाली दो, और दूसरा उसी क्रिया का बार २ अभ्यास । इन में से 
- नाना प्रकार फी एक प्रयोजन वाली क्रिया है ' पचति ८ पकाता है 
( यहां पकाने से एक प्रयोजन वाडी इतनी क्रियाएं अभिप्रेत हें )। 
बटलोई का चढ़ाना, पानी डालना, चाचकछ डालना, लफडियें लगाना, 
अग्नि जछानां, कड़छी से नीच ऊंपर हिलाना, पिच्छ बहाना, नीचे 
उतारना । भार छिनत्ति 5 काटता है, यद्धां क्रिया का धार २ अभ्यास 
है। क्योंकि कुदहाड़े को उठा २ फर लकड़ी पर जब मारता- है, तव 
. ' छिनत्ति #फादता है ' बोला जाता ह | 
भचत्तरणिका--जो यह पकाया ज्ञा रहा, वा फाटा जा रदा है, , 
बह दे क्रियमाण (पकाने काटने की क्रिया की घतमानता ) उच्च, 
क्रिया की वतमानता के होते हुए-> 


कृतता कतव्यतापपत्तरतूभयथा गहणस्‌ ।४३ 
क्रिया का हो चुका होना और क्रिया का आगे द्ोना यतः 
सफता है, इस लिए दोनों प्रकार से ( बतमान का ) ग्रहण है। 
भाष्य--क्विया सन्‍्तान जो अभी भारस्म नहीं किया, फिन्तु फरने 
को अभी ध्ट है, वह ( उस क्रिया का ) भविष्यत काछ है । जैसे 
पश्यति + पकायगा ! । प्रयोजन के अन्त तक ( पकजाने तक ) पहुंच. 
कर किया सन्तान का जो पन्‍्द हो जाना दे, बद भूतकाल है। जले 


१५२ स्थाय साध्य। १। ११ ४३ 


अपाक्षीच्‌ 5 घद पका चुका है! । और आरम्भ किया क्रिया सनन्‍्तान 
बतमानकाल है । जैसे ' पचत्ति >पकाता है” । इन में से क्रिया- 
सन्‍्तान का चतमान रद्द फर जो वेद हो जाना हे, चद रृतता, जो 
आगे फरने फी इच्छा से युक्त द्ोना है, वह फर्तब्यत्ता, ओर जो 
विद्यमान होना है, वह क्रियमाणता है | खो इस प्रकार क्रिया संतान 
के सहारे जो तीनों काछों फा व्यवहार है, चह ' पचति पकाता 
है, पच्यते 5पकाया जाता है, इस चतमान के, अहण सेभदण 
किय्ग जाता है । क्रिया सन्‍तान की अट्ूट छड़ी (वतेमान से ) 
कही जाती है, क्रिया का भागे आरम्भ होना, वा हो चुका होना 
नहीं। सो यद्द वततमान भूत भविध्यत्‌ द्वारा दोनों प्रकार से कहा 
जाता है, समाप्त दो चुका वा इस के विपरीत अभी आरमस्म ही न 
हुआ ( कृतता, वतेमान क्रिया सन्तान की समाप्ति का नाम है, और 
फतैव्यता फ्रिया सन्‍्तान की होने चाली वत्तमानता का नाम दे ) 
(पदार्थकी) स्थिति से व्यक्त होता है (वर्तमान, जैसे) हू द्रव्य । और 
तीनों काछों से युक्त हुआ क्रिया सन्‍्तान के व टूटने का वाचक होता 
है जैसे पकाता दे ( जिस क्रिया सन्‍्तान का नाम॑ पकाना है, उस 
में से फोई हो चुकी हे, फोई हो रही है, कोई होगी। बटलछोई चढ़ाई 
जा चुकी दे, चावल डाले जा हरे हैं, पिचछ आदि भागे उतारने हैं। 
इसी तरह कारने में कुटहाड़ा कई बार लकड़ी पर मारा जा चुका 
है, कई वार आगे मारना है और मारा जा भी रहा है, इस क्रिया 
स्तान के न हूदने का अभिधायक है ' पचति छिनत्ति ' का 
वतमानकाछ ) ! 
किल्े--समीप आदि अयथे की विवक्षा में समीप आदि का 
चाचक भी छोक में ( बतमान काल ) माना जाता है ( समीप भूत 
काल जिताने में ' एब आगच्छामि ' आ ही रहा है और भविष्यत्‌ 
काल जितलाने में ' एबं गच्छामि न्यह जाता है ' ऐसा वर्तमान 


उपमान की परीक्षां । १९३ 


प्रयोग होता है । ( यह गौण वरतमान तभी फंहा जा सकता दे, यदि 
मुख्य बतमान भी हो ) इस लिए है घतंमानंकाल (यह सिद्ध 
हुआ )। 

के अत्यन्तप्रायेकदेशसाधम्यों दुपमाना- 


सीद्धे।॥४४॥ 
 - अत्यन्त; प्रायः और एक देश के साधरम्य से उपमान नहीं 
सिद्ध होता है। 
साप्य--अत्यन्त साधस्थ से उपसान नहीं सिद्ध दोता। 
. पेसे नहीं होता, जैसे गो है वेसे गौ है। प्रायः साधस्थे से उपमान 
: सिद्ध नहीं होता | यह नहीं होता, कि जैसा बैल वैसा सैसा। एक- 
देश के साधस्ये से भी उपमान सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सब से सच 
की उपभा .गहीं दी जाती “ किसी न किसी अंश में तो सब का 
- सब के साथ साधस्ये होता है )। (उत्तर-) - 


प्रसिद्धसाधम्यादुपमानसिद्धेय॑ थोक्तदो णजु- 
पपत्ति. ॥ ४५ ॥ 


प्रखद्ध साधम्थ को लेकर उपमान की सिद्धि है, इस से 
» यथोक्त दोष नहीं बन सकते । 
भाष्य--साधस्य की सर्वाशता, वा प्रायता वा भठपता को . 


लेकर उपमान नहीं प्रदत्त होता, किन्तु प्रसिद्ध साध॑स्ये से जो 
. साध्य साधन साव है, उस ( साध्य साधनभाव) का आश्रय लेकर 


(जद कम प्राप्त उपमान की परीक्षा की जाती है | ' प्रसिद्ध 
. साधम्यपात्सिदसाधनमुपमानम ! यद्द उपमान का छक्षण किया 
५, है, उल एर यह अक्षिप है-- 


१५४ न्याय भाष्य । ३। १ | ४७। 


( उपमान ) प्रवृत्त होता है। जहां यह ( साध्य साधन का प्रसिद्ध 
३ » के 

साधस्थे ) है, वहां उपमान का प्रतिषेध नहीं हो सकता ( जैसे गौ 

गवय आदि में ) इस छिए तुम्दारे कहे दोष नहीं छग सकते | 


न्‍ अचतरणिका--अच्छा तो हो उपमान अनुसान-- 
पत्यक्षणापूत्यक्षसिद्धे' ॥ ४६॥ 


क्योंकि ( उपमान में भी अनुमान की तरह ) प्रत्यक्ष से अप्र- 
त्यक्ष की सिद्धि होती है । 


साध्य-जैसे प्रत्यक्ष घूम से अप्रत्यक्ष अप्नि का ज्ञान भनु- 
भान है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष गौ से अप्रत्यक्ष गवय का ज्ञान होता है, 
» इस छिए यह अनुमान से कोई विशेषत/ नहीं रखता है। 
अवतरणिका--[उत्तर। विशेषता रखता है, यह बतकछाते हैं | 
फिस थुक्ति से !॥ 


नाएत्यक्षे गवय पूमाणाथे सुपमानस्थ पश्याम 
इति ॥ ४७ ॥ 

अप्त्यक्ष गयय में हम उपमान के प्रमाण होने का प्रयोजन 
नहीं देखते हैं+ 

भसाष्य--जब यह गो को पहचानने घाला, उपमान फो काम 
में छाता हुआ, गौ के सरश अर्थ को देखता है, तव ' यह गवय है' 


इस प्रकार दस के सेज्ा शब्द की व्यवस्था को ठीक जान छेता है, | 
( यह प्रयोजन है उपमान का ) पर अजुमान ऐसा नहीं होता। 


(६ दूसरा भेद यह है कि ) उपमाव सदा परार्थ ( दुसरे को 





## 
४ गो साइदइय से अप्रत्यक्ष गवय का शान उपमार्न का प्रयो- 
जन नहीं, किन्तु गवय के प्रत्यक्ष होने पर ' इस का नाम गवय हैं 
यह ज्ञान उपमान का प्रयोजन है। 


शब्द प्रमाण फी परीक्षा । १५५ 


शान देने के छिए) होता है, जिस के लिए उपमान अप्रसिद्ध है, उस 
के लिए ऐसे पुरुष द्वारा उपमान फिया जाता है, जिस को (उपमान 
उपमभेय ) दोनों प्रसिद्ध हैं । 

प्रक्ष- उपसान परार्थ होता है यह ठीक नहीं, पर्योकि (बत- 
लाने वाले को ) स्वयं भी निश्चय होता है । स्वयं भी तो उस फो 
यह निश्चय होता है, कि जैसे गौ है वैसे गवय है । 

उत्तर-निश्चय का निषेध हम भी नहीं फरते, किन्तु वह 
उपसान नहीं है' क्योंकि प्रसिदझ साधरस्य से साध्य का साधन 
उपमान होता है । ज्ञिस फो दोनों प्रसिद्ध हैं, उस के लिए साध्य 
साधन भाव नहीं है ( उपमान से पह संज्ञा संशि सम्बन्ध को नहीं 
जानता, उस को पहले ज्ञात है ) किच - ह 


पु अं 2 5 आल 
तथलुपसंहारा दुपप्ानासद्धक्षाविशष ।४५। 
तथा' इस प्रकार उपखहार से (अनुमान से भहलग) उपमान की 
सिद्धि से ( दोनों मे ) अमेद नहीं। 
. “भाष्य (अनुमान के अवयवचोंमें) 'तथाचार्य' इस प्रकार समानधर्म 
के उपसहा( से उपमान सिद्ध होताहै, अतंपव धह अनुमान 
हीं | यह इन दोनों का स्पष्ट भेद है । 


शब्दों 'लुमानमर्थस्यानुपरब्धे रुमेयवात्‌ ।४९ 


( अब शध्द प्रमाण की परीक्षा आरम्भ फरते हैं ) शब्द भलु- 
 भान है, क्योंकि ( शब्द का ) भर्थ प्रत्यक्ष न होने से अनुमेय है । ह 
ह भाष्य शब्द अनुमान है, प्रमाणान्तर नहीं, क्योंकि शब्द 
का अर्थ अनुमेय होता है । ( प्रश्न ) अलुसेयता किस प्रकार है| 
( उत्तर ) क्योंकि प्त्यक्ष उपलब्ध नहीं होता । जैसे ( अज्लुमान में ) 
लिड्ी ( साध्य ) जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं, वह जात हुए लि 


श्र न्याय भाष्य । २। १। ५२ 


के छारा पीछे जाना जाता है, इस से अनुमान कहा जाता है | इसी 
प्रकार ज्ञात हुए शब्द के द्वारा पीछे उस का भर्थ ज्ञाना जाता हैं, 
जो प्रत्यक्ष नहीं है, इस लिए शब्द अन्लमान है। 

अवतरणिका--इख से भी शब्द अनुमान हे-- 


उपलब्धेराडप्रवृत्तवांत्‌ ॥, ५० ॥ 

क्योंकि ( दोनों में ) उपलब्धि फी प्रवृत्ति दो प्रकार की _ 
नहीं है । ड 

भाष्य--अछग प्रमाण हो, तो ( दोनों में ) उपलब्धि की' 
प्रवृत्ति दो प्रकार से होनी चाहिये । अन्य प्रकार से उपलब्धि 
अंजुमान में होती है, और अन्य प्रकार से उपमान में, यह पूर्व (६७,-; 
- ४८ में ) व्याख्या कर चुके हैं । पर शब्द और नुमान में उपलब्धि 
दो प्रकार फी नहीं होती | ( प्रमाता ) जैसे अनुमान में (लिड्र द्वारा 
परोक्ष वस्तु के जानने के लिए ) प्रद्वश् होता है, चैसे शब्द में प्रचृत्त 
होता है । छो कोई विशेषता न होने से शब्द अंज्ुमान है। 

सम्बन्धाच ॥ ५१ ॥ ४ 

(शब्द अर्थ के व्याप्ति-) सम्बन्ध से सी:(शब्द अनुमान है) 

. साध्य--' झब्द अनुमान है ' यह (४९ सूच से ) चला आ 
रहा है। शब्द और अर्थ जो परस्पर सम्षद्ध हैं, उन का सस्बन्ध 
पहले प्रज्ञात हो, तो शब्द की उपलब्धि से अर्थ का प्रहण होता है 
जैसे सम्बद्ध जो छिठ्ग और छिड़ी हैं, उन फा सम्बन्ध प्रशञात्त हो, 
तो लिड्ड की उपलब्धि में छिड़ी का भ्रदण होता है 

अचतरणिका--जो (४९ में ) कहा है क्योंकि ' अर्थ अनुमेय 
हे! उस पर कहते हैं-- 


आप्राोपदेशसमामशथ्योच्छब्दा दथ्सप्रत्ययः ५१ .. 
शब्द से ( परोक्ष-) अर्थ की प्रमा भाप्तोपदेश के बछ से 
दोती है (न कि शब्दमात्र के वछ से ) | ' 


शब्दार्थ सस्वत्घ का निपेय | १९७ 


' भाष्य-«स्वग, अप्परापं, उत्तर कुछ, सांग द्वीप, समुद्र, 
( भूछोक भादि ) लोकों का सब्रिनिश, ध्यांदि अप्रत्यक्ष अर्थों की 
प्रमा शब्दभात्र से नहीं होती । किल्तु प्रता ४स से दोती है, कि 
“आत्नों में घद घात कही है, इस से उल्द में ( शनाप्रों से फहे शब्द 
में ) प्रभा महीं होनी । एर अठुमान ऐसा नहीं होता (वर्हा सो घूमर 
मात्र अप्रि का सूचक दोता है, न कि स्थान विशप का ही घूम) । 
भार जो यह कहा 9, कि ' उपचब्ध्रि फी प्रशत्ति दो प्रफार की नहीं 
है (४८)। (ईसका उत्तर यह है कि) यह्दी (पूर्वोक्त)षो धाध्द भर सहन 
मात में उपलच्धि की प्रवृत्ति फा भेद है। जप ( दोनों में ) थ्ट 
विशेषता है, तथ पृ्रोक्त ' पिशेषामादाद ! (५० पर भाष्य ) ऐलु 
नहीं पन सफता है। भर जो यह फह्दा है ' सम्बन्धाक्ष (०१) '। 
(इस फा उत्तर यह है कि ) शब्द रथ का सम्बन्ध टे माता हुआ 
ऑर है प्रतिपेध किया हुआ। (कौन माना हुआ है, और कौन प्रतिपेध 
किया इस है? ) ' इस का यद ' (इस बाचक का यह घाच्य है ) 
यह याब्यवाचफरक्षण सम्बन्ध शब्द अर्थ का साता हुआ है, भौर 
प्राप्निस्प (बाहर और अर्थ का साथ होना ) सब्यत्थ प्रतिपिद 
है। क्यों [प्रतिधिद है, इस छिए कि प्राप्तिकूप सम्ब्ध की] प्रमाण 
से उपलब्धि नहीं होती है । जैलेन्पत्यक्ष से दाव्द और धभर्थ की 
प्राप्ति फी उपल्ध्यि नहीं होती, क्योंकि [ अर्थ ] अतीन्दिय है । 
जिस इन्द्रिय से शब्द अहण फिया ज्ञाता है, श्र्थ उस इन्द्रिय की 
वरिष्यहा से भछग हुआ उस इन्द्रिय मे गृद्दीत नहीं होता है ( असे 
घंटादि अथ ध्रोच्र का घिपय नहीं है) । (ुसरा-) अर्थ सर्वेधा अती- 
न्द्रिय भी होता है[ भसे स्वग आदि]।और प्राप्ति उन (दो)की भ्ररीत 
हो सकती है, जो एक ही इन्द्रिय से गहीत हों । 
अवतरणिका-क्षिश्च-दष्द और अर्थ का प्रापिरुप सश्यस्थ हो, तो 
या तो शब्द के समोप अथ हो भा, था अर्थ के सीप दाब्दू.या दोनों दोनों. 
जगह होंगे [जिां शब्द वहीं अथ, जद भर्थ वहीं शब्द) | पर यह- 


श्ष्द न्‍्याय भाष्य | २।१॥ ५४ 


पूरणप्रदाहपाटनानुपलव्पेश्व सम्बन्धामावः । ११ 
( प्राप्तिरुप- ] सम्बन्ध नहीं चनता, क्योंकि भरः जाने, 
जलज्ञाने ओर फट जाने की उपलब्धि नहीं होती । 


भाष्य-( सूत्र में जो 'च' हैं इस) थे का अर्थ है | क्योंकि 
बरद्मां स्थान और प्रयक्त का अभाव है (इस्त लिए, अर्थ के समीप 
शब्द नहीं ) | 

अनुमान से भी यह नहीं ज्ञात होता, फि शब्द के समीप 
अथे है । इस पश्षे सें, मुख में जो स्थान और प्रयज्ञ हैं, उन से शब्द 
का उद्यारण होना है। अब थदि शब्द के समीप अर्थ हो, तो अन्न, 
अभि और तलवार इन शाब्दों के उचारने पर, मुंह का भर जाना. 
जल ज्ञाना और फट जाना ग्रद्दीत हो। पर शहीत नहीं होता, मृहीत 
न होने से प्राप्तिरूप सस्वन्ध का अनुमान नहीं होता । यदि अथ के 
समीप शब्द कहो, तो चहां स्थान और प्रयत्न के अमभत्र होने से 
( शब्दों का ) उद्चारण नहीं बनेगा। स्थान कफ्ठ और प्रयत्न (स्पृष्ट 
आदि ) डस का भथे (>अज्न आदि) के समीप होना अद॒पपन्न है 
इस लिए दोनों ( शब्द के समीप अथ . और अथ के समीप शब्द ) 
के प्रतिषथ से दोनों नहीं वन सकते | इस लिए शब्द से जेथ 
प्रा नहीं | 


शब्दाय व्यवस्थानादप्रातेषध! ॥ ५४ ॥ 
शब्द अथे की व्यवस्था है, इस लिए ( सम्बन्ध का ) प्रति- 
प्रश्न नहीं हो सकता । 
भाध्य--( शका ) आाब्द से अथेप्रतीलि की उज्यवस्था देखी 
जाती है (हर एक शब्द अपने नियत अथे का बोधक है ) इस से 
अनुमान होता है. कि है शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, जो इस व्यव- 
स्था का कारण है। सम्बन्ध न हो, तो दरएक शब्द से हरफ्क अर्थ 


द्रन्दाय समयन्ध फा निर्णय १५९, 


फी प्रतीति का प्रसंग दो, इस लिए सम्बन्ध का प्रतियेध् नहीं हो 
सफता। इस का समाधान-- ' 


न सामयिकलाच्छब्दार्यसंप्रत्ययस ॥५९॥ 
नहीं, क्योंकि शब्द से अर्थ फी प्रतीति संकेतकत है । 

भाष्य-शब्द और भथे फी व्यवस्था फिसी स्थाभाविक 
सम्बन्ध में नहीं की गई, किस्तु संकेत से की गई: दे । जो पूर्व 
(२ के भाष्य में ) कहा है, फि ' इसका यह ' इस प्रकार पष्ठी- 
थुक्त पांक्य का अर्थ विशेष शब्द अर्थ का सपस्वन्ध जो माना 
हुआ है वह हमने संकेत सम्बन्ध ही फह्दा है। ( शरक्ष ) अच्छा तो 
यह सैकेत क्‍या है? (उत्तर) इस शब्द का थद अर्थ घाव्य है। 
इस प्रकार बाध्य यात्रक के तियम की व्यवस्था सेफरेत दे। उसके बरतने 
पर शब्द से अर्थ की प्रमीति द्वोती' है, उलट में (संकेत के ने 
जानने में ) शब्द फे सुनने पर भी प्रतीति नहीं होती । सम्यस्थ- 
धादी भी सक्रेत को छोड़ नहीं सकता (जो स्वॉभावित्न सम्बन्ध 
मानता है, घद भी यह नहीं कसकता, कि सत्तामात्र से शब्द 
भंग का घोधक हो जाना है। फिर्तु जब तक यह क्षातत न दो 
जाय, कि वह शब्द इस अंग के लिए बोलाजाता है, तवतक उल 
को शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं होती। और यह शब्द इस 
अर्थ के लिए बोा आता है, थही शब्द अर्थ फा संकेत दे) ( इदध 
व्यवद्ार में) दी गए शब्दों से लोगों फो ( शब्दाथ सम्बन्ध का ) 
धाम होने से सफ्रेत ही फाम देता है । संकेत की रक्षा के लिए 
पदलक्षण बाणी जो व्याकरण है; उसका फथन हुआ है, और वाषय* 
लेक्षणा याणी के अर्थ का लक्षण है (मीमांसा में वाक्यार्थ फी 
मीर्मासाह हुई हे ) चाक्य उस पदसमूद को कहते हैं, जो एक पूर्ण 

भर्थ देता है| सो ऐसी अवस्था में अर्थ को बतलाने वाढा शब्दार्य 


१६५० भ्याय साप्य। ६३११६ ०७ 


सम्बन्ध प्राप्ति लक्षण हो, ऐला अद्भमान करने -के लिए कोई हेतु 
नहीं हैं । | 
" जातिविशेपे चानियमात्‌ ॥ ५६॥ 

जातिविशेष में कोई नियम-न होने से भी ।. 

भाष्य-सांकेतिक हे शब्द से अथे की प्रतीति, न कि स्वा- 
आविक | ऋषि आये और स्केच्छों का अपनी २ ६चछा के भसनुखार 
अर्थ की प्रतीति के लिए शब्दव्यवद्दार होता है । यदि शब्द में 
अथ फी बोधकता स्वासायिछ होती, तो अपनी इच्छाजुसार प्रयोग 
न होता । जैसे तेजस प्रकाश रुपद्शन का स्वाभाविक निभित्त है, 
(तो बह सब के लिए एक जैसा प्रकाशक है) जातिचिशेप में यदछ नहों 
जाता (कि आयो के रिए तो रूप का प्रकाशऊ हो, भौर स्लेच्छों के लिए 
न हो, एरं शब्द जो आयों के लिए एक अर्थ का प्रकाशक है; चद्‌ स्लेच्छों 
के लिए उस अर्थ का प्रकाशक नहीं होंता, इस छिए शब्द का अथे 
से सम्वस्ध स्वाभाविक नहीं, सांकेतिक है ) 


तदप्रामाण्यमन्‌तव्याघात पुनरुक्तदोपिम्यः।५७। 


अन्त, व्याप्रात और पुनरुक्त दोषों ले डख की ( शब्द की ) : 


भप्रमाणता है -- 


भाष्य-पुत्रकामेष्टि, हवन और अस्यास् में । (सूत्र में ) 
'उस्र की ' इस से शब्दघिशेप का अधिकार करता है भगवान 
चषि ( गौतम )। झत्र की प्रमाणना नहीं हो सकती । (इस में 
पहला दवेतु हे) अनृत [ झूड ] का दोष और बह है पुत्रकामेष्ट 
में। फद्दा गया है ' पुत्र की कामना चाछा पृ॒श्नेष्ठि यश् करे ' पर 
इष्टिके समाप्त होने पर भी पुत्र का जन्म नहीं दीखता | सो रश्टाश-' 
चाकय के अनूत होने से, अच्छे सी चाक्य ' स्थगे की कामना 


# उसे की अप्रमाणना ' इस से शब्द सामान्य की भअरप्र- 
माणता कहनी अभिप्रेत नहीं । क्योंकि शब्द फी प्रमाणता तो सिद्ध 


ग्ु 


चेंद की प्रमाणता की परीक्षा । १६१ 


. यारा भग्मिद्दोन्न फरे ! इत्यादि भी अद्ृत होगा। (दूसरा दवेतु-) 
कहे हुए के व्याघात ( बाघ) फे दोष से भी ( शब्द की अप्रमाणता 
है )। जैसे हवन में ' उदितकाल (सू्योदिय के समय ) हवन करना 
चाहिए। अनुदितिकाल ( बिएले २ तारों के होते हुए ) दवन फरना 
चाहिए ' | ' समयाध्युषित काल ( न तो सूर्य उदय हुआ दो, और 
न आकाश में तारे दिखलाई दें, उस समय) हवन करना चाहिये। 
यह विधान करके फिर इस विधान फिये हुए का यह व्याधात 
(बाघ ) है ' कोआ इस की आहुति खाता है, जो उद्तिकाह में 
इचन करता हैं? । ' कुत्ता इस फी आहुति खाता है, जो अनुद्ति 
फाल में हवन करता है' 'फौआ और कुत्ता इसकी आहुति खाते हैं, जो 
समयाध्युपितकाल में हवन फरता है! (तेै०स०६।६।११।१)। इस पूर्वापर 
विरोध से दोनों में से एक अवश्य मिथ्या है। (तीसरा हेत॒-) पुनरुकत 

* दोष से भी (शब्द फी अप्रमाणता है ) ' सामिघेनी ऋचाओं फा 
बार २ दुद्दरराना दिखलाते इए फहा हैं ' तीन वार पहछी ऋचा फो 
कहता है, तीन वार दी अन्तली फो ' (शत०१३६।६) | यह पुनरुक्त 

: दोष है| और पुनरुक्त किसी प्रमादी का वाक्य द्ोता है । इस छिए 
शब्द अप्रमाण है, क्‍योंकि उस में.अछ॒त, व्याघात और पुनरुक्त दोष हैं। 

न; कमेकर्तृसाधनवैश्ण्यात्‌ ॥ ५५ ॥- 
नहीं, # क्योंकि कर्म, कर्ता, और सांघन फी विशुणता से 
( पुत्र जन्म नहीं होताहे) । 


है। किन्तु.शब्द घिशेष अर्थात्‌ अलौकिक अथे के प्रतिपादक शब्द 
(संहिता और प्राह्मण) की अप्रमाणता अभिप्रेत है । (चात्स्यायन फो 

.. ब्राह्मण भी बेदत्वेन अभिमत है-) हु 

# पूर्योक्त दोषों को हटाते हुए कहा है। “न !। भागे सूत्न-' 

,.. भय में कहे तीनों दैतुओं से तीनों दोषों को दृटाते .हैं । सो इस ' 

:, पहले सूत्र में अठ्वन दोष फो हटाया है।. ः 


१६५ स्याय भाष्य । २। १। प८। 


भसाध्य--पुश्रकांमर्टि में भत्ृत दोष नहीं है| क्‍यों ? इसलिए ' 
कि यह कर्म, कर्ता और साधनों की विशुणता से (जन्माभाव होता है) ।| 
इष्टि करके संयुक्त हुए माता पिता पुत्र को उत्पन्न करते 
हैं। यहां इृष्टि साधन है, माता पिठा कर्ता हैं, सयोग कर्म हैं। इन तीनों: 
के गुण वाला दोने से पुत्र का जस्म होता है. भोरं इन की विशुणता 
से उलट ( पुत्र जन्माभाव ) होता है! पहले इष्टि के आय करे की ._ 
विगुणता यदद है, (कि इृष्टि के समिधादि) अग कर्मो का न होना वा टी क 
न होना । कर्ता की घिगुणता है। प्रयोग ब.रने वाला ( ऋत्विक) 
विदा न दो, वा निन्द्ति,आचरण घाला हो | साधन ( दथि मन्त्र ' 
आदि ) की पिगुणता है | दृि-का (प्रोक्षणादि ) सरकार न किया 
इआ हो, वा (कुत्त आदि से ) दुषित की हुई हो। मन्त्र न्यून अधिक 
हों, वा स्वर और वर्ण से दीन हों। ( उदास के स्थान अनुदाश 
और श के स्थान प बोखा हो इत्यादि) | दर्षिणा पाप की कमाई-की . : 
' हो; दीन (घट ) हो और निन्दित (दोप घाली वस्तु ) हो ॥ अब 
' जत्पक्ति के आश्रय फम्म फी विश्ुणता है 'मिथ्या सथोग । कर्ता .' 
की दिगुणता है ( स्त्री की ) योनि.फा दो 7, या (पुरुष के) वीज का 
» दोष | साधन फी घिगुणता इष्टि में कह दी हैं। सो छोक में जसे अग्नि -. 
, की कामना वालढा दो लूकड़ियों को आपस में रगड़ ' यह,विधि- .-. 
वाक्य है। इस में कम की विग्ुणता है निकम्मी तरद रगड़ना.। 
कर्ता की विग्ुणता हे, बुद्धि वा प्रयत्न का प्रमाद। साधन की विग्यु- 
णंता है गीली था छेंदों वाली ऊकड़ी; ऐसी दशा में फल नहीं निक- 
: 'छता है, तौ भी ( अग्नि की कामना वाला लकड़ियों, को मधे.' 
इस वाक्य में ) अन्भत दोष नहीं -). क्योंकि शुण के योग से फल , 
- की सिक्ति देखी जातो है । ' पुत्र को कामना धाहा पुजेष्टि से वक्ष" 7, 
करे' यह पूर्धोक्त, लोकिक वाक्य से निराष्टा नहीं.( बेसा ही है,इस . 
लिए कमे कर्ता और साधन की विगुणता से फल की असिश्धिसे 
. अद्भुतग्व वहीं आता ), ४ 


वेद की प्रभणता की परीक्षा । १६३ 


अभ्युपतय कालमेदे दोषवचनात्‌ ॥ ५९ ॥ 
ज . ,अगीकार फरके काल का जद फरने में दोष फहा है । ' 
भाष्य- न! की अनुदृश्ि है । अर्थात हवन में ब्याघात 
. _'दोष नहीं ( हवन के तीनों फाल ठीक हैं । इंने में से जिस समंय॑- 
हवन फंरनें का नियम जिसने फेर लिया है)यदि उस अगीकार किये 
हवन काछ -को पुरुष गेवा देता है, और उस से भिन्न समय में दोप 


' * फ़रतां दे। वां भगीकार किये समय के बदलने में यह दोष फद्दा 


| है कि कौभा इस की आइति को छे जाता है, जो उद्तिफाल में 
होम करता है इत्यादि | सो यह (-अगीरूत ) विधि के तोड़ने में 
. निन्‍्दावचन है । 


- अनुवादोपपत्तेश्च ॥ ६० ॥. . 


.- ०: '.अलुवाद बत सकते से ( पुतरुक्त दोष नहीं ) | 


साध्य--(मन्‍्त्रों के) दुदराने में पुनरुक्त दोष 'नहीं' यद प्रकृत 
है। लिकम्मा अभ्यास पुनरुक्त कहछाता है, साथक भम्यासं अजु- 
-चाद कहकाता है-। जो यह अभ्यास है कि ' तीन बार पहली ऋचा 
को कद्दता है, तीन वार अन्तली को, यह अलुवांद थन सकता है, 
- : क्योंकि सार्थक है.। पहली और अन्तल्ी ऋचों के तीन यार कहने . 
' से सामियेनी, ऋचाएं ( १६ की ) १५ वन जाती हैं । तब यह सन्त्र- 
बाद साथेक होता है कि ' यह में १५ नोकों चाले वाग़ पज्ञ से उस 
“ द्वात्रु को. मारता हूं, जो हम से द्वेष .करता है, भौर जिस से दम 
- अँष॑ करते हैं.'। यह वज्ध मन्त्र खामिधेनी ऋचाओों का १५ होता 
' बतलाता है, - यद्द अभ्यास के बिना नदीं हो सकता । (इस प्रकार 
. दोषों का उद्धार करके प्रमाणता के साथक हेतु बतछाते हँ-) 


वोक्यविभागस्य चायग्रहणात ॥ ६१ ॥॥ 


१६४ स्‍्थाय भाष्य। २।१।६७ 
( प्राह्मण-) चाक्यों के ( त्रिविध ) विभाग का अछग २ अयथ. 
गृद्दीत होने से ( शब्द प्रमाण है )। 


भाष्य--प्रमाण है-शब्द जेसे छोक में है। और चिभाग आइण 
घाक्यपों का तीन प्रकार का होता है। 


विध्यर्थीवादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६२ ॥ * 
विधिवाक्य, अथेवाद वाक्य और अनुवादयाक्य के भेद से। 


साध्य-तीन प्रकार से आह्यण थाक्य कहे गये हैं-विधि- 
वाक्य, भर्थवादवाक्य और अनुवादधाक्य । उन में से-- 


विधिविधायकः ॥ ६३ ॥ 
विधि है विधान करने वाला वाक्य | 
. आापष्य--जो घाक्य विधान करने वाला यां प्रेरने चाहा है, 


घद विधि है। विधि आशा वा अजञशा है जैसे ' स्वर्ग फी कामना 
चाला अग्निद्दोच्र इत्यादि । 


स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकरप इंत्यथंवादः [६४। 
स्तुति, निन्‍दा, प्रकृति और पुराकल्प यह अर्थवाद होंता है 
भाष्य--विधि का फलफथनरूप जो प्रशंसा है, वह स्तुति 

है, और वह विश्वास (उत्पन्न कराने) के लिए होती दे, कि जिस फी 
स्तुति की गई है, उस पर पुरुष.फी श्रद्धा हो जाथ । और ( कर्म, 
में) प्रदत्त कराने बाली भी है, क्योंकि फल के छुनने से -पुरुष 
( उस फर्म में ) प्रदत्त होता है | जैसे ' सवज्ित ( याग) से देवं- 
ताओं ने सबब फो जीत लिया ( यह याग सब ( कुछ-) की प्राप्ति 


के लिए, और सब के जीतने के छिए होता है, इस से सब को पा., 
- छता है, सब को जीतता दे ( अपने पद्दा में ले आाता है )' इत्यादि । 


घेद की प्रभाणता की परीक्षा १६५ 
अंनिष्ट फल का कथन निल्दू[ दे, वह वर्जने के लिए होती है, कि 
निन्द्त कम को पुरुष न फरे ” जैसे ' यज्ञों में यह प्रथम यश्ञ' है, 
जो ज्योतिष्ठीम हे, जो कोई इस याग से यज्ञन न करके अन्य यज्ञ 
से यजन करता है, व गढ़े में गिरता है, ज्ञीण होता है था मर 
जाता है ' इत्यादि । दूसरे से किये हुए ज्याहत ( वाधित / विधि 
का कथन प्रकृति दे ।' दोम फरके, पहले चपाकी धारा वहाते हैं, 
पीछे दद्दी धी फी धारा वह्ाते है । पर चरकाध्वर्य पहंछे दी दही ' 
धी की घारा यहाते है, वे कहते हैं दही घी अग्नि के प्राण है 
(शत० ३।८।३ | २४ ) इत्यादि । ऐतिहा से युक्त विधि पुरा कलंप 
है।। जैसे 'इस लिए व्रह्माणों ने 'थोने यश प्रतनवामददे ' से 
चहिष्यवमानस्तोम फी स्तुति फी ! दत्यादि । (प्रदन ) परक्तति 
और पुराकठप किस तरह अर्थयाद्‌ हैँ ( उत्तर ) क्योंकि स्तुति.वा 

निन्‍्द्रा से इन फा सम्बन्ध रहता है, इस लिए विधि के आश्रित 
किसी विषय पर प्रकाश डालने से ये अरथवाद हैं। 
विधिविहितस्याठ वचनमनुवादः ॥ ६५॥ 
विधि बा विधि से कद्दे गये (अर्थ) का दुददराना अहुंबादें दे। 
भाष्य--विधि का दुदराना था विधि से कहंगए (अथे ) 
फा दुहराना अल्ुवांद है। पहछा शब्दाल॒वाद है भौर दूखरा अर्था- 

* जुबाद (शब्दानुवादरूशब्दका ज्यों का त्यों दुहराना । अर्थासुवादु+ 
शब्द.बदलछ फरमी धात वही कहना ) जैसे -पुनक्क दो-प्रकार का 
होता है ( शब्द पुनरक्त और अ्थे पुनरक्त ) बेसे अचुवाद”भी+4 

“( प्रश्न) किसकिए विहित का अज्वाद किया-जाता है -। अधिकार 
के लिए । विहित को सामने रख कर, उस फी -स्तुति- वा निन्‍्दा - 

. लितलाई जाती है, वा विधि का शेप ( भग ) बतढाया जाता है | 

डस् विद्वित ( अर्थ ). के अनन्तरः ( - यह करे, इस )' प्रयोजनबाला 
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भी अनुवाद होता है। इसी प्रकार और सी अन्तुचाद का प्रयोजन 
जानना | लोक में भी विधि, अर्थ बाद भौर भलुदाद यह तीन ही 
प्रकार फा वाक्य होता है | 'झोदन पकाए यह 'विधिवाक्‍्य 
है। इस का अथवाद घाक्य हे 'आायु, तेज, बट, खुख, और प्रतिमा 
अन्न के आश्रित हैं'। भद्ुवाद है-भाप पकाइये, पकाइये, इस प्रकार 
दुददराना-शीघ्र एकाइये ( इस क्रियातिशय के लिए ) अथवा आप 
पकाए जाए, इस प्रेरणा के लिए, अथवा आप पकाएं ही ( और 
काम न करें ) इस अवधारण (फैसले ) के छिए होता है । जप 
लौकिक वाक्य में ( वाक्य के त्रिविव ) विभाग हारा अथे के अददण 
से प्रमाणता होती है, इसी प्रकार वेदवाक्यों की भी वाक्य- 
विसाग के हारा अथे के ग्रहण से प्रेमाणता होनी चाहिये ( भतएय 
दे प्रमाण हैं ) 


नाजुवाद पुनरुक्तयोषिशेषः शब्दाभ्य[सोपपत्तेः ।६६ी 
( पृवपक्ष ) अजुघाद और पुनरुक्त में सेद कोई नहीं, क्‍योंकि 
दोनों में ) शाब्द' का अभ्यास होता है । 


भाष्य--पुनरुक्त असाधु (दुष्ट ) है और अज्॒वाद साधु 
( अदुए्ट ) है, यद भेद नहीं बन सकता है, क्योंकि दोनों में प्रतीत 
हुए अथ पाला शब्द दुदराया जाता है, जो भपना अथ पहले जितला- 
चुका है। ऐसे शब्द के दुदराने से दोनों ही असाघु दें । 


शीघतरमनोपदेशवदम्यासान्नाविशेषः । ६० । 
बहराने से शीघ्रतर गमन के उपदेश की नाई ( दोकों में.) 
अविशेष नहीं । 
_ भाप्य--भज्लवाद और पुनरुक्त में अधिशेष नहीं । क्योंकि 
सप्रयोजन जो अन्पास है, वह अनुवाद होता है। यद्यपि अभ्यास 
( दृददराना ) दोनों में एक जैसा है, तथापि पुनरुक्त अनथेक होता - 
“४ हैऔौर अथे घाला जो अभ्यास है, वहअनुवाद होता है। (इसमें 
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' उदाहरण है ) शीघ्रतर गमन के उपदेश की नाई। जैसे ' शीघ्र २ 
जाये ' यहां किया का भतिशय ( गमन की शीघत्रतरता ) अभ्यास 
से ही कद्दागया है| यह उदाहरण के लिए है । इस प्रकार और भी 
( साधक ) अभ्यास जानने । जसे 'पकाता है पफाता है! यहां 
( पाकक्रिया का ) बंद न होना, 'त्राम २ खुद्दावना है ( यहां व्यापि 
अर्थात्‌ दर एक ग्राम ), ' परे २ जिगतों से देव बरसा है' यहां 
परिवर्जन, दीवार के ऊपर २ रक्‍्खा हैं, यहां समीपता, 
' तीखा तोखा हू, यहां प्रकार (साइश्य) (अभ्यास से 
अमिप्रेत है ] इस प्रेकार स्तुति, निन्द्रा ओर शैेषविधियों भें अधिः 
कार अनुवाद का फल हाते हैं [विहित का अधिकार करके तत्स- 
म्वन्धी स्तुति निन्‍दा वा विधि शेप कहे जांत हैं ] पूर्व कहे विधि 
का अगले से पू्वापर कम भी | अजुवाद का ] फल होता है। 

अवतराणिका--तों क्या, | प्रमाणता के] प्रतिषेध हेतुओं के 
उद्धार से ही प्रमाणता सिद्ध हैं! इस लिए [ कहते हैं-] 


मन्त्रायुवेंद प्रामाण्यवच्च तत्पामाण्य माप्प्रामा- 
एय[त्‌ ॥ ६५ ॥ 

मन्च और आयुर्वेद के प्रामाण्य की नाई उंस की प्रमाणता 
है, क्‍योंकि आपो की प्रमांणता होती हैः 





'#.यह अर्थ खूब का भाष्य के अनुसार है । आशय यह है, 
कि जैस विप आदि झाड़ने आदि के मन्त्र प्रत्यक्ष फलदायक है, 
आयुरविद भी प्रत्यक्ष फलदायक हैं । अतएंव पमाण हैं। इन का प्रसा: 
णता इस से है, कि ये आप्त पुरुषों के कहे हुए हैं। आप वे होते हैं, 
* जिन्होंने पहले कोई बात साक्षात्‌ करली है, फिर उस के प्रकाश 
से छोगा के राम पहुंचाना चाहते हैं, ओर फिर ज्यों का त्यों 
प्रकाशित करते हैं। यह कारण है, जिस से कि उन्त के वचन प्रमाण 
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भाष्य--न प्रइन ] अच्छा ते आयुर्वेद की प्रम्ाणता क्या है.? 
[ उत्तर ] आयुवेद ने जो यह उपंदश किया हैं, कि अमुक बात का 
- करके इष्ट को प्राप्त होता ओर अमुक को त्याग:कर अनिष्ट को त्योग 
ता है, वह जब -अजुष्ठान -किया जाता है, ते ठीक चैसा होता हैं, . 
बात संश्यी निकलती है, झूठी नहीं । और मन्ज पद, जो कि विष, 
भूत और -ओडो के रोकने के लिए हैं, उन के प्रयोग में फल का , 
बैसा होना, यह प्रमाणता है । [ प्रदन ] यह प्रमाणता किस कारण 
से है [ उत्तर ] आप की प्रमाणता के कारण है [ प्रश्न ] आप्तों की 
धरमार्णता किस.कारण हैं [ उत्तर | [१] वस्तु के धर्म का साक्षा- 


त्कारी शान रखना [२] भूत! पर दया [३] यथा भूत वात के कहने. ' हे 


की इच्छा। आप्त वे होते हैं, जिन्हों ने [किसी वात के कहने से] पहले 
उस [उपंदेश्ब्य, अर्थ] के धर्मो के साक्षात्‌ किया है, कि यह [वस्तु] 
इस मलुप्य के लिए त्याज्य हैं,और यह इसके त्याग का हेतु है।तथा यह - 
इस के लिए उपादिय है, और यद इस के उपदान सिहण] का हैंतु है, 
इस. प्रकार छोगों पर दया करते हैं । ये प्राणधारी जो कि जानते 


नहां है, इन के जानने का कारण सिवाय उपदेश के और कोई . ' 


नहां। ओर बिना जाने प्रंहण वा त्याग नहीं हो सकता, ओर ग्रहण 
त्याग किये बिना कल्याण नहीं, ओर न ही इस का और कोई उप- 








होते हूँ। इंसी प्रकार चेद्‌ भी, यद्यपि उस का फल अरृष्ट [परलोक] 
में होता है, तथापि आप्तोक्त होंते से निःसंदेह प्रमाण है | इस पर 
वाचस्पात पिश्न इस का विस्तार करते हुए-कहते है, कि जब लोक 
मे-आप्तोक्त प्रमाण होता-है, तो क्या फिर-परम-आप्त परमेश्वर से: 
' कह्दा वेद्‌.॥ स्वतन्त्रतया सूच का यह .अर्थ भी हो,सकता-है, कि ः 
मन्त्र में जे आयुवेद हैं, उस को प्रमोणता की नाई वेदः [सारे | - 
- «५ भसोणता-ह, क्योकि सभी आपत-वेद को प्रसाण सानते है। 
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कारक हो सकता है ! सो हम, इन के लिए, जैसा देखा है, जैसा 
है, वेसा उपदेश करें, तब ये छुन कर समझ कर त्याज्य का त्याग 
और उप्रादिय का-डपादान करेंगे. । इस प्रकार आए का उपदेश 
हुआ है, और यद्द पूर्वोक्त.तीन प्रकार. की आए की प्रमाणता के 
कारण, जब स्वीकार करके अजुछ्ठान किया जाता है, तो अर्थ का 
साधक होता है। इस पकार आप्तोपदैश पूमाण है, और आए प्रमाण 
हैं। से दृश्य आपेपदेश, जो आयुर्वेद है, उस से अदृष्टाथ बेद- 
भाग का अद्भमान करना चाहिये, कि प्रमाण है। क्योंकि आप्त की 
प्रमाणतारूप हेतु ( आयुर्वेद और बेद दोनों में ) समान है। और 
इस ( अदृष्टाथ चेदभाग ) का भी एक देश ' भ्राम की कामना चाला 
पुरुष यज्ञ करे, ' दृष्टाथे है, उस से ( शेष की प्रमाणता का ) अजु- 
मान कर लेना चाहिये। (देखो ) लोक मे भी बहुत सा व्यवहार 
उपदेश के आश्रय है । सो छौकिफ उपदेश की प्रमाणता भी इन 
तीनो बातें से होती है-उपदेष्ब्य अथ का शान, ( उस से ) दूसरों 
की सलहे करने की इंच्छा, और ठीक ह अथ के कहने की इच्छा, 
इस प्रमाणता के आ जाने फे कारण आत्तोदेश प्रमाण है। 
देखने ओर कहने वाके के एक होने से भी (वेद की ) प्रमा- 
णता का अनुमान होता है, जो आप्त पुरुष वेदाथों के द्रष्टा हुए हैं, 
वे ही आयुर्वेद आदि के भवक्ता [कहने वाले]हुए हैं, इससे आयुर्वेद की 
, प्रमाणता की नाई चेद की प्रमाणता का अजुमान करना चाहिये। 
(शैका)नित्य होने से बेद्‌ वाक्‍्यों की प्रमाणता होती है(न कि आप्ता 
पदेश होने से) अतएव: 'उसकी प्रमाणता आप्तो की प्रसाणता से है' यह 
बचन अयुक्त है! (समाधान) अर्थ की प्रतीति कराने में शब्द को जो 
प्रमाणता है, वह घाचक होनेसे है, न कि नित्य होने से। नित्यता में तो 
सब अथो का सव शब्दों फो वाचक मानना पड़ेगा,और ऐसा मानने में 
शब्दाय की व्यवस्था (इस शब्द का यह अथे है) नहीं चन सकेगी । 
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यदि कहो; कि आनित्य होने में वाचक नहीं.बन सकेंगे, तो ठीक -. 
नहीं, क्योकि छोकिक शब्दों में अथे देखा.जाता है (जो कि. अनित्य | 
. हैं) यदि कहे, कि थे.भी नित्य'हैं, तो ठीक. नहीं, क्योकि ऐसा . 
होने में अनाप्त पुरुष के उपदेश से जो अर्थ का विसंचाद होता है, . 
(वह वात सच्ची नहीं निकलती) यह-नहीं बनेगा, क्योंकि नित्य होने - 
से इन्द्‌ प्रमाण है।. यदि कहो, कि वह ( अन[प्तोपदेशरूप शब्द ). 
. अनित्य है,तो नहीं,क्योकि यहकेाईबिशेष कारण का कथन नहीं अना-._ 
तोपदैश जो लोकिक हैं, वह नित्य नहीं होता, इस का कारण कहना | 
होगा (जो कह.नहीं सकते हो)। नामथेय दाल्दों को छोक में.संकेत॑ : 
, के अज्जुसार अर्थ की अतीति कराने से प्रमाणता होती है, नित्यता से 
: प्रमाणता नहीं-बन सकती । अथौत्‌ लोक में, जिस अर्थ में जो.शब्द 
नियुक्त किया गयाहै, उस नियोग के सामेथ्य से वह शब्द उस अथ का ' 
वोधक होता है, न कि नित्य होने से । हां मन्‍्वन्तर और युगान्तर - 
जो पहले बीत चुके ओर आगे आएंगे,-उन में ( वेद के.) संप्रदाय. 
( गुरुपरम्परा द्वारा बड़े-से छोटे के पास पहुंचने-के सिलसिले ) के 
अभ्यासं और अलुष्ठान,की लड़ी के न ट्रटने- से वेदों की नित्यता - 


है, पर प्रमाणता आप्तो की प्रमाणता के कांरण है,और छौकिक शर्तों. 
, मे यह समान है । 


इति चात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्यादमाहिकम्‌ |..." 


मा 


५ अवतरणिका--भ्रमाणो का विभाग (कि प्रमाण ४ है) यथार्थ ., 
नहीं है, यह मान कर ( वादी ) आक्षेप करता हें-. ४ 


. . "े चठ॒ई मंतिह्याथापत्तिसंभावाभावत्रमा- 
ण्यात्‌ ॥ १॥ ह 


(प्रमाणों का) चौका नहीं, क्योंकि ऐतिहा; अर्थापत्ति, संभर्व 


प्रमाणो की संख्या की निर्धारण । १७९ 
और अंभाव को भी प्रमाणता है। 
भाष्य--प्रमाण ४ ही नहीं, किन्तु ऐेतिहा, अथांपत्ति, सेमब 
और अभाव ये भी श्रमाण हैं, ये ( प्रमाण प्रकरण में ) क्यो नहीं 
कहे ? ' ऐसा कहते है ' इस प्रकार जो वात भ्रतिपरम्परा से चली 
आतो है, जिस के सूछ वक्ता का पता नहीं दिया जाता, वह ऐतिह् 
है। अर्थ से किसी परिणाम का निकालना अथोपत्ति है। आपत्ति 
' प्राप्ति प्रसेग ( अथे+आपत्ति-अर्थ से किसी का प्रसंग.होना ) । जैसे 
फेधों के न होते हुए वर्षा नहीं होती है यहां क्‍्यां भथे सिद्ध होताहै ! कि 
* होते हुए होती है !। सम्भव किसी व्यापक अर्थ की सत्ता के 
ग्रहण से अन्य ( अस्तगत ) की सत्ता का भ्रहण। जैसे द्रोण की 
* सत्ता के ग्रहण से आढक-की सत्ता का भह्ण होता हैं, और आढक 
को सत्ता के ग्रहण - से प्रस्थ की सत्ता का प्रहण होता है (४ प्रस्थ 
का एक आढके, चार आढक का एक द्रोण ) । अभाष-विरोधी जो 
दो इकट्े न रह सकें) जैसे न हुआ हुए का-न हुआ चर्षकर्त 
( आकाश में ) हुए ( विधारक ) वायु और मेघ्र के संयोग का भ्रति- 
पादक होता है, क्योंकि वायु और मेघ.के विधारक संयोग के-दोते 
. हुए गुरुत्व से जो का पतनकर्म नहीं दोता है#। 








विधारक-ध/मने वाल! । जल में ग्रुरुत्व है, इस किए उन 
का पतन अवश्य होना चाहिये। पतन न होने से शात होता हैं, 
कि काई उस को थाम हुए है, चह वायु मेध का विधारक संयोग 
: है। यत्रपि चायु का संयोग तो रहता ही है, किन्तु जब मेघस्थ 
जलकण बहुत सूक्ष्म रहते हैं, तो वायु से हलके होने के कारण वायु 
उन्त को थाम रखता है।जब वे जहूकण सम्मिलित हो कर किश्वित्‌ 

- स्थूक दोते हैं, तो गुरुत्व'स पतन होता है." 


४ रहे स्याय भाष्य २४५।२* 


अवतरणिका--हां ये प्रमाण हैं, पर ये ( उक्त अमाणों से ). 
कोई अछग प्रमाण नहीं । अछग प्रमाण मानते हुए ( वादी ) ने 
(न चत॒ष्ठ इत्यादि ) प्रतिपिध कहा है । सो यह-- 
जे 6, 5 (५ जे ६ घछ 
शब्द ऐतिहानथीन्तरभावादलमाने5थोपत्ति सभा 
थोन्तर प्रतिषे ९ 
वाभावानथॉन्तरभावादप्रतिषेषः ॥ २॥ 
प्रतिषेध अजञपपन्न है, क्योकि शब्द में ऐतिहा का और ्खः 
मान मरे, अथापत्ति, संभव और अभाव का अन्तरभोच हो जाता है। 
भाष्य-उसक्षजुपपन्न है प्रतिषेघ । ( प्रदन ) कैसे ! ( उत्तर ) 
' अत्तोपदेश है शब्द ” ( १। १। छ)ञ्ञच्छक म॑ का यह उक्षण देतिहा 
से हट नंहीं जाता, सो यह भेद ( शब्द्भद, बर्येह 2२. शाला 
संग्रहीत हो जाता है । प्रत्यक्ष से अभत्यक्ष सम्बन्धी का और अड 
मान है। ऐसा होने में अथीपत्ति, संभव और असाव[अछूग >: 
हैं )। वाक्‍्यार्थ के शान से न कहे अथे का, प्रतिद्नन्द्दी होने के कारण, 
जो शान है; चेद अथीपत्ति अज्ञमान ही है। ( जैसे सो बिना 
के नहीं होंता इस प्रकार ) बिना न होने के स्वभाव से, जो 
'सम्बद्ध हैं समुदाय और समुदायी, उन में से समुदाय के कर 
अमुदायी का ग्रहण सम्भव है, वद भी अजुमान ही है। तथा 'इस 
के होते हुए वह नहीं हो सकता है ' इस भ्रकार दो के विरेध की 
- भसिद्धि में कार्य के न होने से कारण के प्रतिवंन्धक का अलुमान 
किया जाता है ( मेघ के दोते हुए वर्षा के न होने से वर्षो के भत्ति- 
पन्‍्थक का अजुमान होता हैं) अतणव यह यथार्थ है प्रमाणों 
: उद्देश [ अयथार्थ नहीं व जा का जे 5 डर ह 2 कु 
 अचतरणिका-' हां ये प्रमाण हैं, पर ये कोई 
920 3.08 संजिका  छ$ अलग प्रमाण 
ने यह (२ की अवतरणिका में) कहां है। इस में, जो अर्थापत्ति 
की प्रमाणता मानली है, बह बन नहीं सकती. है। जैसा कि धह-. 











प्रमाणों की संख्या फा निर्णय १७३ 


अथीपत्तिसमाणमनेकान्तिकवात्‌ ॥ ३ ॥ 


अधापत्ति प्रमाण नहीं, क्योंकि व्याभिचार दोष वाली है। 

भाष्य-- मेत्र के न दोते हुए वर्षा नहीं होती ' ऐसा कह 
ने पर ' होते हुए होती है ” यही वात अर्थ से सिद्ध होती है। पर 
कभी २ ' होते हुए भी नहीं होती ' इस लिए यह अथोपत्ति अप्र- 
माण है। 

अवतरणिका--अर्थापत्ति व्याभैचार दोष वाली नंहीं-- 


अनर्थापत्तावथीपत्यभिमानात्‌ ॥ ४ ॥ 


अथोपत्ति के अविषय में अथौपात्ति के अभिमान से (अथोत्‌ 
होते हुए होती ही है यह अथोपात्ति का घिपय नहीं। विषय यह है, 
कि होते हुए ही होती है )। 
भाष्य--' कारण के न दोते हुए कार्य उत्पन्न नहीं दोता है! 
इस वाक्य से इस का प्रतिहन्दी अथ ' फारण के द्वोते कार्य उत्पन्न 
' होता है” यह अथसिद्ध होता है । क्‍योंकि वाक्य से असाव का 
प्रतिदवन्दी भाव द्वोता है । सो यद्द भथे से छिद्ध हुई ' कारण के 
होते हुए काये की उत्पत्ति ' कारण की सत्ता से फमी व्यभिचार 
नहीं खाती। कभी भी फारण के न दोते हुए फाये उत्पन्न नहीं-द्दोता 
है, इस लिए यह व्यभिचार दोष घाली नहीं है । फिन्ठु फारण के 
दोते इुए जो फिसी प्रतिवन्ध से फाय उत्पन्न नहीं होता है। यद्द 
फारण का धरम है ( कि प्रतिवन्‍्धक के होते हुए कार्य को उत्पन्न 
न करना ) किन्तु यद्द अर्थापक्ति का भ्रमेय नहीं । अच्छा तो इस 
का क्या प्रमेय है ? बस यद्दी, कि होते हुए कारण के फार्य उत्पन्न 
होता है। जो यद बात है, फि फार्योत्पत्ति का फारणसत्ता-से फभी 
ध्यमिचार नहीं होता, यदद इस ( अर्थापक्ति ) का प्रमेय है। ऐसी 
_ अवस्थों मे भर्थापक्ति के अविषय में भ्र्थापक्ति फा भ्सिमान्‌ फरके 


श्छ्छ...... न्याय भाष्य । २ ।२।६। 


' ध्रतिषेथ कहा है। कारण का घर्म ( प्रतिबन्ध के अमसाव में कार्यो 
त्पादन ) जो छोफप्रसिद्ध है, उप्त का कोई खण्डन नहीं कर 
सकता है| 


प्रतिषधाप्रामाण्य चानकान्तकलात्‌ ॥५॥ 


(३ में क्दे ) प्रतिपेंध की अप्रमाणता है, क्योंकि व्यभि- 
चारी है| ु 
साष्य -(सिन्द्धान्ती) 'अर्थापत्ति प्रमाण नहीं, क्योंकि व्यभिचारी _ 
दोष वाली है! यद्द प्रतिपेधवाक्य है। इस से भर्थापत्ति की प्रमाणता 
का प्रतिपेध किया है, '( भर्थापत्ति के ) सद्भाव का नहीं । इस. 
' प्रकार यद वाक्य व्यभिचार दोष वाला ठहरता है । तव व्यभिचार . 
होने के कारण, अप्रमाण हुए इस वाक्य से, किसी अर्थ का ( अर्था- 
पक्ति की प्रमाणता का भी) प्रतिषेध नहीं हो सफता दै | यदि ऐसा - 
मानो, कि अपने २ नियत विषय चाले जो अर्थ हैं, उन में से हरएक 
का धपने विषय में व्यभिचार हुआ करता है । और अर्थापत्ति के 
सद्भाव का प्रतिषेध, उक्त प्रतिपेध .का विपय ही नहीं ( इस लिए 
सकूाव फा प्रतिषेध करने से व्यभिचार नहीं आता, और प्रमाणाता जो 
इसका विषय हैं, उस का प्रतिषेध फरता दी है) तब-- 


तत्यामाण्ये वा नाथोपत्त्यप्रामाण्यम्‌ ।६। 


उस की (पत्तिषेध की) प्रमाणता में अर्थापत्ति की सी अंप्रमा- ' 


णता नहीं बनती । हि 
साष्य--कर्थापत्ति फा भी कार्योत्पक्ति के साथ कांएण की  : 
सत्ता का अव्यभिचार, .विषय है (कारण के होते हुए ही काये - 
दोता है, यद्द अर्थापत्ति फा विषय है ) न फि कारण का घमे, जो: 
निमित्त के प्रतिवन्‍्ध से काये का उत्पन्न न करना (इस लिए मेघ - 
के दोते हुए. भी यदि प्रतिबन्ध से दृष्टि न हो, तो उस से अर्थापंत्ति.' 


प्रमाणों की संख्या का निर्णय १७५ 


दूषित नहीं होती, क्योंकि वह अर्थापत्ति को बिपय ही नहीं। इस 
लिए भर्थापत्ति प्रमाण अवदय है, किन्तु अनुमान के अन्तर्गत है, 
प्रमाणान्तर नहीं , | 

अवत्रणिफा--अच्छा, तो अभाव की प्रमाणता, जो स्वीकार 
की हे, घद नहीं वन सकती | केसे -- 


$. 
नाभावपमाण्य एमंयासिद्व! ॥ ७ ॥ 
अभाष फी प्रमाणता नहीं, फ्योंकि उस का प्रमेय ( विषय ) 
ही असिद्ध है ( जो है द्वी नहीं घह केसे किसी का विषय होगा ) 
भसाष्य--असाव का विषय बहुत बड़ा छोकव्यवहार से 
सिद्ध है, उस के होते हुए ( वादी ) ढिठाई से यह कहता है, कि 
' असराव की प्रमाणता नहीं, क्योंकि उस का अधिपय असिद्ध है !। 
सो उस के बहुत बड़े विषय में से एकदेश, उदाहरण के तौर पर 
दिखदलाते हैं । 


लक्षितेष्वलक्षणलवितलादलक्षितानां ततमे- 
यसिद्धेः ॥ ८ ॥ 


( किसी ) लक्षण से युक्तों में, जो उस लक्षण वाले नहीं, थे 
अभाव का भ्रमेय होंगे, क्‍योंकि उन में चह छक्षण नहीं घटता है। 

भाष्य--उस अभाव का प्रमेय सिद्ध है । कैसे ? ( अनीछ 
वस्त्र उठाछा ऐसा कहने पर ) जो (नीछ) लक्षण से युक्त हैं वस्त्र, 
. बे नहीं छेने हैं, उन में से छने थे हं, जो ( नील ) छक्षण से युक्त 
नहीं, क्योंकि थे ( नीढ ) लक्षण के अभाव ले छक्षित हैं। दोनों की 
सचब्निधि में अलक्षित ( नील छक्षण रहित) वस्त्रों को छा, ऐसे पेरा 
हुआ पुरुष, जिन वस्त्रों में वे लक्षण नहीं होते हैं, उन को लक्षणा- 
: भाव से ज्ञान छेता है, और जान कर ले आता है, और जानने का 
' दैतु प्रमाण है। ह 


१७६ स्थांय भाष्य | ९। २ १० 


असत्यर्थे नाभाव इतिचेन्नान्यलक्षणोपपत्तिः ।९। 

अर्थ जब है ही नहीं, तो अमाव नहीं वनता ( जो वस्त्र कमी 
नीले थे ही नहीं, उन में नील का अमावचूनाश केसे डुआ ) यदि 
ऐसा फहद्दो, तो नहीं, क्योंकि अन्य छक्षण जो वन सकता है (अर्थात्‌ 
अभाव नाश फा ही नास नहीं। स्रो यद्यपि घर्दा नील का नाश नहीं, 
तथापि प्रागसाव है, और अन्योष्न्या भाव है-नीलों से मिन्‍न थे घस् हैं) 

भाष्य - जहां फोई वस्तु पदले हो कर फिए नाश हो, घहां 
उस का अमाव बनता है । पर जो अलछक्षित वस्त्र हैं, उन में तो 
लक्षण दो फर नहीं रहे हों, ऐसा नहीं, इस लिए उन में लक्षण का 
अभाव वन नहीं सकता, यदि ऐसा कहो, तो नहीं, क्योंकि अन्य 
लक्षण जो वन सकता है । जसा कि यह अन्य वस्त्रों में ( नीले 
चस्त्रों से ) छक्षण की सिद्धि देखता है, इस प्रकार अलक्षितों (अनी- 
छों ) में नहीं, सो यद्द ( उन में ) छक्षण के अभाव रो देखता हुआ, 
अभाव से अथे फा निइचय फरता हे# । 


तत्सिद्धरलक्षितेष्व हेतु ॥ १०॥ 
उन में सिद्धि से, अलक्षितों में (न होना ) देतु नहीं बनता 
साष्य--(पूर्व पक्षी) उनमें अर्थात्‌ छक्षित वस्च्रों में,जिनफी विद्यमा- 
सता है, उन लक्षणों का अभाव नहीं है| जो लक्षण लक्षितों में विद्य- 
भान हैं, उन फा अलक्षितों में अभाव दो, यद देठु नहीं बनता । 
जो हैं उन का असाव बाधित है (जो हैं थे नहीं हैं, फेसे कहे जा 
सकते हैं ) # ५ 


# यद्यपि यहां प्रध्वेसामाद नहीं, तथापि प्रममाव और अन्योष्न्या 
भाव है। घादी ने जो प्रध्वेलासाच को छे ऋर जसाव सामान्य का 
खण्डन फिया है, यह उस फा सामान्य छल है । 

# घादी का यदद आक्षिप धार छल है, क्योंकि जो हैं, उन 
का अभाव अन्यत्र कद्दा है, तकि बहां । 








प्रमाणों की सस्या का निर्णय १७७ 


न, लक्षणावस्थितापक्षासिद्धे: ॥ ११ ॥ 


हीं, उयोंकि लक्षणों की स्थिति की अपेक्षा से ( अछ्षितों 


मे उच्च के शमाथ की | सिद्धि होती ६ । 


साप्य--हम यह नहीं कहमे, कि जो छक्षण हैं. उन लक्षणों 

छा असाव होता है, क्षिन्तु का बे लक्षण घटते हैं, कइयों में 
घटठते, इस वात थी अपक्षा करता हुआ, जिन्न से दक्षणों के 
को'चहीं देखता ८, उब को लक्षणों के अभाव से आन देता हैं। 


उत्पच्चि से एदले अभाव वन सकने से 
भाष्य--अभाद दो प्रकार का है, एक तो उत्पत्ति से पूत 
अविद्यमानता (जिस को प्रागसाव कहते हैं) भोर दूसरा उत्पन्न 
हुए की स्वरुण्नाश रे धविद्यसावता | उन में से, अलक्षित 'चस्नों 
से, उत्पत्ति से पूछे, जो भविद्वप्तानता रूप लक्षणों का भसाव के 
घह रहता है, दूर सहीं । 
( शब्द की अतित्थता का प्रकरण १६-३७ ) 
अवनण्णिका-(पशै दा द्वारा शब्द का प्रधाएत्व व्यस्थाएन कर 
ह, धघ शब्द सामान्य फे दियय मे, उल की सित्यता अनित्सता 
दा दियार आरस्म करते हैं)। आसतोफ्देश है क्ब्द (१। १।७ )-इस 
प्रदाए शब्द के) मभाणनाव म(आतनत पद) विशेण्ण घतलाते हुए भाचा ये 
केबादा प्रकार कर शब्द होता है, यह जितकाया हे, उस में सामान्‍य 
लेकर) धह विचार है, कि ज़्या चित्य हू 
वा धबित्य | बिचार का कारण क्या है ? क्योंकि इस से बादियों 
को लित्रतिद्ति है, इस से सेशन होता है। (१) कई कहते हैं शब्द 
आकाश का छुण है, दिश्यु है, नित्य है, ओए अभिव्यक्तिघर्मचाला 
है (५) दुल्रे फहने हैं-। गरु्छ आदि के साथ रहने घाला ( पांचों) 


१३८ न्याय भ्षाप्य २। ५। १४३ 


दत्यों म॑ स्थिति वाला, गन्ध आदि की नाई ( उन में ) स्थित हुआ 
अभिव्यक्तिधर्म- वाढा दे (३ ) कई फहते हैं शब्द आकाश का गुण 
है, और ब॒द्धि क्री नाई उत्पत्ति और साहा धमम चाढा है (४) भन्‍य 
कहते हैं ' शब्द महाभूतों के सक्षोम से उत्पन्न होता हे, फिसी के 
भाश्ित नहीं, उत्पत्ति धर्म घाठा और नाश घर्म घाढय हैक । इस 


फारण संशय होता है, इस में तत्व क्या है ? शब्द अनित्य है, यह 
उत्तर है। केसे. ? 


आदिमलादेन्दियकात्‌ कृतकवदुपचाराच ।१३॥ 
आदि वाला होने से, इन्द्रिय आहा होने से, और कृतक की 
नाई बोला जाने से । 

भाष्य--आदि अर्थात्‌ कारण । प्रहण फिया जाता है (कार्य) 
इस से ' (इस निर्चेचन से) | जो कारण घाली वस्तु है, बह अनि- 
मय देखी गई है । शब्द सयोग और विसाग से उत्पन्न होता है, सो बह 
कारण वाला द्वोने से अनित्य है । अच्छा तो ' कारण घाला होने 
से ' इस देतु से क्या अर्थ निकछा | यद्द कि, उत्पत्ति घम्मं बाला 
होने से शब्द अनित्य है, हो करके नहीं रहता है, विनाश घमम घाला 
है। (प्रश्न ) यह बात तो संशय वाली है, कि क्या संयोग और 
घिसाग शब्द की उत्पत्ति का फारण हैं, अथवा अशभिव्यक्ति का 
फारण हैं ! इस आशंका को मिटाते हुए कहा है-' ऐन्द्रियकत्वात्‌ ' 
. इन्द्रिय सम्बन्ध से जो आह हो, वह ऐन्द्रियक होता है। क्या यद्द 
( शब्द, यदि उत्पत्ति घाला नहीं, किन्तु अभिव्यक्ति चाछा है तो ) 
अपने व्यज्ञक के समानस्थानी वन कर अभिव्यक्त दोता है, जैसे 
कि रूप आदि ( प्रकाश आदि से ), अथवा संयोग से उत्पन्न हुआ 
# इने में से पहलछा पक्ष सीमांसकों का, दूसरा सांख्यों का, 

श्तीसरा वेशेषिकों फा, चौथा वौद्धों का है'( वाचस्पति मिश्र ) 





शब्द फी अनित्यता का साधन १७९ 


जो शब्द हे, उस शब्द से आगे २ शब्द होते जाने पर, जो शब्द 
भोत्र के साथ आकर सस्वद्ध होता है, वह गृहीत होता हैहः | 
* सयोग के निवृत्त हो जाने पर, शब्द का भ्रहण होने से 
व्यज्ञक के समानस्थानी हुए का पदहण नहीं ! ( यह आशय है कि) 
छकड़ी के काटने में कड़ी और कुटद्दाड़े फा जो संयोग है, उस के 
दूर हो जाने पर, दूरस्थ पुरुष से शब्द प्रदण किया जाता है। और 
व्यक्षक के अभाव में व्यड्राय का भरहण द्ोता नहीं, इस लिए सयोग 
व्यक्षक नहीं है.। और संयोग फो ( शब्द फा ) उत्पादक मानने में 
तो संयोगजन्य शब्द से, शंब्द का सिठसिठा चलने पर, श्रोत्र से 
सम्बद्ध हुए का ग्रहण वन जाता है, इस लिए संयोग फी निश्ृत्ति 
होने पर भी शा्द का ग्रहण युक्त है। 
इस तु से भी शब्द उत्पन्न होता है, भभिव्यक्त नहीं होता, 
क्योंकि कृतक फी वाई (इस के विषय में ) व्यवहार होता है। 
“तीज है, मन्द है, ” यह व्यवद्दार कृतक के विषय में होता है, जैसे 
तीम खुख और मन्द छुख; तथा तीम दुःख और मन्द दुःख । ऐसे 
ही व्यवहार होता है कि तीत्र शब्द्‌ है, मत्द शब्द है । 
व्यक्षक के वैसा होने से, रूप की नाई (शब्द के) श्रहण फी 
' तीव्रता और मन्दता होती है, यदि यह फहो, तो नहीं, क्योंकि अभरि- 
भव वन सकता है' (यह आशय है) (शब्द का) व्यज्ञक जो संयोग है, 
उस की तीत्रता और मन्दता से, शब्द के अहण की तीत्रता और 
मन्दता द्वोती है, न कि शब्द में सेद होता है, जैसे प्रफाश की तीव्रता 
और मन्द्ता से रुप के श्दण की तीव्रता भर मन्दता होती है। (उत्तर) 
यह ठीक नहीं, क्योंकि अभिमव जो वन सकता है | तीत्र जो मेरी 
शब्द है, वह मन्द वीण। शब्द को दवा छेता है न कि मन्द्‌ | यहां यह 


#& सो यदि शब्द अभिव्यक्त होता, और संयोग उस का 
व्यक्षक होता, तो चहीं ग्रहीत होता, जहां पर संयोग हुआ था, जैसे 
प्रकाश से कप की प्रतिच्यक्ति वहीं होती है, ज्द्दां प्रकाश है। 


(८० स्याय साध्य । ६।२। ६४! 


बात नहीं, क्लि शब्द का अहण जसिसादक हो, छाबद मे भेद 
किन्तु दाब्द भें सेद छोनें एर ही भभिमव हो लक्षता दें। दस्त 
घखिद्ध हू, कि शब्द उत्पन्ञ होता हे, अभिव्यक्त नहीं होता । 
अभिभद नहीं पत्र सक्षता,-क्योंक्ति जद.व्यकुदा के छा 
अभिव्यक्ति होनी ह, इस लिए ( व्यज्ञक पक्ष में ) पाह्ति झा भमाव 
( यह आशय हे ) व्यञ्यक्ष के समावस्याती ही कक होछा 
है शब्द, इस पक्ष मे अभिष्तच नहीं वद सक्षता हैं, क्योंकि सरीशध्द 
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वीणा की ध्यनि को पहुचा हुआ नहीं है ( मेरी शप्श घही होगा, - 


जहाँ उस का व्यक्ञन्न हैं; ओर वीणा शब्द बहीं होगा, हुहां उस का 
व्यक्धछ हे ) हे 


' बिना प्राप्ति के सी अभिल्‍्रव दोता है, यदि ऐथा उद्दो 
तो शंब्दभात्र के असिमन,का प्रसेग होगा ' ( आशय यह दे (दादी) 
दि मात्र; कि घिसा प्राप्ति के शशिसय होता हरेसा होने रे मो जसे 
नेरीकश्षण्य किसी पीजा स्वर का अधभिभ्व करता है। इम्दी एक 
कथन रत्यन्न होने वाले बीणा शब्द को मेले वसे अतिदर उस्पद्य ऐसे 
बाछे वीणा स्वरों का भी अभिभव करेगा. क्‍योंकि सपाप्ति (हुर निकट 
सदन ) एकुसमाव है । तय कईीं भी सेरी के वहाए जामसे पर उस 
काल के वीणा स्वर कहीं भी भ छुने जाएं । एा जब नाता शब्द 
साम छिए, ओर जागे ६ उत्पक्ष हो * कर कानों में पहुंडता माता, 
तव ओजच में एकल्लाध सश्वद्ध होने से किसी सन्‍्द्‌ शब्द का तीन 
से भम्तिप्व चुक्त है। ( प्रन्‍्य ) भच्छा तो यह असभिसव क्या हे 
(डत्तर) अपने समानज्ञात्तीय आद्य के ग्रहण ले जो दूसरे का अम्न- 
हण है, बह असिभत्र है। जैँसे आझ जो एल्क है, उल का 
खूब के प्रकाश से अश्नदृण होता हे । 
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१८२ न्याय भाष्य ।| २।२। १६ 


अपने स्वरूप को त्याग दिया, अर्थात्‌ यद जो (घट) होकर नहीं रहा है 
( नाश दो गया है ), वह फिर कभी नहीं होता ( चद ध्येस सदा 
बना रहता है ) ऐसी अवस्था में घदा भाव नित्य है, इस का यह , 


अर्थ है कि नित्य की नाई है ( गौण नित्य है, मुख्य नित्य नहीं ) 
पर जिस जाति का शब्द है ( अर्थात भाव स्वरूप ) उस जाति का 
फोई फार्य नित्य नहीं दीखता है, इस लिए व्यभिचार नहीं । 

अवतरणिका-भौर जो कहा है ' जाति के नित्य दोने से ' 
( ऐन्द्रियकत्व होना भी व्यभिचारी है, इस का उत्तर है ) इन्द्रिय 
सम्पन्ध से प्राह्य है ऐन्द्रियक ( इस से--) 


सन्तानाजमान विशेषणात्‌ ॥ १६ ॥ 

सनन्‍्तान ( सिलसिले ) फे अछुमान फी विशेषता से-- 

भाष्य- नित्य में अव्यसिचार है यह प्रकृत है। ( यद भाशय 
है ) इन्द्रिय भाद्य दोने से ( हम ) शब्द की अनित्यता (नहीं कहते ) 
किन्तु इन्द्रिय के सम्बन्ध से आह्य होने से शब्द की सच्तान का 
भन्ुुमान होता है, उछ से अनित्यता ( चिद्ध होती है# )। 


# अर्थात्‌ हम इन्द्रियग्नाह्म होने से अनित्य नहीं कहते, किन्तु 
शब्द हुआ तो इन्द्रिय से दूर देश में है, ओर उस का भ्रहण इन्द्रिय 
के सम्बन्ध से होता है, यद्द तभी हो सकता है, जब भेरी देश से 
लेकर श्रोत्र तक शब्द का सिलखिल्ता माना जाय, और सिलसिला 
तभी वन सकता है, जब पानी में तरंग की नाई शब्द की उत्पक्ति 
हो, न कि अभिव्यक्ति । क्‍योंकि अभिष्यक्ति चहीं होती है, जहां 
अभिव्यज्षक हो, सो यदि भेरीदण्डसयोग अभिव्यजञ्ञक हो. तो सेरी 
देश में ही शब्द अशिव्यक्त हो, उस का आगे घिलछसिला न चछे। 
श्रोचभाह्य होने से खिछलसिले का अनुमान, सिछसिल्ते से उत्पत्ति 
फा, उत्पत्ति से अनित्यता फा | 


जे 


शब्द फी अनित्यता का साधन । धर 


अधतरणिका--और जो कहद्दा है, कि ' नित्यों में भी अनित्य 
का सा व्यवहार द्ोता है !। यह नहीं -- 

कारणद्व्यस्य प्रदेशशब्दनामिपानात्‌ नित्य 
प्वप्यन्यमिचार इति ॥ १७॥ 

प्रदेश शब्द से कारण द्रव्य का कथन है, इस लिए नित्यों 
में सी अव्यमिचार है# । 

भाष्य--इस प्रकार ' आकाश का प्रदेश, आत्मा का प्रदेदा 
यहां आकाश और शझात्मा के कारणद्रव्य का कथन नहीं: जैसे कि 
उत्पत्ति वाह द्रव्य का दोता है । फिसी तरह (८रछुक्षणा से) अधिध- 
मान ( जो वस्तुतः है नहीं ) फद्दा जाता है । अधिधमानता इसलिए 
है, कि प्रमाण से ( आकाश और आत्मा के प्रदेश की ) अन्ुपदतिधि 
है। अच्छा, तो फिर वहां ( प्रदेश शब्द से ) क्‍या कहा जाता हैं ? 
( उत्तर ) संयोग का अव्याप्यवृ्ति होना, परिच्छिन्न द्रव्य के साथ 
जो आकाश का संयोग है, वद सारे भाकाश को व्याप नहीं लेता 
कर्थाव्‌ न व्यापकर रददता है ( अव्याप्यवृत्ति है ) यह इस की कृतक 
द्रव्य के साथ समानता है। दो भामछों का संयोग अपने आधार 
द्रव्यों ( आमलों ) को व्याप नहीं लेता ( उन के एक प्रदेश में होता 
६ )। इस समानता को कर आकाश का प्रदेश' यह गौण प्रयोग 
होता है । इस से ' आत्मा का प्रदेश! सी व्याख्यात है। संयोग की 
नाई शब्द और बुद्धि भादि भी अव्याप्यदृत्ति होते हैं। और तीघता 
मन्दता शब्द का भसद्वी धर्म है, न कि ठक्षणा से उस में भासता है# | 





# भर्थात प्रदेश का मुख्य अथे अवयच दे, जो अवयवी का 


का दब्य होता है, इस लिए आकाश का प्रदेश, यहां प्रदेश शब्द 
गौण है ॥ ' 


# संयोग अध्याप्यवृत्ति होता है, जैसे दो आमरछों का संयोग 
आमलों में सारे बतमान नहीं, किन्तु उन के एक प्रदेश में है। इसी 
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शब्द फी अनित्यता का साधन | १८५ 
ह है भौर भांवरण भादि फी उपलब्धि नहीं होती है । 


' साप्य--उश्ारण से पहले शब्द नहीं है, क्‍योंकि उस फी 
उपछब्धि नहीं होती | विद्यामान होते हुए की. अनुपरून्धि आवरण 
(ढक जाने) आदि से होती है, पर यद घात ( शब्द के विपय में ) 
बनती नहीं । क्योंकि अनुपलूब्धि के कारण, जो आवरण आदि दोते 
हैं, उन का यहां ग्रहण नहीं दोता है, अर्थात्‌ शब्द इस से ढका 
इआ है, इस लिए उपलब्ध नहीं होता, इन्द्रिय फे आगे व्यवधान 
( भाड़ ) है; इस लिए इन्द्रिय के साथ उस का सम्बन्ध नहीं हुआ, 
' इत्यादि, जो अ्ुपलब्घि फा कारण हुआ फरता है, वह यहां कोई 
भी ज्ञात नहीं होता, इस लिए यही निश्चित है, कि उच्चारण-से 
पहले शाच्द हे द्वी नहीं । 


( प्रदून ) उद्यचारण इस फा व्यक्षक है, अतः उस (व्यक्षक) 
. के अभाव के फारण, उश्चारण से पूने शब्द की अल्ुपलब्धि है 
(उत्तर) उच्चारण क्या चस्तु है ! ज़ब कहने की इच्छा होती है, तो 
इच्छाजन्य प्रय्ष से शरीर के अन्दर के घासु में क्रिया होती है,डस 
धायु फा फण्ड तालुभादि स्थानों के साथ प्रतिघात (टक्कर) होता है, 
डख प्रतिघात से अपने २ स्थान के अनुसार घर्णो की अभिव्यक्ति दोती 
है। प्रतिघात है संयोग विशेष (-:शव्दजनक संयोग) | और संयोग का 
व्यक्षक दोना पहले (१३ में) खण्डन कर दिया है, इस छिए व्यक्षफ 
के अमाव से अग्रद्ण नहीं, किन्तु अभाव से ही (अम्नहण ) है । 
सो यद्द उशारण फिया हुआ सुना जाता है, और जब खुना गया, 
तो “ पहले नहीं था, अब हुआ है ” यदं अनुमान किया जाता है । 
और उच्चारण फे पीछे भी नहीं सुना जाता है, सो दो कर नंहीं 
रहा है, अतएद अभाव के फारण नहीं छुना जाता है। कैसे ? क्योंकि ! 
' ' झावरण आदि की उपलब्धि नहीं है, यद फह्ा दी हैं, इसलिए उत्पक्ति 
- और नाश घर्मंचाला है शब्द। ऐसा होने पर तंख्र पर घूल डालता 


श्दई स्थाय भाध्य । ११२ । १९ | 


हुआ ( प्रतिवादी ) फद्टता है&-- 
तदनुपलब्धेरनुप्लृम्भादावरणोपपत्तिः ।१९ 


उस ( आधरण ) फी अन्लुपलन्धि की अनुपतल्धि से आचरण 


सिद्ध होता है।। ु 
भाष्य--यदि अनुपलन्धि से आचरण नहीं, तो आवरण की 


अलुपरूब्धि भी नहीं है, क्योंकि उस की भी अनुपरष्धि है । (प्रइन) 
कैसे आप जानते हैं, कि आवरण की भनुपलब्धि उपलब्ध नहीं 
होती है ( उत्तर ) इस में जानने की फोनसी बात हैं, यद्द वात तो 


अपने २ अज्ञभव सिद्ध द्वोने से समान है। अर्थात्‌ जैसे यद आवरण: 
को उपलब्ध न करता हुआ अपने ही अज्भुभव से जान छेता है, 


मैं आवरण को नहीं उपलब्ध फरता । जेसे कि दीवार से ढके हुए.' 
के (दीवार रूप) आवरण को उपलब्ध करके सव फोई अपने २ अहुभव 
से जानता है।यद्‌ जो आवरण की उपलब्धि है, इस की नाई इस की 
भुपकब्धि सी अहुभव सिद्ध.ही है|। ऐसा दोने पर यद्द जो उशर- 


# जो कुछ कद्दा गया है, चद् तत्त्व है, अतएव इसका खण्डन. 
तो हो नहीं सकता । तो भी भतिवादी इस का सण्डन फरने के 
लिए जात्युत्तर से खड़ा दोता है । 

प तुम कद्दते दो, कि भावरण द्ोता, तो उस की उपलब्धि 
होती, आवरण फी अनुपलब्धि से सिद्ध होता हे, कि आवरण नहीं .. 
है। इसी तरह हम भी फद सकते हैं, कि आवरण फी अनुपलब्धि- 

- द्ोती, तो उपलब्ध होती, नहीं होती, इस लिए अल॒पलब्धि-ही नहीं - 


है, जब अल॒पर्लेब्धि न रही, तो आवरण सिद्ध हो गया | 5 2 
 भाध्यकार ले .प्रदेन उठा कर जातिवादी के मुख से यह - 


फदलवा.लिया है, क्वि आवरण की उपलब्धि फी नांइ अजुपलब्धि , 


सी झतुमव सिद्ध है। इतना फेहलघा कर साध्यकार कहते हैं: कि 
जब आवरण .की अनुपरष्घि को अत्भवसखिद्ध मान लिया, तो अब 


उस का अभाष नहीं कद सकते हो, इस लिए इस ज़ात्युत्तर को 
फोई घिषंय दवी नहीं रददा। अर्थात्‌ ये दोनों सूत्र उठ द्वी नहीं सफते। 





शब्द फी अनित्यता का साधन १८७ 


धाक्य है, इस का विपय दूर हो जाता है । पर जातिवादी (इस 
के विषय को ) माद फर ( आगे सी ) कहता है-- 


अज॒पलम्भादप्यनुपलब्धि सद्भावान्नावरणानु* 
पपत्ति रुुपतठम्भात्‌ | २० ॥ 


( भनुपलब्धि के ) उपलब्ध ने होने से भी, यदि अनुपलूब्धि 
फा सद्भाव मानो, तो आवरण फी सी असिद्धि' नहीं घनेगी, क्‍योंकि 
घह भी उपलब्ध नहीं होता है | 


साध्य--जैले उपलब्ध न होती हुई भी आवरण की अज्ञप- 
लब्धि है, इसी प्रकार उपलब्ध न द्ोता हुआ भी आचरण है। और 
- यदि आए मानते हैं, कि उपलब्ध न होती हुई आवरण की अलुप 
लब्धि नहीं है, और मान फर फद्ते हैं, कि आधरण नहीं है, क्‍योंकि 
डस की अठुपलब्धि है । तो ऐसा मानने में भी विशेष निर्चायक 
. नियम नहीं बन सकता है ( कि अद्ुपलव्धि नहीं सी, और है सी)। 


अजुपरम्भात्मकलवादनुपरब्धर हेतुः ॥२१॥ 
. अल्॒पलब्धि को उपलब्धि फा भसाद रुप होने से ( (९,२० 


में कहा देतु ) असद्धेतु है। 
भाष्य--ज्ञो उपलब्ध होता है, वह है । जो नहीं उपलब्ध 
होता है, चद नहीं हे । सो उपलब्ध:न होने धाछी चस्तु असद है, 
. थद् स्थिर हुआ। और अलुपलरूब्धि है उपलब्धि का अभाव, बद्द तो 
अभाव रुप होने से उपलब्ध नहीं होती | पर आवरण जो है, बह - 
भावरूप होता है - | .उस फी उपलब्धि भचद्य होनी चाहिये, नहीं 
होती है, इसःसे “ नहीं.है.” यह सिद्ध होता है । तब यद जो-फहा 
दे/कि- नांवरणोलुपपत्तिरत॒पलस्माद ! (३०) यह भयुक्त है । 
:.. अन्नतरणिफान-अनिरयता स्थापत करके) मब अतिनांदी से 


श्ट्द म्थाय भाष्य । २१ ९। २४ 
कहे नित्यता के साधक देतुओं फ्रा सबड़न करते हैं) अब, शब्द के 
नित्य द्वोने की प्रतिया फरता हुआ, किस देतु से पतिशा करता है- 
असरातात ॥ २९॥ 
स्पर्श राध्ित होने से ( शब्द नित्य है ) 


भाष्य--स्पश रहित आकाश नित्य देखा गया दे, वैसा दे 
यह शब्द । ( इस फा खण्डन ) सो यह दोनों प्रकार से व्यभिचारी 
हेतु है। परमाणु स्पश चाढा हो कर भी नित्य है, और कर्म स्पशे- 
'रद्दित भी अनित्य देखा गया है। अब आगे “अस्परत्यात' इस देतु का 
( व्यभिचार दिखलाने के लिए ) साध्यसाघस्पे से उदाहरण-- 


न; कर्मानित्यलात्‌.॥ २३ ॥ 
. , नहीं, क्योंकि ( स्पश रदित सी ) फर्म अनित्य दे। 
साध्यवैधम्य से उदाहरण-- 
(णानत्यलात्‌ ॥ २४ ॥ 


नहीं, क्योंकि अणु ( स्पशे पाला दो फर भी ) नित्य दे | 
साष्य--दोनों प्रकार फे उदाहरण में व्यभिचार आता है, इस 
छिए यह हेतु नहीं, अच्छा तो यद्द देतु है-- 


सम्प्रदानात्‌ ॥ २५ ॥ 
दिया जाने से ( नित्य दे शब्द ) 


भाष्य-जो वस्तु ( किसी दूसरे फो) दी. ज्ञाती है, घद ठद- 
रने वाली देखी गई है, शब्द आचाये से शिष्य को “दिया जाता दै, 
इस लिए उहरने चाला'है (और जो उतनी देर उहरा रद्द, उस 
का फिर,फ्ौन जाश करेगा ),।-. , 


“शब्द की भनित्यता का साधन १८९, 


तदन्तरालाजुपलब्पेरहेतुः ॥ २६॥ 

उत के अन्तराल में (शब्द फी) भनुपलब्धि से (दिया जाना) 
भदेतु है। 

भाष्य-ज़िस से दिया जाता हे, और जिस फो दिया जाता 
है, उन दोनों फे अन्तराल में, इस फा ठदराव किठ छिड्ठ से हात 
होता है। दिया हुआ जो दे यद ठदरा रद फर देने घाले से अछग . 
होता है, और संप्रदान को प्राप्त होता हे, यद्द घात अवजेनीय है 
(इस लिए दोनों के अन्तराल में उस क्री स्थिति फा प्रमाण करता 
चाहिये)। 


अध्यापनादप्रतिपेषः ॥ २७॥ 

जध्यापन ( लिड्ट ) है, इस लिए ( मन्तराल में स्थिति का ) 
प्रतिषेध नहीं । 

भाष्य--अध्यापन लिड्ड है। यदि (शिष्य फो) शब्द दिया न 
जाए, तो अध्यापत नहीं हो सकता । ' 


उभयोः पक्षयोरन्यतरस्थाध्यापनादं प्राति 


पेधः # ॥ २५ ॥ ह 
दोनों पक्षों मे से अध्यापत वन सकने से (२६ मे फंद्दे हेतु 
के प्रत्तिषिषध का ) प्रतिषेष नहीं है। * 


£ मुद्वितस्याय दक्षेतर में इस फो सूत्र करके नहीं लिखा, 
पूर्व सूच के भाष्य में दी पढ़ा हे । पर ' अध्यापनाद प्रतिषेध: जब 
यह पूर्व पक्ष सूत्र हे, तो इस का उत्तर खूज भी.अवध्य दोना चाहिये। 
मुद्रित न्याय सूचीनियस्ध में. इस को सूतरत्वेन पढ़ा है, और न्याय 
तत्वा छोक में इस फो सिद्धान्त सूत्र लिखा है-। इस लिए इस को 
भछग सूत्रकप में लिखा गया है। . - 








९९० स्थाय साध्य २। २१। | ३१ 


सास्य--ससान है अध्यापन दोनों पक्षों में क्योंकि ( अध्या- 
पन) संशय से परे नद्ीीं जाता। कि क्या आचायस्थ जो शब्द है, वह 
शिष्य फो मिल जाता है; यद्द है अध्यापन, अथवा नाचने के उपदेश 
की नाई, अऋदहण किये का अणुफरण है अध्यापन। इस प्रकार अध्या- 
पन जो है, वह ( शब्द के ) दिया जाने फा लिड़ नंहीं बन सकता । 
अच्छा तो यद्द होगा । 


अभ्यासात्‌ ॥ ९९ ॥ 
अभ्यास से- 
भाष्य--जिस का अभ्यास किया जाय, यह वस्तु टिकी इस 
देखी गई है । जैसे पांच धार देखता है, टिका हुआ रूप वार देखा 
जाता है । इसी प्रकार शब्द में अभ्यास हे-दूस घार अनुवाफ पढ़ा 
है, दीस बार पढ़ा हैं। इस लिए टिफ्े हुए ( शान्द का ) वार २ 
उम्बारण अभ्यास दे। 


नाम्यलेप्यभ्यासंस्योपचारात्‌ ॥ ३० ॥ 

नहीं, क्योंकि भिन्न दोने पर भी अभ्यास का प्रयोग दोता है। 

भाष्य--न टिकने पर भी अभ्यास फा कथन होता है, जेसे 
आप दो बार शृत्य फरें, तीन यार नृत्य फरें'।. उसने दो बार उत्य 
किया; तीच वार जृत्य किया । दो बार अश्निद्योन्न करता है । दो बार 
खाता है ( यहां र॒त्य टिका रद कर दो बार नहीं हुआ, किन्तु पहले 
उत्य से दूसरा जत्य अन्य है, तथापि तत्सहथ होने से दो बार का 
प्रयोग दोता है । इत्यादि ) इस .प्रकार व्यभिचार से ( अभ्या- 
सात ) देतु का .खण्डनहोने पर सी । भप्रतियादी घाक्‌ छछ से") 
धअन्य' शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध फरता है । 


: अन्यदन्यस्थादनन्यवादनन्य दिल्वन्येता . 
भावः॥ ३१॥ । 


४, 


2 + 


ड़. ००» 


शब्द की अनित्यता घा साधन । $९१ 


अन्य जो है घद्द, अन्य से “( अपने स्वरूप से ) अन्य न होने 
के कारण अनन्य है, इसलिए अन्यता का असाव है (अर्थात्‌ अन्यतां 
कोई है ही नहीं )। 

भाष्य--यह जो तुम अन्य मानते दो, घद स्वार्थ से अन्य 
है, इस लिए वह अन्य नहीं, इस प्रकार अन्यत्ता का असाव है | तथ 
यह जो फद्दा है, फि “अन्य होने में भी अभ्यास का प्रयोग होता 
है (पूवे २०) यद्द अयुक्त हैं। यद्वां शब्द (की नित्यताके) भलुमान का 
( सिद्धान्ती ) जो प्रतिपेघ कर रद्दा है, उस के प्रयोग ( अन्य शब्द 
के प्रयोग ) फा ( प्रतिवादी ) प्रतिपेध करता है ॥ 


तदभावे नास्त्यनन्यता तंयोरितरे तरापेक्षा- 
सिद्धि! ॥ ३१ ॥ 


. उस के ( अन्यता के ) अभाव में अनन्यता नद्ीीं बन सफती, 
क्योंकि उन दोनों में से एफ की दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि दोती 
हैं ( अनन्यता की अन्यता की भपेस्ता से सिद्धि होती है, अन्यता 
न हो, तो अनन्यता नद्दीं कह सकते ) | 

भाष्य-पहले तो आप “अन्य शब्द से अन्यता उपपादन करते हैं, 
उपपादन !] गैछे अन्य फा खण्डनकरतेहैं,कि(अन्यजोदे वहवस्तुत:) 
, अनन्य है | ९,-अन्य शब्द को मान लेते हैं, और तब भी फहते हैं, 
कि है वह अनन्य । (अनन्य) यद्द एक समासपद्‌ है। यहां अन्य शब्द 
प्रतिषेध. ( चाचक न अ्‌ ) के साथ समस्त हुआ है '। स्रो यदि इस 
समास में उत्तर पद ( अन्य ) है द्वी नदी, तो किस'का यद्द प्रति 
पेघ के साथ समास दोगा। इस लिए इन दोनों अर्थात्‌ अरनेन्य भर? 
अन्य शब्दों में 'से, एक अनन्य शब्द जो है, पह् दूखरे अर्थात अन्य 
शब्द की भपेक्षा से सिद्ध दोता है ( यदि भन्‍य न दो, तो फिस,का 
प्रतिषेध अन॑न्य दो )। तब जो फदा-है कि ' अन्यता का ससाच है! 


(३१ )यद् अयुक्त है। - 


११ न्याय भाष्य २। २। दे 
मपतरणिका--भण्छा तो हो शब्द की तित्यता- 


विनाश कारणानुपलब्धेः ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि ( शब्द के ) विनाश के कारण की अज्ञुपलब्धि है | 


भाष्य--जो अनित्य है, उस का घिनाश फारण से होता हैं, 
जैसे मद्ठी के ठेले का फारणद्वब्य (अवयवों) के विभाग से विनाश होता 
है। शब्द भी यदि नित्य दो, तो उस का विनाश जिस फारण से 
होता दे, वह उपलब्च हो, पर उपलब्ध नहीं होता हे, इस लिए 
नित्य है । 


अश्रवणकारणाजुपलू्पे! सततश्रवणप्रसड़४ ।३३। 
अश्रवण के फ्रारण फी अनुपलब्धि से लगातार श्रवण फा 
प्रसक्ष होगा । 

( पूषे सूत्र का प्रतिवन्दत्तर-) जेसे विनाश के कारण की 
- अलुपलूब्धि से अविनाश का प्रसंग आता है, इसी प्रकार अक्रवण 
के फारण फी अनुपछब्धि से छगातार श्रवण का प्रसंग होगा। 
व्यज्ञक के अभाव से भ्रवण नहीं दोगा' यदि' ऐसा फटदो, तो 
व्यक्षक का प्रतिषेध फर चुके हैं। यदि कहो, कि विद्यमान का दिना 
निमित्त फे अश्नवण द्ोता हे, तो विद्यमान का यिना निमिश विनाश 
भी होगा। दृष्टचिरोध निमित्त के बिना विनाश ओर अश्रवण दोनों 

में एक वरायर दे। 


 उपलम्यमाने चालपलब्घे रसवादनपदेशः।३४। 

' और (सत्य तो यह दे कि विनाश फारण के ) उपलब्ध दोोते 
हुए, अनुपलछव्धि का अभाव द्वोने से ( विनाशकारणाहुपलब्धे: ) 
बदेतुदे। 

 -भाष्य--अज्भुमान से अब शब्द के विनाश का कारण उपसष्ध 
है, तब विनाश कारण फी अनुपक्तव्घि न रही, इस छिए ( घिताश- 





शब्द की अनित्यता का साधन । १९३ 


कारणाहुपलब्धः ) अहेतु ( हेत्वाभास ) है। जैसे-क्योंकि यह सींग 
वाला हैं, इस लिए घोड़ा है। 


क्या अनुमान है (विनाश कारण की उपलब्धि का ?) यदि यह 
कहे।,(उत्तरहे) ते। सन्‍्तान (सिलसिले) की सिद्धि। उपपादन कर दिया 
है शब्द का सनन्‍्तान, कि संयोग और विभाग से उत्पन्न हुआ जो शब्द्‌ 
है, उससे आगे और शब्द, उससे फिर ओर, और उस से भी ओर 
होता जाता है। उन में कार्य शब्द कारणशब्द का विरोधी होता है(अगले 
शब्द के उत्पन्न होने पर पहला नष्ट हो जाता है ) और प्रतिधाति 
द्रव्य का संयोग अन्तले शब्द का नाशक हौता है। यह देखी हुई 
बात है, कि दौवार की आड़ मे निकटस्थ पुरुष भी शब्द की नहीं 
छुन सकता, और व्यवधान के न होने पर दूरस्थभी सुन छेता हैं। 


जव घण्टे पर दकार लगाई जाय, “तब बहुत ऊँचा, ऊँचा, 
फिर मन्द्र, फिर सन्दतर, इस प्रकार ध्वनि के भेद स नाना शब्दों 
का सनन्‍्तान लगातार खझुना जाता है। वहां शब्दनित्यता के पक्ष में, 
एक तो ( लगातार सुनाई देने की ) अभिव्यक्ति का कारण होगा, 
जिस से कि छुनाई देने का सिलसिला वन जाय, वह कारण चाहे. 
घण्टे में दे।, वा अन्यत्र हो। तथा टिका हुआ हो, चाहे सम्तानवृत्ति 
हो। दूसरा, जब शब्द में सेद नहीं, तो छुनने में ( तार मन्द्र आदि ) 
भेद क्यों होता है, यह भी उपप्रादन करना होगा# । और . शब्द के 


। # घड़ियाल के ताड़ने पर जो लंबे टन टन तीत्र और अन्द होते .. 
है,उनकी यदि अभिव्याकति मानो,और अभिव्याक्ति का कारण सँयोगकर्शा 
तो बद संयोग तो बनेगा नहीं, क्योंकि टन वन संयोग के अनन्तर 
छुनाई दते रहते दे । संयोग से भिन्न कोई कारण यदि घडियाल में 
टिका रहने वाला मानो, ते श्रुति का सेद्‌ नहीं वनेगो, पर्योकि उन 
सब श्रुतियों का कारण एक ही हुआ । यदि सस्तान ब्रृत्ति मानो, 


१९४ स्थाय भाध्य | २१ २। ३ 
अतित्य मासन में, तो एक और निमिश संस्कार है, जो संयोग का 
सहकारिकारण है ( संयोग से शब्ोत्पत्ति में सहकारी कारण होता 
है), वह घण्टे में रहता है, और (टिका हुआ नहीं किन्तु ) सन्‍्तान मे 
होता है, वह तीत्र ओर मन्द होता है, उस के चलते रहने से शब्द 
सम्तान चछता रहता है, उस के तीत्र ओर मन्द होने से शब्द की 
तीग्रता और मन्दता होती है।इस कारण आगे-सुनने में भेद होता है। 
अबतरणिका--यह जो सहकारि-निमित्त संस्कार कहते हो, 
यह उपलष्ध नहीं होता है, अनुपलब्धि से है ही नहीं ! (इस का 
उत्तर देते है--) 


पाणिनिभित्त एरंडेपाच्छन्दा भावे नानुपलान्षि।३६ 


( घडियाल के साथ ) हाथ रूपी निमित्त के लगने से, शब्द 
का अभाव होने से अनुपरूग्धि नहीं है। 

भाष्य--हाथ के कमे से हाथ और घड़ियाल का संयोग होता _ 
है, उस ऊे- होने पर शब्दसन्तान नहीं उपलब्ध होता, इस लिए 
सुनना नहीं बनता । वहां यह अजुमान होता है, कि प्रतिधाती 
( रोकने वाले ) द्व्य का जो सेयोग है, वह उस सहकारि निमेत्त 
रूप सेस्कार को रोक देता है, उस के रुक-जाने से शब्द्सन्तान 
नहीं उत्पक्त होता । उत्पन्न न होने पर सुनना बन्द हो जाता है। 
जैसे प्रतिधाती ह्व्य के संयोग से, वाद में क्रिया के ननिमित्तरूप 


, ताक साथ अभेक शब्दी की उपलब्धि होनी चाहिये।ओर अन्यत्र 
कारण हो, तो ताडित घड़ियाल में ही उनकी अभिव्याक्ति हो, अग्यत्न 

ते हा, यह नियम नहीं बनेगा । इस लिए अभिव्यक्ति पक्ष-में यह 
टन टन का ऊंचा.सीचा सिलसिला किसी तरह नहीं वन सकता, 
उत्पत्ति पक्ष भें जैसा कि आंग उपपादन किया हैं, साधा चम 
जाता है। * न 











शहद की अनित्यता का साधन १९४ 


संस्कार (वेग) के रुक जाने पर गति का अभाव हो जाता है। 
कम्पसन्तान ( फांपने का सिलसिला ) जो त्वचा से प्राह्य है, वह 
बन्द दोजाता है।कॉसे के पात्र आदि पर हाथ का स्पश उस में स्थित 
संस्क्रारसन्तान का अनुमापक है । इस लिए ( शब्द का ) निमि- 
ज्ान्तर जो संस्कार है, उस की अनुपलब्धि नहीं दै। 


,. विनाशकारणाहुपलब्पेश्वावसथानि तन्नित्य 
खप़्सेगः ॥ ३७ ॥ 


विनाश के कारण की अनुपलब्धि से (शब्द की) अवस्थिति 
मानें, तो उस की (शब्द की अभिव्याक्ति की) भी नित्यता का प्रसंग 
' होगा । 
भाष्य--यदि जिस के विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता 
बद टिका रदता है, टिका रहने से उस की निंत्यता आती है, तो इसी 
प्रकार जो ये शब्दों का छुना जाना दब्दी की अभिव्यक्तिय हैं यह मत है। 
- उन ( अभिव्याक्तियों) का भी विनाश आप सिद्ध नदी करते, सिद्ध ते 
करने से उन का टिका रहना सिद्ध होता है, दिका रहने से नित्यता 
आती है। यदि ऐसे नहीं, तो फिर विनाश कारण की अद्धपरब्धि 
से शब्द की अवस्थिति से शब्द की सी नित्यता सिद्ध नहीं होती॥। 
पूर्वपक्ष-(कांसी के पात्र में) हाथ छगाने से कारण (संस्कार) 
के बंद होने ले कांप ( कम्पन) की नांइ कांप के समानाधिकरण ध्वनि 
फा अभाव होगा। व्याध्रिकरण में कार्य नहीं होता, इस लिए; प्रतिः 
चाति द्व्य के छगने से समानाधिकरण का ही अवाव होगा। । 








# इस सूत्र का विषय सूत्र ३४ में उक्त प्राय है, उपसाहर के 
लिए यहां फिर डुहराया-दै। 
, :.. सिमानाधिकरण, जिन का आधार एक हो । जेसे-सोने का 
स्पश और रूप, दोनो- एक डली में होने से समानाधिकरण हैं। 


१९६. / न्याय साष्य २ २। । ३० 


हे | स्पर्शल न्क्प तिपिध 
अस्परशताद प्रतिषिषः ॥ ३५ ॥ 

स्पश रहित होने के कारण प्रतिपेध नहीं बनता । 

भाष्य--'शब्द आकाश का गुण है” इस का जो प्रतिषेधाकरया 
जाता है, यह प्रतिषेध नहीं बन सकता है। क्योंकि स्पश राहित द्रव्य ही 
शब्द का.आश्रय वन सकता है।(दाब्द को) रूप आदि के सामानाधि 
करण न मानने में शब्द्सन्‍्तान वन सकता है (अन्यथा नहीं ),इस 
लिये स्पशराहित और व्यापक द्रव्य के आश्रय है शब्द, न कि.कांप . . 
के सामानाधिकरण है, यह जाना जाता है# | 


अवतरणिका-हर एक द्वव्य में रूप आदि के साथ रहता 
हुआ, शब्द ( रूपादि के ) समानात्रिकरण हुआ आभिव्यक्त होता है; 
यह नहीं बंन सकता है। केसे ? 


विभत्तयन्तरापपत्तेच समास ॥ ३९॥  - 


* समुदाय-.में भिन्न, २ विभाग वन सकने से भी ( प्रतिषेध नहीं 
वंन सकता )। 2 

_ भाष्य-' चं>भी, से अश्निप्राय है 'सन्तान-के.बन सकते से” 

इस की व्याख्या केर दी गई है। यदि रूप आदि और दब्द, हरणक 








व्यधिकरण, जिन के आधिकरण अछग २ हों । शंका यह है, कि 
जब कांस्य पात्र को छूने से शब्द का अभाव होता है, तो शब्द का. 
आधार कांस्यपात्र मानना चाहिये, जसे हाथ रूगाने से उस की 
कांप मिटी है, चह कांप उसी पात्र में है, चेले ही शब्द भी उसी पात्र में 
है | इस से शब्द पांचों महाभूतों का गुण सिद्ध होता.है, न कि 
केवल आकाश का ( यह पक्ष सांख्य का है-वावस्पति )। 

* # यदि काँप के समानाधिकरणःहो,-तो कांप के अधिकरण 
से अन्यत्र शब्द को उत्पत्ति न होने से शंब्द्सन्तान नहीं बन सकता। .' 


शब्द फी अनित्यता का,साधन १९७ 


द्रव्य में इकट्ठे मिले हुए हैं, तब उसे समुदाय में जो जिस प्रकार 
स्थित है, उसी प्रकार के ( एक ही ) शब्द का ग्रहण होना चाहिये, 
जैसे कि रूप आदि का होता है । ऐसी अवस्था में, एक तो यह 
विभाग, कि ओ शब्द के व्यक्त होने पर एक ही आधार में अनेक प्रकार 
के भांति २ की ध्वीन वारे एक दूसरे से विधर्मी शब्द छुने जाते हैं। 
और दूसरा यह विभाग, कि एक ही प्रकार के, एक जैसी ध्वनि 
बारे सधर्मी शब्द भी, जो तीवता वा मन्दता के कारण भिश्न २ 
खुनाई देते हैं, यह दोनों विभाग नहीं बन सकते हैं। नाना हो कर 
उत्पन्न होने वार का यह धर्म हो सकता है, एक ही हो करे व्यक्त होने 
बालेका नहीं। पर यहदोनों प्रकारका विभाग (देखाजाताहै),।स विभाग 
के बन सकने से हम मानते हैं, कि हरणक द्रव्य में रूप आदि के साथ 
मिल कर रहता हुआ शब्द अभिव्यक्त होता है, यह ठौक नहीं है। 

( शब्द परिणाम प्रकरण ४०-५४ ) | 

अवतराणिका - दो प्रकार का है शब्द-ध्वनि रूप औरे चर्ण 

रूप । उन में से घर्ण रूप में- 


विकारादेशोपदेशात्‌ संशयः ॥ ४० ॥ 
_ विकार और आदेश के उपदेश से संशय होता हे। 

भाष्य--( दृधि+अचर) दष्यत्न, इ इपन को त्याग फर य घन 
गया है, इस प्रकार कई वो विकार मानते हैं । और कई यह कहते 
हैं, कि ' इ ' के प्रयोग स्थल में जब ' इ स्थान छोड़ देता है (नही 
बोला जाता), तब वहां य' का प्रयोग होता है। अथोत्‌ संद्दिता के 
विषय में ' इ ? का प्रयोग नहीं होता ' य ” का प्रयोग होता है, यद 
आदेश है। सो ये दोनो यातें बतलाई जाती दैं। इन में यह शात नहीं 
होता है, कि तत्व क्या है | 

(आदेशवादी) तत्व यह है, कि आदेश का उपदेश है “विकार 
का उपदेश कहो, तो अच्चय के अग्रदण से विकार का अजुमान नदी 


१९८ स्याय साध्य ।६। २ | ४० | 


बनता ” अन्वय हो, ,तो कोई धर्म निइत्त हुआ. है, और कोई 
उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार विकार ,का अनुमान हो सके, १ पर 
(इऔर य में) अन्चय का अरदण होता नहीं, इसलिए विकार नहीं है| - 
“दूसरी युक्ति)भिन्न प्रयत्न चाले वर्णो मं पक के अप्रयोग में दूसरे. का 
प्रयोग बनता है! अथात्‌ इ! का प्रयत्त है वित्त, और 'य॑ का: है ईप- 
त्स्पृष्ठ । सो ये दोनों जब अरूग २ प्रयज्ञों से उद्चारणीय हैं, तब इन 
दोनो में.से एक के अध्योग, में दूसरे का प्रयोग चन सकता है (न 
कि 'इ! य का रूप धारता है )। हा 


( तीसरी युक्ति) ' जो विकार नहीं, उस में ( ओर इस में ) 
अधिशेष है “जहां 'इ. और ' ये! वरिकाररूप नहीं,: जैस यतते, 
यच्छति, प्रार्यस्त ( यहां य ) और.' इदम्‌ ? यहां 'इ !। और जहां 
विकाररूप ( इ, य) का उद्यारण करता है, जैसे इष्ठा और दृध्याहर। 
इन दोनों स्थलों में बोलने वाके का प्रयत्न कोई भेद नहीं रखता, 
इस लिए आदेश बन सकता है। 


( चोथी युक्ति ) ' बोले जाते हुए के ग्रहण से  इ ” बोला 
जा कर यत्व को प्राप्त होता इुआ गृहीत नहीं होता; किन्तु इ के प्रयोग 
में य का भ्रयोग होता है, इस, लिए विकार नहीं. हैं | 


आक्षेप ओर उस का उत्तर) 'अविकार पक्ष में शब्दाजुशासन का 
लोप नहीं आता '“-वर्ण विकृत नहीं होते है, इस पक्ष में दब्दालुशा- 
सन का 'असस्मव नहीं आता, जिस. से कि चर्णविकार को अवहय 
मानना ही पड़े । निंशसन्देह दुसरा-चर्ण, ( स्थानी ) वर्ण का कार्य 
नहीं होता, क्योंकि न इसे य ओर न ही.य-से इ॒ उत्पन्न होती है । ह 


वर्ण जब कि अलग २ स्थान ओर प्रयत्नों से उत्पन्न होते हं, तब एक 
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* अन्वयन्भनुगति | जो मद्टी गौके मेथी, वही घड़े में है । ह 
इस लिए भद्दी का गोंछा घड़े का कारण 'और घड़ा कार्य है । इस. 
प्रकार की अनुगति इ ओर य मे नहीं] के 


चर्णविकार का निषेध | १९६, 


दूसरे के स्थान में बोले जाता है, यही युक्त हैं । विकार इतना ही 
है, कि या ते परिणाम है। वा कार्य कारणभाव हे#। पर यहां दौनों 
ही नहीं वन सकत, इस लिए बर्णविकार नहीं हे । 

(उपसंहार) वर्णसमुदाय का जेसे विकार नहीं वन सकता। 
वेश वणाधिकार भी वन नहीं सकता, 'अस्त्भू! । बृवोषाचि/ (अण- 
२। ४ । ५२--५३ ) यहां जेसे ( अस ओर बू ) धातु रूप धर्णसमु- 
दाय के स्थान किसी स्थल में (-आध्थ धातुक में ) वर्णान्तर समु- 
दाय (ल्‍्मू ओर बच ) ने परिणाम है, न कार्य है, किन्तु शब्दान्तर 
के स्थान में शद्दान्तर प्रयुक्त होता है, इसी प्रकार वर्ण-के स्थान में 
वर्णान्‍तर होता है। * 

अवनरणिका--इस से भी वर्णावेकार नहीं है-- 

प्रकृतिविदृद्धों विकारविवृद्धे! ॥ ९१ ॥ 

क्योंकि प्रकृति की वृद्धि में कार्य की शद्धि होती है। 

भाष्य॑-पअ्रकृति के पीछे चलना विकार्रों में देखा जाता है 
(थोड़ी मही से छोटा पात्र और बड़ी से बड़ा वनता है) पर य में हस्व 
दीघ का अनुसरण है नहीं, जिस से विकारत्व का अनुमान हो । 


न्यूनसमाविकापलब्ध विकाराणामहतु। ॥४२॥ 


(यह पूर्व हेतु पर आक्षिप है-कि प्रति विकार विद्वुद्धे, यह) 
हेतु नी ( द्ेत्वाभास हैः) क्योंकि विकार न्‍्यूनसम ओर अधिक 
होते हैं, (छोट से , बटचीज से बड़. का बक्ष चहुत बड़ा होता हैं, 

7र उस वीज से कई गुणा घड़े नारियल/बीज से नारियल का इक्ष 





# परिणाम जँसे दूध से दही, ओर कार्यकारणसाव, जेसे 
मद्ठी से घड़ा। सांख्य पक्ष में सर्वत्र ही परिणाम, ओर वेशापेक पक्ष 
में सर्वन्न दी कार्यकारणभाव माना जाता है 
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-' बड़ से बहुत छोटा होता है, ओर सोने के भूषण सोने के सम 
होते हैं )। ।ं '  ज 

भाष्य--ह्ज्या के विकार न्यून,; सम ओर अधिक देखे जाते हैं। 

उनकी नाई यद् बिकार भी (६ को य)न्यून हो सकेगा (इस का खण्डन 
हिविधस्याएि हेतोरभावादसाधन र्टात्त:&। दोनों प्रकार के देतु के 
अभाव से दृश्ान्त साधक नहीं .होता । अर्थात्‌ इस में न तो उदाह- 
रण के साधर्स्य से कोई हेतु.है, न ही बेघम्य से । और हेतु द्वारा , 
जब तक उपसहार न हो, मिरा दृशान्त साधक नहीं हो सकता | 
“प्रति इछ्ान्त में नियम का अभाव है' अर्थात्‌ जैसे बेल के स्थान 
धोड़ा बोझ्ष ढोने के लिए छगाया जाय, तो चह उस का विकार नहीं 
होता, इसी मकार इ के स्थान प्रयुक्त हुआ उ उसका विकार नहीं। 
यहाँ काई नियामक देंतु नहीं, जिस से दृशान्त ( न्‍्यून समआधिक 
वाला ) साधक हो, प्रति दृशान्त ( बैक घोड़े वाला ) न हो, और 

द्रब्य के विकारों का उदाहरण-- 


नातुल्यपूछृतीनां- विकारविकरपात्‌ ॥४ शा 
'नहीं, क्योंकि सिश्न प्रकृति वालो के विकारों में भेद होता है।. 
भाष्य-जो ठब्य एक जेसे नहीं, उन का प्रकृति होना मेंद 


वतन «तल 
वाचस्पति मिश्न के मत में यह सूञ है। उस ने इंस से पूर्व 'अस्य 
- प्रत्याज्यानसूत्रम्‌ ? ऐसा अवतरंण देकर इस को लिखा है, और 
न्याय सूची मे.सूत्र मध्ये पढ़ा हे। पर सुद्वित भाष्य, में यह भाष्य में , 
* आया है, और न्यान्र वातिक में, भी इस को सून्रमध्ये नही पढ़ा। 
और सब से वढ़ कर यह कि सूत्र ४२ का खण्डनन सूत्र 'नातुल्यत्र- 
छझृतीनां विंकार विकल्पात्‌ ' ही स्पष्ट प्रतीत होता है, क्‍योंकि इस 
* में खण्डन वाचक ' न पद्‌ आदि. में स्पष्ट है । .इस लिए हमले इस 
को ' संश्रह चाक्य ” रक़्खा हे सूत्र नहीं । 
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रखता है, और विकार प्रति के अनुसार होता हैं । पर य इवर्ण 
के अनुसार होता नहीं | इस लिए द्रव्य का विकार (इकोय मम) - 
उदाहरण वहां वनता ( इस पर आप्षिप ] 


द्ृब्यविकारे वेपम्यवद्‌ वर्ण विकारविकृत्पः।४४। 
द्रव्य के विकार में विषमता की नाई वण के विकार में 
- भेद होता है । 
भाष्य--जैसे द्रव्य होने से सब प्रकतियों के तुल्य होने पर 
भी, उन के विकार की विपमता होती है, इसी प्रकार वर्णरूप से 
तुल्य होने पर भी विकारों का भेद होगा ( इस का खण्डन-) 


न विकारघंमानपपत्तें! ॥ ४५ ॥ 


: नहीं, क्योंकि धिकार का धर्म ( वर्णा में ) नहीं यनता | 


आाप्य--यह है-विकार का धर्म, कि द्वव्यत्वेन द्रव्यसामान्य 

होने पर यरदात्म-&४#य हो मद्दी चा सोना, उस आत्मा (स्वरूप ) ' 
का तो-अन्चय (अज्जगति) होता है, किन्तु जब पूर्वव्यूह रचना विशेष) 
निदत्त-हे ज्ञाता है, ओर दुसरा व्यूद उत्पन्न हीता है, उस को विकार 
कहते हैं। पर वर्णत्वन चर्णसामान्य में कोई भी एक स्वरूप अन्वयी 
नहां, जा इ. का च्यागता हैं ओर य बनता है ऐसा अवस्था म॑ द्रब्यत्त 
के होते हुए विकार की विषमता होने पर भी, जेस बेल ( के स्थान 
नियुक्त घोड़ा बैल ) का-विकार नही; क्योंकि विकार के धर्म-डस 
में नहीं वन -लकत, इसी प्रकार -इचणे-का य विकार नहीं, 'कयांकि 
घिकार का धर्म-उस में नहीं घदता है | | 


3०2 हैः न्‍ 
अचतरणिका--इस से भी चर्ण विकार नह हैं” 


विकार पाप्नानत्ामपुनरापत्त ॥ ४६ | 
(इस से भी घर्ण-विकार नहीं हें ) क्योंकि जे। विकार को 
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प्राप्त हुए हैं, उन की फिर ( पहले रुप में ) प्राप्ति नहीं होती ( जैस 
दूध से हुआ दही फिर दूध नहीं वनती ) ! 


भाष्य-फिर प्राप्ति बन नहीं सकती | कैसे ? क्योंकि फिर 
प्राप्ति का काई अजुमान नहीं है। पर इकार यकार वन कर फिर 
इकार हो जाता है। तो क्या फिर, इ के स्थान में य का प्रयोग ओर अभ्न- 
योग होता है, इस में अनुमान नहीं हे, यह नहीं है | 


सुवणादीनां पुनरापत्तेरहेतु: ॥ ४७॥ 


खुबर्ण आदि की फिर प्राप्ति होती है, इसलिए यह हेतु नहीं। 

भाष्य--, फिर प्राप्ति का ) अज्ञुमान नहीं यह नहीं। क्योकि 
यह अलुमान है, कि ख़ुच्ण कुण्डलपन को त्याग रुचक (चांपकला) 
बन जाता है, रुचकपन को त्याग कर फिर कुण्डल बन जाता है। 
इसी प्रकार इ भी यण में यत्व को प्राप्त हुआ फिर इ हो जाता है, 
इस लिए. व्याभिचार से अनुमान नहीं यनता; कि जैसे दूध दहों 
भाव को प्राप्त हुआ दूध नहीं होता क्या इस अरर वर्णों की फिर 
उस रूप में प्राप्ति नहीं होती, अथवा खुबणे की नांइ फिर भाष्ति 
हं।ती है। ( आश्षिप-) छुवर्ण का उदाहरण नहीं बन सकता, क्योकि 
उस के विकार सखुवणत्व से अलग नहीं होते | टिका हुआ हो छुबणे 
द्रष्य हट जोन वाले धर्म को लेकर धर्मी होता है ( कुण्डल खुबण 
का धर्म है, खुबण धर्मी है '. इस प्रकार (इ से भिन्न ) कोई शब्द 
'ईरूप ऐसा नहीं, जो हस्ते हुए. इपन से और उत्पन्न होते हुए य- 
'पन्त (इन दे। धर्मों से ) घर्मी जाना जाय, इस लिए सुबणे का उदा- 
हरण नहीं बन सकता है। (इस पर आक्षिप-) वर्ण के विकार वेणत्व 
से अलग नहीं द्वोते, इस लिए पूर्व प्रतिषेध ठीक, तहीं ' अथोत्‌ 
वर्णविकार भी वर्णत्व से व्याभिचार नहीं खाते. जेसे कि खुबर्ण के 
विकार झुवणत्व से | ( उत्तर ) ' सामान्य (जाति ) वाले का श्र्मो 
स्त॒ सम्बन्ध होता है, न कि सामान्य का “-कुण्डल और रुचक. खुवर्ण८ 


रे 


ह्‌ 
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के धमं हैं; न कि सुवर्णत्व के ” इस प्रकार इ और य किस वर्ण के 
धर्म हैं ( अथोत्‌ किसी के नहीं ये स्वयं दो अछूग २ वर्ण हैं) वर्षत्व 
जो है. चद तो सारे वर्णों का सामान्यधर्म है, उस के ये दोनों घर्म हो 
नहीं सकते | हटता हुआ धर्म उत्पन्न होते हुए की प्रकृति नहीं होता, 
से। नियूत्त होता हुआ इ उत्पन्न होते हुए य की प्रकृति नहीं हो। 
सकता | - 

अवनरणिका--इस से भी चर्णविकार नहीं चन सकता- 


नित्यले विकारादनित्यले चानवस्थानात्‌ ।8<। 

' ( डाब्द की ) नित्यता में तो विकार चनता नहीं और अनि- 
त्यता में उस का टिका रहना नहीं बनता | ' 

भाष्य--वर्ण नित्य है, इस पक्ष में ते! इ और य दोनों के 
नित्य होने से ( कोई किसी का ) विकार नहीं वन सकता । नित्य 
होने में जब अभिनाशी हुए, ते कौन किस का विकार हो। और 
' बर्णे अनित्य हैं ! यदि यह पक्ष लो, तो इस प्रकार भी बर्णों का 
टिका रहना नहीं वन सकता | * 

(प्रइन) वर्णों का टिका न रहना क्या है (उत्तर, उत्पश्न होकर ई। १४ 
होजाना। हर जब उत्पन्न हो कर नए हौजाता है,तव य उत्पन्न होताहै,भर.. 
यजव उत्पन्न होकर नए होजाताहै,तव इउत्पश्न दोताहै,तव कौनाकिसका , 
बिकार है। । यह वात अवग्रह करके सन्धि करने में ओर सन्धि 
करके अवग्रह करने में जाननी चाहिये ( जैसे दिविउद्व ऐसा अब- 
प्रह दिखला कर सन्धि दिखकाई जाती है दिचीव । और दिवीव 
इस प्रकार संदित रूप [दिखछा कर अवगश्रद्द दिखलाया जाता है, , 
दिविउशव ) ' इंस पर जाति वादी आक्षेप करता है ]। 


नित्यानामतीन्ियलात तद्धमेविकंत्पाच वर्ण- 
विकाराणामर्पुतिपिधः ॥ ४९ ॥ 


रे 


२०४ न्याय भाष्य.| २ २) ५० 


कई नित्यों के अतीन्द्रिय होने से, उन ( नित्यों ) के धर्मो का 
भेद होने से व्णाविकारों का प्रतिपेध नहीं वनता (अथीत्‌ जब नित्य _ 
परमाणु आदि अत्ीद्धिय ओर नित्य भी गोत्व आदि देन्द्रयग्राह्म हैं, 
इस प्रकार जब नित्यों में सी कई धम्मों का आपस में भेद पाया'ज्ञाता 
है, तो ऐसा मानने में कोई रुकावट नहीं रहेगी, कि यद्यपि ओर 
नित्य ते(पविकार नहीं दोतेि, तथापि वर्ण नित्य हो कर भी विकार हैं) 


भाष्य--वर्ण नित्य हैं, इस लिए विकृत नहीं होते, यह प्रति- 
पेध ठीक नहीं । क्योंकि जैसे नित्य होने पर भी कोई वस्तु अती- 
ज्द्रिय है ( जस परमाणु आदि ) तो भी घण्ण इन्द्रियभ्ाहा हैं. । इसी 
प्रकार नित्य होने पर भी कोई वस्तु विकृत नहीं होती, पर वर्ण 
विक्ृत होते हैं (यह विकब्प सम जाति है,इसका खण्डन-) तद्धमेवरिक- 
व्पाद/उन के धर्मों का भेद होने से. यह जो हेतु दिया है, यह अहेतु 
है, क्योंकि ( नित्यता ओर विकार का ) विरोध है । नित्य जो हे, 
चह न उत्पन्न होता है, न नए्ट होता है, उत्पत्ति नाश से राहित नित्य 
होता है, और अनित्य वह होता है, जो उत्पात्ति और नाश से युक्त 
है।। ओर विकार उत्पत्ति नाश के बिना होता नहीं, सो यदि चर्ण 
विकृत-दोते हैं, ते। नित्यवा इन की निन्नत्त हो जाती है, और यदि 
नित्य हैं, तो विकारशीलता निद्वत्त हो जाती है | सो यह ' धर्म 
विकव्प * देतु विरुद्ध हेत्वाभास है, ( अथात्‌ अतीद्रिय होना वा 
इन्द्रियम्ाह्य होना इस का नित्यता के साथ कोई विरोध नहीं, पर 
विकार और नित्यता का परस्पर विरोध है ] 


अचतर्रणिका--अब क्षानित्य पक्ष में समाधान (करते हैं-) 
अनवस्थायित्रेच वर्णोपलब्धिवत्‌ तादकारो- 
पपृत्तिः ॥ .५९०१॥ 
और न टिकने वाला मानते में वर्णों क्री-उपलब्धि की नाई 
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उन का विकार भी वन सकेगा ( अथीत्‌ जेसे आस्थिर भी वर्ण छुने 
जाते है, बेस उन का विकार भी वन सकेगान्यह साधर्म्येसमा 
जाति है )। 5 

साप्य--जैंस अवस्थित न रहने चाऊे भी चर्णो का श्रवण 
: होता है, इसी श्रकार उन का विकार भी होता है। ( इस जात्युत्तर 
का खण्डन-) “असम्बन्ध से असमर्थ हैं? अधोत्‌ अध की शापक 
चर्णोपछब्धि का विकार के साथ सम्बन्ध न दोने से समर्थ नदी, जिस 
से कि घह प्रहण दो कर वर्ण विकार का अज्ञुमान कराए ( अथोव्‌ 
चर्षोपछब्धि का परणेचिकार के साथ कोई व्याप्तिसम्बन्ध नहीं )। ' 
ऐेसी अवस्था में जैंस यह होता है, कि प्रथिवी जैसे गन्धगुण 
: चाछी है, वैसे शब्द खुख आदि गुणा वाली भी है ” इसी प्रकार का 
यद्द कथन. है | चर्णोपलब्धि जो है, चह वर्ण की निद्ृत्ति में वर्णान्तर- 
के प्रयोग की कोई साधक नहीं । यह जो इ की निवृत्ति में य का 
धयोग है, यदि यह वर्ण की उपलरूव्धि से सिद्ध हो, तब चहां उप- 
लब्ध होने चाछा थ वन गया है, यह श्रहण किया जाय, इसे लिए 
चर्णों की उपकृषब्धि चर्णविकार का हेतु नहीं! ( इस प्रंकार इन दोनों 
जात्युत्तरा का भाष्यकार स्वयं खण्डन करके आगे सूजंकार कृत ; 

खण्डन दिखलाते हँ-) 


विकारघर्मिले नित्यलाभावात्‌ कालान्तरे विकाः : 
रोपपत्तेश्च प्रतिषेध: ॥ ५१ ॥ 


विकार धर्मी होने में तो नित्यता नही बन सकती, और 

( कुछ काल ट्रिका हर कर ) कालान्तर में विकार वन सकता' है, 
इस लिए ( ४९, ५० में कहा ) प्रतिषेथ ठीक नहीं । है 

भाष्य-- तद्धम विकव्पात्‌ ' (४९) यह प्रतिषेध ठीक . नदी | 

विकार घर्मी काई भी वस्तु नित्य उपरूब्ध नहीं हाती। 'वर्णोपलात्धि 


श०दे न्याय भाष्य २। ३११८३ 


की नाई! (५०) यह प्रतियेध ठीक नहीं । अवग्रह में दच्रि अन्र' ऐसा 
प्रयोग करके देर तक ठहर कर उस के पीछे संद्दिता में प्रयोग कप्ता 
है द्यत्र। इ के निदृत्त होने के चहुत देर पीछे प्रयुक्त हुआ यह य 
किस का विकार जाना ज्ञाय, कारण के अभाव में काय का अभाव 
होता है ( बेदाषिक १ ।२९।१) यह नियम छामू है (इस लिए इ 
की निवुत्ति में बोला गया य, इ का कार्य नहीं वन सकता ) 

. अवतरणिका-हस से भी वर्णविकार नहीं वन सकता- 


प्रकृं्यनियमाद वर्णविकाणाम ॥ ५२॥ 


क्योंकि चणविकारा फी प्रकृति का नियम नहीं (पाया जाता) 

भाष्य--इ के स्थान य खुना ज्ञाता है, और य के स्थान इ 
विधान किया जाता है, जैस विध्यत्ति । सो वर्णों का प्रकृतिविकार 
भाव होता, ते उस की प्रकृति का नियम होता । (छोक में ) तो 
जो कोई भी विकारधर्मी है, उस की प्रकृति का नियम देंखा गया है 
( जैसे दूध से दद्दी वनता है, दद्दी से दूध नहीं )। 


अनियमे नियमान्ना नियम: ॥ ५३ ॥ 


( पूर्व हेतु का छलवादी चाकू छल से खण्डन करता है-) 
अनियम में नियत होने से अनियम कोई ) है ही नहीं ( अ्थीत्‌ 
अनियम अपने आप में तो नियत है, और जो नियत है, वह अनिः 
यम कैसे ? )। 

भाष्य-यह जो प्रकृति का आनियम कहद्दा है, वह नियत है, 
अथोत्‌ अपने विषय में नियम से रहता है, ओर नियत होने से 
आनियम नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था मे अनियम कोई है ही 
नहीं। तब यह जो कहा है ' प्रकृत्यनिमात-प्रकर्ति के अनियम से 
(७२).! यह दीक नहीं! | (इस का खण्डन-) | 


* वणेविकार का निषेध । २०७ 


| 


._ नियमानियमीविरोधा दनियमे नियमाच्च 
प्रतिषष: ॥ ५४ ॥ 


क्योंकि नियम और अध्तेयम परस्पर विरुद्ध हैं, इस लिए 
अनियम में नियम से ' यह प्रतिषेध नहीं बनता | 
भाष्य-'नियम' यह तो एक बात का अं्गाकार है, ओर 'आनियम 
यह उस का प्रतिषेध है । सो अंगीकार ओर निषेध का परस्पर 
विरे।ध होने से अमेद नहीं हो सकता । आनियम जो है, वह अपने 
आप में नियत होने से नियम नहीं हो जाता। यहां ( आतियम को 
नियम कहेने में ) बस्तु के बेसा होने का निषेध नहीं किया, किन्तु 
चस्त को चैसा मान कर नियम शब्द से उस का कथन करते हुए 
केवल यह सिद्ध किया है, कि नियत होने से [यहां]|नियम शब्द वनता है 
( अनियम शब्द नहीं ) ( अभिष्राय यह है, अथोत्‌ छलबादी कहता 
है, कि अनियम कोई है ही नहीं, पर असछ बात ते ज्यों की त्यों 
वनी है, कि इ य और यह हो जाता है, यह वात प्रकृतिविकृति 
भाव में नहीं होती, दूध दही हा जाता है, दृही दूध नहीं होता। इस 
लिए वर्णविकार नहीं होता )। 
अवतरणिका--सो यह परिणाम से वा कार्यकारणभाव से 
तो वर्णविकार नहीं वनता, किन्तु-- 


- गुणान्तरापत्युपमर्द हासबृद्धि लेशस्लेपेम्यरतु 
विकारोंपपत्तेवर्णविकार: ॥ ५५ ॥ 


शुण का बदलूूना, और का ओर है। जाना, छोटा द्वोना, बड़ा 
होना, थेड़ा रह जाना, ओर वढ़ जाना, इन देतुओं से विकार वन 


सकते से वर्णविकरार होता हैं । 
भाष्य-( अभिम्राय यह हैं, कि परिणाम की रीति पर वा 


कार्य कारणभाव वी रीति पर ते वर्णवक्रार नहीं वन सकता, किन्तु) 


२०८ न्याय साष्य । २। २ | ५७ 


स्थानी आदेश भाव से एक के अग्रयोग मे दूसरे का प्रयोग जो है, यह 
विकार शब्द का अथ यहां वन जाताहै।इलके ये मेदहै, ( १) गुण का चद्‌ल 
जाना, जैसे उद्त्त के स्थान अनुद्ात्त इत्यादि (२) और का और 
हो। जाना, एक रूप की निवृत्ति हे कर रूपान्तर का हो जाना, जैसे 
( अस्ति के स्थान भू ) । (३) छोटा होना, दीधे के स्थान हस्व - 
(४) बड़ा होना,-हस्व के स्थान दीघे, वा उन दोनों के स्थान प्छुत 
(५ ) छोटा होना, जैसे ' स्तः ! यह ' अस्‌ ! का रूप है (६) बड़ा 
होना, आगम, जो प्रकृति वा प्रत्यय को होता है ( जेस असचत्‌, 
देवानाम ) ये भेद विकार है, यही आदेश है, ये यदि ( इस प्रकोर ) 
विकार बन सकते हैं, तो वर्णविकार हैं, ( परिणाम था कार्यकारण 
भाव से नहीं )। ढ गे * 
शब्द शक्ति परीक्षा प्रकरण ( ५६--६६ ) 


ते विभत्तयन्ताः पद्म ॥ ५६ ॥ 
थे ( वर्ण ) जिन के अन्त विभक्ति है, पद्‌ होते हैं । 
भाष्य--जहां जैसा देखने में आता है, इस प्रकार विकृत हुए 
ये वर्ण, विभक्तचन्त हुए पद संज्ञा चांले होते हैं। विभक्ति दो श्रकार 
की होती हं-नामिकी ओर आख्यातिकी । ' ब्राह्मण:पच्चति ” यह 
उदाहरण है। ( यदि विसक्तथन्त पद्‌ हैं) अच्छा तो उपसग और 
निपात पद्सशक नहीं, उन के लिए ओर लक्षण कहना चाहिए । 
( उत्तर ) उन की पदसज्ञा के लिए नामिकीःविभक्ति का अव्यय, 
से परे छोप वतलाया गया है ( उन से विभक्ति छोप-का-) पद से 
अधथ की प्रतीति होती है, यह प्रयोजन है। 


है 


अचतर्रणिका--नाम पद्‌ का अधिकार करके अथ की परीक्षा 
( करते हैं ) ' गौः ' यह पद्‌ उदाहरण है-- 
तदर्थ व्यक्तयाकृतिजातिसब्निधाइुपचारात्‌ 
संशयः ॥ ५७ ॥ 


“शब्द शाक्ते का.निणय | २०१ 


( दाद ) व्याक्ति, आकृति ओर जाति की सन्निधि में चोला 
जाता है, -इस लिए उस के अर्थ में संशय है (कि इन -में से कौस 
अथ है )। 

भाष्य--सल्निधि का अर्थ है अछग न हे। कर रहना | अछूग 

न है| कर रहने चाले व्याक्ति, आकृति और जाति मे ' गो ! यह पद्‌ 

बाला जाता हैं । वहां यह शात नहीं होता है, कि क्या इन में से 
कोई एक पदाय ( पद का अर्थ ) है, अथवा सब हैं। 

अवतराणिका--( व्यक्तिवादी-) शब्द के प्रयोग के सामर्थ्य 


से पदाथ का निरुचय होता है, इस देतु से-- 
याशब्द समृह त्यागपरिग्रह संख्या इच्यप 
चयवर्णसमासाजुबन्धानां व्यक्ताइुपचाराद 
व्यक्ति: ॥ ५८ ॥ 
या शब्द, समूह, त्याग, परिग्रह, संख्या, वृद्धि, अपचय, चर्ण, 
समास, और अलुवन्ध इन सब का व्याकति में प्रयोग होने से व्याक्ति 
है ( पदार्थ ) है त 
भाष्य--व्याक्ति पदार्थ हैं। क्योंकि या शब्द आदि का व्याक्त 
में प्रयाग होता है। उपचार का अर्थ भ्योग है। ( १-या शब्द ) जो 
गो खड़ी है, जो गो चैठी है'। यह घाक्य (-एक गौ को दूसरी गाओं 
से निखरने वाला वाक्य ) सब गोओं में ( जाति के ) अभिन्न-दोलेओ) 
से ज्ञाति का वाचक नहीं, किन्तु मिश्न होने से द्वव्य [ व्याक्ति ) का. 
घाचक है ।.[२-] इसी प्रकार ' गौओं का समूह! यहां भेद बताने 
से दृब्य का कथन है, जातिं का नहीं, क्योंकि बह तो भेद्राहित है, 
[३]  बैद्य को गौ देता है ” यहां त्याग द्रव्य का होता है, न कि 
जाति का, क्योंकि वह अमूर्त होती है। [४] परिग्रह-अपना होने का 
सम्बन्ध, जैस 'कोण्डिण्य की मी, ब्राह्मण की यो ' यंहां दृज्य का 


4, 


२१७ स्वाय भाष्य | २] रा ५९ 


कथन हो, तो द्रव्य के भिश्न होने से सस्वन्ध का सेद हो. सकता है, 
पर जाति सब में एक है [५] संख्या-जैस ' दस'गोएं, बीस गो 
यहां द्रच्य जो भिन्न है, वह गिना जाता है, ज्ञाति नहीं, क्योंफि चह 
4 ओर पं जा बे 
अमिन्न हे [६] बद्धि-कारण वाले द्रव्य के अवयर्वो का वढ़ना, जे 
“शो बड़ी हो गई हे! जाति निरवयव हैं [उस में वढ़ना नहीं वन्नता] 
[७] इस से [ बढ़ने से ) अपचयन्घटना भी व्याख्या किया गया 
[८] बर्ण-जैस ' शुक्ल गो, कपिलागो ' द्रव्य में गुण का संस्वन्ध 
होता है, जाति में नहीं। [९] समास-जैसे 'गोओं के ।छिए दितकर है। 
गाओ के लिए खुख कर हे द्रव्य को सुख आदि का योग होता है, 
जांतिं को नहीं [ १०] अजुवन्ध-अपने जैसी उत्पात्ति का (लिलछासिला 
जैसे ' गो गो को उत्पन्न करती है, यह वात उत्पात्ति धर्म चाला होने 
द्रव्य में बच सकती है, जाति में नहीं, क्योंकि वह इस से उलट 
[ उत्पात्ति धर्म बारी नहीं ] द्वप्य ओर व्याक्ति एकाथेक है। 
अवत्तरणिका--इस का अतिपेघ-- 


त तदनवस्थानात्‌ ॥ ५९ ॥ 


नहीं, उस में [ व्याक्ति में ] | या शब्द आदि.की ] स्थिति ' 
होने से । 

भाधष्य-ब्याक्ति पदाथे नहीं, क्योंकि [ निरी व्याक्ते में पदार्थ - 
की ] स्थिति नहीं है। या शब्द आदि से जो दसरो से पिश्न किया - 
' गया है, वह गो शब्द का अथ्थ है जो गो खड़ी है, जो गो बेटी है 
यहां सामान्य" च्याक्ति मात्र जति के बिना नहीं कही जाती, किन्तु 
[गिन्च] जाति से चिदिए व्यक्ति कही जाती है] इसलिए निरा व्याति 
* पदाथ नहों हे । इसी प्रकार समूह आदि के विषय भें जानना - 
चाहिये । 


अवतरणिका>-[ प्रश्न |] यदि व्याक्ति पदार्थ नहीं, ते। केसे 


से 
हद 


शब्द शक्ति का निर्णय। श्श्ः 


ब्याक्ति में प्रयोग होता है [उत्तर] कारण चश बद न हेने पर भी 
उस का प्रयाग देखा जाता है, जैस-- 


सहचरणस्थानतादश्ये वृत्त मान पारणतारमाप्य- 
योगसाधनाधिपत्येभ्यों आाह्मणमशकंट्रजसक्तच- 
न्दन गेगाशाटकान्न पुरुषेष्वतड्भाविपि तदुपच।र॥६० 


सहचार, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग 
साधन और आधिपत्य इन नमित्तों से ब्राह्मण, मश्, कट, राजा, 
सक्त, चन्दन, गज्ना,शाटक, अन्न और पुरुष इन शब्दों में ने वह होने 
पर भी उस का धयोग होता है । | 

भाष्य--न वह होने पर भी उस का प्रयोग होता है अथौत्‌ 
न उस शब्द चादे [ अर्थ] का उस शब्द से कथन होता हैं। [.१ ] 
सहचार से-जैसे “यपण्टिकां भोजयन्छाटी को भोजन करा ! यहां 
छाठी का सहचारी [ साथ घूमने चाक़ा ] ज़ो माह्णण है, चह कहा 
गया है [२] स्थान से-जेसे ' मशझ्ञाः कोशन्तिन्मचान पुकारते हैँ ' 
[ यहां मचान शब्द से ] मचानों पर स्थित जो पुरुष है, वे कहे गये 
हैँ [३] तादर्थ्य [ उस के लिए होना | से-जेसे चटाई के छिए जो 
चीरण हैं, उन को जब [ चटाई के रूप में ) रत्ना जा रहा हो, तो 
कद्दा जाता है 'कर्ट करोति-्चदाई बना रहा है' [४] बुत्त से [बर्ताव 
से ] जैसे ' यमे राजा, कुवेरो राजान्यह राजा यम है, कुवेर है ! 
अर्थात्‌ उन की नाई वर्तता है | पूरा न्यायकारी है इस बर्ताव से 
यम कहा है और प्रजा को धन से भरपूर कर रहा है. इस से कुवेर 
कहा है ] [५] मान से, जैसे आढक से मिने हुए सत्तू ' आढक- 
सक्तव+-सेत्त एक आढक हैं ! [कंहा जाता है] [५] धारण से. 
जैसेंतुलां में रकला हुआ चन्दन तुला' चन्दन [ कदा. जाता ] है 


श्१२ न्याय भाष्य २। २ | ६६ 


[६] समीपता से, जैसे गज्गायां गावद्यरान्तिः्यद्भा पर गाोएं चरती 
हैं ' यहां समौप का देश [ गझ्ला शब्द से ] कद्दा गया है [७] योग 
से, जैस काले संग से युक्त शाटक [धोती] रूष्णा-काली कद्दी जाती 
है, [८] साधन से, जैसे ' अन्नप्राणा/-अन्न प्राण हैं! [ भाण का 


बईु 


साधन हैं ] [९५] आधिपत्व-अधिष्ठाता होने से, जेसे * अय॑ पुरुषः 
कुलम्‌ ' अय॑ गेज्रमूल्यह पुरुष कुल है, यह गोत्र दे [ कुछ वा गोत्र 
का अधिए्ठाता दे ]। वहां [ जो गो खड़ी है इत्यादि वाफ्य में] सह- 
चार से था येग से जाति शब्द ज्याक्ति में प्रयुक्त होता हे। 

अवतरणिका--अच्छा तो यदि “गौ” इस पद का व्याक्ति अर्थ 
नहीं । हो तब-- 


आफृतिस्तद पेक्षव्रात्‌ सत्त्वव्यवस्थानसिद्धे! ६१ 


आकृति [ पदाथ ], क्याकि द्वव्यों की व्यवस्था | अलग २ 
पहचान ] की सिद्धि उस की [ आकृति की ] अपेक्षा से होती है। 


भाष्य--आकृति पदार्थ है। केले ? क्योंकि उस की अपेक्षा 
से द्रव्यों की व्यवस्था सिद्ध होती है” | द्रव्य [ गो आदि ] के जो 
अवयब हैं [ धड़ पांव आदि ] और उन अबयवों के जो अवयच हैं. 
[ नामि, अशुली आदि ] उन की नियत रचना का नाम आकृति है। 
उस [ आहृत्ति ] के श्रहण होने पर द्रव्य की व्यवस्था की सिद्धि 
होती है कि यह गो है, यह घोड़ा है। न भझहण होने पर नहीं। सो' 
जिस के श्रहण से द्वव्यों की व्यवस्था सिद्ध होती है, उस को दाच्द्‌ 
कहने योग्य है, चह इस का अथे बनता है [इस का खण्डन भी 
वही बन जाता है * न तदनवस्थानात्‌ ! इस से भाष्यकार कहते हैं] 
यह नहीं वन सकता है, जिस का जाति के साथ योग है, पद जाति- 
विशिष्ट हुआ यहां गो शब्द्‌ ले कहा जावा है। और अव्यध रचना 
का जाति के साथ योग नहीं, तब,किस का है? नियत अशयव 


शब्द शाक्ति का निर्णय | २१३. 


रचना चारा जो हव्य है, उस का है (आकृति का नहीं), इस छिए 
आकृति पदार्थ नहीं। हो तय जाति पदार्थ-- 


व्यत्तयाकृतिय क्तेप्पप्संगात्‌. पेक्षणादीनां 
मदगवके जातिः ॥ ६२ ॥ 


व्याक्ति आकृति से युक्त भी जो मट्टी की गो है, उस में प्रोक्षण 
आदि की प्राप्ति नहीं होती, इस लिए जाति ( पदाथ है ) 


भाष्य--जाति पदार्थ है, क्योंकि (गो की ) व्याक्ति और 
आकृति से युक्त मी जो मट्टी की गो है, उस में ( शास्त्रविद्दित ) 
प्रोक्षण आदि की प्राप्ति नहीं दोती। ' गौ को प्रोक्षण कर, गौ छा, 
गौदे' ये काम मद्दी कीयों में नहीं किये जाते, क्योकि उससे 
( गोत्व ) जाति का अभाव है । दे प्ां ( भो की ) व्याक्ते, और है 
चहां ( गो की ) आकृति | अब जिस के अभाव से चहां ( अथ की ) 
प्रतीति नहीं होती, चह पदाथे होना चाहिए ( अथीत्‌ ज्ञाति )। 


नाकृति व्यक्तयपेक्षवाजात्यमिव्यक्तेः 


नहीं, क्‍योंकि जाति की अभिव्याक्ते आकृति और व्याक्ते की 
अपेक्षा से दोती है । 

भाष्य--जाति की अभिव्याक्ति ( पदा छग॒ना ) आकृति और 
ब्याकि की अपेक्षा रखता है । आकृति ओर व्याक्ते के श्रहण किये 
बिना निरी जातिमात्र कभी शात नहीं होती, इस लिए जाति पदार्थ 
नहीं । यह भी नहीं हो सकता, कि पदार्थ कोई हो दी न, तब पदार्थ 
क्‍या हे? 


व्यक्तवाकृतिजातयरतु पदार्थ: ॥ ६४ ॥ 
व्यक्ति, आकृति और जाति तीनो मिल कर पदार्थ है. 


श्श्ष न्याय भाष्य । २१ २। ६६ 


भाष्य--तु शब्द विशेष वतलाने केलिए है। क्या चिशेषत्रतलाया 


है! प्रधान और अद्ग होकर आनियम से पदार्थ होना। जव(्यक्तियों के) 


जद की विवक्षा हो, आर विशेष का ज्ञान हा, तव तो व्यक्त 
प्रधान होती है, ओर जाति ओर आकृति भद् होते है (जैस जो गी 
खड़ी है इत्यादि मे )। और जब भेद अविवक्षित हो, आर सामान्य 
का शान हो, तब जाति प्रधान होती है, ओर व्याक्ति आर आकृति अंग 
होते हैं ( जैस इस वर्ष बहुत धान हुआ है )। ये दोनो प्रकार का 
(प्रधान अंगभाव ) वहुघा प्रयोगों में पाया जाता है। आकृति की 
प्रधानता ढूंढनी चाहिये । 
अचतरणिका--( प्रइन ) अच्छा तो केस जाना जाता है, कि 
व्याक्ति आकृति ' ओर जाति तीनो! अलछग' २ हैं. ( उत्तर) रक्षणों के 
भेद से | उन में से पहले-- 


व्यक्तिग्रुणविशेषा श्रयो मू[तिं: ॥ ६५ ॥ 


गुण तिशेषों का आश्रय जे। मूर्ति ( परिच्छिन्न दृव्य) है, चह 
व्याक़ते है। 

भाष्य--जो व्यक्त है, चह व्याक्ति है, अर्थात जो (द्रव्य) इन्द्रिय 
श्राह्म है। हर एक द्रव्य व्याक्ति नहीं किन्तु गुण विशेष जो हैं अथोत्‌ 


रूप, रस, गन्धर, स्परशी, गुरुत्व, घनत्व, द्रचत्व, संस्कार ओर परि- 
जिछन्न पंरिमाण, इन का जो यथा सम्भव आश्रय: है, चह द्रव्य सूर्ति 


हे, कैयोंकि उस के अवयच परस्पर संयुक्त होते हैं 


आकृतिजातिलिंगार्या ॥ ६६ ॥ 
आऊकृत्ति चह हैं, जो जाति ओर (जाति के ) लिड्ठों की 
* शापिका है। घर हु 


# पिशष्ठकमय्यो गाव: क्रियल्ताम्‌ >पीटी की गोपएं, पं बनाई जाए 
यहां आकृति को प्रधानता दे ( स्याय वारतिक ) 











क् ऋ 





-जाति का' रूक्षण ।:** ११९ 


भाष्य--जिससे(गोत्व आदि)जाति,और जातिके लिड्न(मुख आदि 
अवयवब,पहचाने जातेहँ,उसको आकृति जाने। और वह द्वव्यके अवय्ची 
और उनके अवयवोकी जोनियत रचनाहँ,उसलसे कोई अलग वस्तुनहीं। 
हब्यों के अचयब शिर आदि)जो नियत अवयच रचना चाले हैं, वे जाति 
का लिड़् होते हैं,जस सिर से पाओं से गो का अजुमान करते हैं। द्रव्य के 
अधेयर्वोक्री नियत रचना के दोतैहुए गोत्व की प्रतीति हेतीदै। औरजहां 
जातिकी व्यं्षक आकृति नहीं होती जसे मह्दी, सोना, चांदी इत्यादि, 
उन में आकृति निवृत्त हा जाती है,# पदार्थ नहीं होता (अथोत्‌ वहां 
जाति और व्याक्ति ही पदार्थ होत हैं आकृति पदार्थ नहीं होती) । 
समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ ६७॥ ४“ 
( भिन्नो में ) समान बुद्धि के उत्पक्ष करने चाली जाति है। 
भाष्य--जो भिन्न २ व्याक्तेयों मे समान बुद्धि को उत्पन्न 
करती हैं (जैसे यद्द भा है, चह गो है. ऐसी समान बुद्धि )। जिस 
से अनेक आपस में गक दूलर से अलग नहीं होते ( अर्थात्‌ एक ही 
नाम से बोले जांते हैं ) जो अर्थ अनेकों में एकाकार भ्रतीति का 
लिमित्त है.बह सामान्य हे,आर जो किसी से भेद ओर किसी से अभद्‌ 
कराती है, बह सामान्य विशेष जाति है ( जाति के दो भेद हैं, सा- 
मान्य और सामान्यविशेय। पतश्म जाति सामान्य है, जो गो घोड़े 
आदि भिन्न जाति वालों की व्यापक जाति हे । गौ आदि सामान्य- 
विशेष जाति है: क्योंकि गो प्रतीति सारी गोओ में एक जैसी होती 
है पर घोड़े से यह प्रतीति निश्चत्त हो ज्ञाती है । 
इति बात्स्यायतीय न्‍्यायभाप्ये द्वितीयो5ध्यायः 





# आकृति के विषय में यह नियम है, कि वह सदा जाति 
की व्यक्षक होती है, जाति के घिप्य में यह-नियम नहीं, कि हरणक 
- ज्ञाति आकृति से ही जानी जाती है, क्योंकि सोने चांदी के आकार 
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में कोई भेद न होने पर भी रण आदि से जाति का भेद शात होता हैं । 


२१६ न्दाय साध्य.३। १।१ 


अध्याय ३ आहिक १ 


१ मे प्रकरण--आत्मा इन्द्रियों स अछग है, 

परीक्षा कियेगएप्रमाण,अव प्रमेय की परीक्षा करतेहै,और वह है आत्मा 
आदि, इसलिए आत्मा की विचेचना की जाती है,कि देह, इन्द्रिय,बुद्धि 
और चेदना का संघातमात्र है आत्मा, अथवा उन्त से अलग है। 
( प्रइन ) सेशय क्यो हुआ ? ( उत्तर ) क्योंकि व्यपदेश ( कहने का 
ढंग ) दोनो प्रकार से चन जाता है, व्यपंदेश का अर्थ हे क्रिया और 
करण का कर्ता के साथ सम्बन्ध का चतलछाना । चह दो प्रकार का 
है। एक तो अवयव के साथ समुदाय का ( व्यपंदेश ) जैस * जड़ी 
, से वृक्ष खड़ा रहता है ! खम्भौ से मन्दिर थमा रहता है। दूसरा-- 
अन्य के साथ अन्य का व्यपदश होता हे, जैसे ' कुल्द्ाड़े से काटता 
है, दीपक से देखता हैं” । अब यह व्यपेदश जो है कि ' नेत्र से 
देखता है, मन से जानता है, बुद्धि से विचारता है, शरीर से छुख 
दुःख अज्ञुभव करता है। यहां यह निश्चित नहीं होता, कि अवयब 
(नेत्र आदि ) से समुदाय जो देह आदि का संघात है, उस का 
व्यपदेश है! अथवा अन्य से अन्य का अर्थोीत्‌ उन ( देह आदि ) 
से अलग का | ( निणेय ) अन्य से यह अन्य का व्यपदेश है। 
केसे ? 


रत ९, 
द्शनस्पशनाभ्यामे कार्यग्रहणात्‌ ॥ १॥ _ 
देखने ओर छूने से एक अथ के अहण से । 
भाष्य--देखने से कोई अथे श्रहण किया है, फिर छूने से भी 
वही अथै ग्रहण किया जाता हैं । कि ' जिस को मैंने नेत्र से देखा 
है, उसी को त्वचा से छूता हूं।वा जिस को त्वचा से छुआ है, उसी 


को नेत्र से देखता. है? । एक ( अथ ) को विषय फरने या ली ये जे 
दो घतीतिये हैं, इन का ग्रतिसन्धान तव हो सकता है, जब दोनों 


शारमा इन्द्रियों से अछग है। २१७ 


प्रतीतियों का करतीं ( इन दोनों इन्द्रियों से अलग काई ) एक हो । 
और चह एक कर्ता न संघात हो सकता है, न ही कोई इन्द्रिय हो 
सकता है । सो वह, जो के नेत्र से और त्वचा से एक अर्थ का 
गहण फरने घाला, ( नेत्र ओर त्वचा रुपी-) भिन्न घिमित्त बाली, 
एक चिषय वाली, अतझवच अभिन्न कर्ता बाली दो प्रतीतियों को मिला 


ता है, बह अलग आत्मा है। ( प्रश्न ) अच्छा इन दोनों प्रतीतियों 
का वह एक कतो इन्द्रिय ही क्यो नहीं ( उत्तर ) इन्द्रिय ( हर एक) 
अपने २ विषय का ग्राहक द्वोता है, दूसरा इन्द्रिय दूसरे के घिषय का 
प्राहक नहीं होता, इस लिए चह ऐसी भिन्न प्रतीतियों की योग्यता 
नहीं रखता, जिन का करता अभिन्न हो ( अथीत्‌ त्वचा जब छू दी 
सकती है, तो वह देखने का स्मरण नहीं कर सकती, इस लिए 
त्वचा यह निश्चय नहीं करा सकती, कि यह वही वस्तु है, जिस 


फो मैंने देखा था, क्योंकि त्वचा ने कभी देखा ही नहीं। इत्यादि ) | 
( प्रदन ) अच्छा तो वह ( दो प्रतीतियां का ) कर्ता संघात ही क्‍यों 
न दे ( उत्तर ) ऐसी दो अतीतियें, जिन के निमित्त भिन्न हैं, और 
हैं मिल्ली हुईं, उन का जानने वाला काई एक है जो स्छृति पूचेक उन्त 
दो प्रतीतियों का मिलता देता है, संघात नहीं, क्योंकि संघात में भी 
यह दोष हटा नहीं, कि एक के श्रहण किये विषय का दूसरे को 


३७ 


प्रतिसन्धान नहीं दोता,जेस (एक इन्द्रिय के विषय का) दूसरे इन्दिय से 


न, विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ 
नहीं, विषय की व्यवस्था से । 


भाष्य--( पूर्वपक्षी ) देहादि संघात से अलग काई चेतन 
नहीं। क्यों? इस लिए, कि विषयों की व्यवस्था है।ह्ाद्वियोंकेविषय 
अपने २ नियत हैं| नेन्न न दो, तो रूप का अहण नहीं होता, हो, तो 
होता है । जो! जिस फे न दोति नहीं होता, और होते हुए होता है, 


र८ न्वाय भाष्य 8 | ६। ३ 
बह उस का हैं; ऐसे जाना जाता हे।इसलिए रूप का भहण नेत्र को 
( धमम ) है । नेत्र रूप को देखता हैं । इसी प्रकार घाण आदि के 
विषय से भी ( जानना) । सो ये इन्द्रिय अपने २ विंपय के श्रहण से 
चेतन हैं, क्योंकि इन्द्रिया के होने ओर ने होने में विप्रयश्रहण का 
होना ओर न द्वोना द्ोता है। ऐसी अवस्था में अन्य चनन से क्या 
प्रयोजन है ? ( इस के खण्डन में सिद्धान्त भाष्य ) संदिग्ध हे से 


यह असदधेतु है” अर्थात्‌ यह जो इन्द्रियों के होने और न होने में 


पा 


जा 


विषयभहण का होना न होना है, यह फ्या इस लिए है, कि इान्द्रिय ' * 


चेतन हे, चा इसलिफ,फि चेतन के साधन हैं, क्योकि ग्रहण का निमित्त 
हैं (जस दीपक-) यह संदेह होता है। इन्द्रिय (स्वयं चेतन न ही कर) 
यदि चेतन के उपकरंण हा,ता भी यह बात उन्तक हे।निन होने में विषय 
ग्रहण का होना न दोना ) होनी ही चाहिये, क्योंकि वे भ्रहण का 
निमित्त जो हैं। और जो कहा है ' विषय की व्यवस्था से ५, 


तंदयवस्थानादिवात्मसड्भावाद१तिषेघः।३। 


उस ( विषयों ) की व्यवस्था से दी आत्मा का अस्तित्व 
सिद्ध दोता है, इस लिए ( पूवंसज्ोक्त ) प्रतिषध ठीक नहीं । 


भाष्ये--यदि कोई एक इन्द्रिय अनियत विषयो व) छा,रूबफा ' 


जानने चाला सब विषयों फा भ्रहण फरने वाला चेतन होता, तो 


फिर कौन उस से अछग चेतन का अनुमान कर सकता | पर जिस , 


छिए इन्द्रिय, अपने २ नियत विषयों चांले हैं 'इस'से उन से अल्य 
चेतन, सत्र का. जानने चाा, रूव दिद्यों का गाहक, त्रिषयों की 
ब्पश्षस्था की उलांघ कर सबफा अहण करनेचाला अजुभान किया ज्ञाता 
है । और इस विषय में इस से इन्कार दो ही नहीं सफता, कि यह 
- ध्त्यमिशञा चेंतन का घममे है। कि जैसे किसी वस्तु के रूप को देख कर 


धर भें पूर्वाचुभूल रस वा भनन्‍ध का अनुमात फरता है, और यनन्‍्ध को 


भातमा दरीर से भछग है। र्श्ध 


जाने कर रूप रस का अनुमान फरता है।इसी प्रकार दूसरे विषयों 
में सी जानना । रूप को देख फर गन्ध फो सूधता है, गर्ध को सूघ 
.फर रुप फो देखता है। सो इस प्रकार (रप से रस, वा रख से 
रूप का भनुमान इत्यादि ) अनियत क्रम घाछा, सब विषयों का 
प्रदण, एक भाधार दाठा और एफ कर्ता चाछा इस के पूर्वापर 
फो मिछाता है । प्रत्यक्ष, भह्ुमान, आगमस, और संशय इन नाना 
विष्यक प्रतीतियों को अपनी की हुईं जान कर मिलाता है,मौर मिला 
'फर तत्व फो जानता है । सब विषयों वाले शास्त्र फो छुन फर 
भथे फो, जो भ्ोत्र का विषय नहीं, जान लेता है । कम से होने 
घाले घर्णों फो सुन फर, उन के पदों भौर वाक्यों फा मिदान कर, 
शब्द भर्थे फी व्यवस्था को जानता इुमा अनेफ पिपय घाले सर्थे- 
समुदाय फो जो एक २ इन्द्रिय से प्रदण किया जाने को सशक्त है 
प्रदण फरता है। सो यद् व्यवस्था जो कि सब विषयों के एक ही 
शाता के होते हुए दो सफती है, यह सविस्तर नहीं फही जासकती | 
नमूना मात्र उदाहत की दे । ऐसी. अवस्था में जो यद कहा है, कि 
इन्द्रियों की चेतनता के होते हुए और वेतन से क्या प्रयोजन ? 

“यद्द अयुक्त है । 

( २-य प्रफरण-शरीर से अछग है आत्मा ) 
अवतरणिका--ए हेतु से भात्मा देदादि से मक्षम है, देहादि 
फा संघातमात्र नहीं फि-- 


शरीरदाहे पातकामावात्‌ ॥ ४॥ 


शरीर के दाह में पातक के भभाव से । 
भाष्य--# 'दारीर' शब्द से यदा शरीर, इन्द्रिय, दद्धि और 





द # यह घक्यमाण भाक्तेप उन यौद्धों पर है, जो वेहादि संप्रात 
-.. को भारमा मान कर, फर्म फ॒छ। पुर्रणेस्स भौर मोश को मानते हैं| 


/ श२० स्याय भसाष्य ३। ६।। ५ 


घेदना फा संघात, जो प्राणीभूत है, वद प्रदण किया जाता है। 
प्राणीभूत जो शरीर है, उस फा दाद करने वाले को, ( पातक का 
अभाष दोगा ) प्राणी की द्विसा से उत्पन्न इुआ पाप पातक कह- 
छाता है, उस का अंसाव (इस प्रकार ) होगा, कि कर्ता का तो 
डसके फल से सम्बन्ध नहीं दोगा, और जो कर्ता नहीं, उस फा समर्वन्ध 
होगा। क्योंकि शरीर इन्द्रिय बुद्धि और बेदना के प्रवाह पक्ष में जो 
संघात ( आगे जाकर ) उत्पन्न दोता है, चद और है, और जो बन्द 
दोता है, चंद ओर है। उत्पत्ति विनाश का सनन्‍्त।नरुप जो प्रयाद्द है, 
'घद भेद फो बाघता नहीं हे, क्‍योंकि वेदादि का संघात भेद का 
आंश्य है ( देद आंदिं संघात सदा भिन्न २ द्ोतो रददता है ) वह 
शेद के आ्थएर लिःसंल्देह हे ! ऐसी अवस्था से हो देदादि का 
'संघात प्राणी रूप इआ दूंसरे फी द्विसा फरता है, वद दिसा के फल 
से सम्बद्ध नहीं होता, मौर जो सम्बद्ध होता है, उसने दिसा. फी 
नहीं। सो इसप्रकार प्राणी फा मेद्मानने में कृतहानऔर अकृतास्यागम 
(किये कमें का फल न सिलना और न किये का मिलना ) दोष 
आता है। जब प्राणी फी उत्पत्ति और प्राणी का विनाश माना, तो 
प्राणियों की सृष्टि में कमे निमित्त न हुए, तब मुक्ति के लिए अद्यच- 
यैघास भी न दो । सो यदि देदादि संघात मात्र जीघ दो, तो शरीर 
के दाद में पातक न दो, और यह इृष्ट है नहीं । इस लिए वेदादि 
सधघात से भिन्न है आत्मा, जो नित्य है| 


तदभाषः सांत्मकप्रदोहिपितन्नित्यवात ॥ ५॥ 


सात्मक ( देह.) के दाद में भी उस का (पातक फा) मभाष 
होगा, फ्योंकि वद (आत्मा ) नित्य है। 





केवल वेद्ात्मवादी के लिए यद्द आक्षेप निषप्रयोजन है, फ्योंकि उन 
केंमंतते पाप पुष्य कोई है ही नहीं। 


आत्मा दरीर से अछग हि । श्श्र 


भाष्य-ज्लिस के मत में नित्य आत्मा से.सात्मक शरीर दग्घ होता 
है उसके मत में भी, शरीर के दाह में दाद करने चाले को पाप नहीं 
दोगा। क्यों? इसलिए, कि आत्मा नित्य है। नित्य को कभी फोई मार 
सकता ही नहीं, और यदि मारा जाता है, तब इसकी नित्यता नहीं हो 
सकती । सो यद्द एक पक्ष में तो द्विसा निष्फल है, . दूसरे पक्ष में 
अन ही नहीं सकती। (उकत्तर-) 


ने काययोश्रयकतृेवधात्‌ ॥ ६॥ .- 


नहीं, क्योंकि फार्य (न्मोग ) फे आयतन ( शारीर ) और 
( विषय हान के फर्ता ) इन्द्रियों का बच ( दिसा है )। 


भाष्य--दम यद नहीं कहते, कि नित्य आत्मा फा पध हिंसा 
है, भपितु, अविनाशी आत्मा के भोग का आश्रय ज्ञो शरीर है, उस 
का, और अवने २ विषयों के कर्ता इन्द्रिय जो हैं, उन फा यघ दिसा 
है। बध है चोट देना, पीड़ा देना, चिकठ दो जाना, सिलसिले फा 
हुइना चा नाश । फाये है, सुस्त दुःख फा अजुभव, उस फा आश्रय- 
मायतन-अधिए्ठान शरीर है, सो फार्य का आश्रय जो शरीर, और 
अपने २ घिपयों फी उपलब्धि के फर्ता जो इन्द्रिय हैं, उन फा वध 
हिसा है, न कि नित्य आत्मा फा | तथ जो यद्द फट्दा है ' तदभाषः 
'सात्मकप्रदादेषि तन्नित्यत्वाव ' (५) यद्द अयुक्त है। और जिस के. 
पक्ष में जीव का नाश दिसा है, उस के पक्ष में कृतद्दान और अछू: 
ताध्यागम दोष भाता है । इतना ही दो सकता है, कि या तो जीच 
का नादा दिसा दो, अथवा अधिनाशी आत्मा के शरीर और इन्द्रियों 
के बध फा नाम हिसा दो, और फोई प्रकार नहीं हो' सकता है । 
' स्रो इन में से जीव फा नाश तो प्रतिषिद्ध है, तब जेसा फहा हैं, उस 
के थिना और क्या शेष रदा। 
' झअथवा 'फार्यक्षयकर्दबधात' अर्थात्‌ फार्याक्रय है देह इन्द्रिय 
बुद्धि का संभात, उस में बेठ कर नित्य आत्मा सुख दुःख का सजू- 


२२२ '. ज्योय्र साध्य | ३॥ १३ ८९ _ 


भव फरता है, उस अहुभव फा आश्रयनभघिष्ठान आयतन वह 
संघात है, घदी कर्ता है, उस से सिन्न नहीं, क्योंकि उसी के कारण , 
खुख दुःख फे अनुभव की सिद्धि दोती हे, उस के बिना नद्दी । उस , 
( संघात ) फ्ा वध चोट पीड़ा वा मारना दिसा है, न कि तित्य - 
आत्मा फा नाश-। अतएव जो कहा है ' तदसावः सात्मकप्रदादेपि- 
तह्नित्यत्वात्‌ ' (५ ) यह ढीक नहीं। | 


अवत्तरणिका--इस से भी देहादि से भलग है आत्सा। - 


'सबच्यरष्टस्येतरेणप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥७॥ 
धाएं से देखे की दुसरे ( दाएं ) से प्रत्यभिज्ञा दोती है। | 
ए्यं--पहले दिछले श्ानों फा एक घिपय में जो मेल फा' 

शान है, वह प्रत्यभिशञा है। जैसे ' उसी फो अब देख रदा.हूं, जिस 
को पहले देखा है” मथवा “ यह चही अथ है ' । वाएं नेत्न से देखे 
की दाएं ने से प्रत्यभिजशञा होती है, कि ' जिस को देखा था, उसी 
को अब देखता हूं! । इन्द्रियों के चेतन मानने में यह प्रत्यमिशा 
नहीं बन सकती, क्योंकि दूसरे से देखे की दूसरे फो प्रत्यसिश्ष नहीं 
दोती । और यद्द प्रत्यमिशा तो होती है, इस से सिद्ध है, कि इन्द्रियों 
. सेअछग है चेतन (जिस फो प्रत्यभिज्ञा होती है। इन्द्रिय चेतन दोते 
तो पक नेञ् से देख फी दूसरे फो प्रत्यमिज्ञा न द्ोती ) (इस पर . 
आश्षप--) ह ः 


नेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते द्विवामिमानात्‌ ।५। 


नहीं, क्योंकि नास फी हड्डी के व्यवधान वाले पक ही (नेश्र) '. 
में दो होने का अभिमान है। . 2 


भाष्य--नेत्र एफ है, जिस के मध्य में नास की हड्डी का. 
उमयघान है उस ( नेश्न ) के दोनों सिरे ( नास के दोनों भोर) . 


भांस्मा शरीर से अलर्ग ह। श्श्रै 
प्रहण किये हुए दो होने का अभिमान बना देते हैं, जैसे ढस्ये तालाब 


फे म्रध्य में पुछ फा व्यवधान दो ( तो दो भलग २ तालाव प्रतीत 
दोते हैं) ( इस का परिह्ार--) 


एकविनाशे छितीयाविनाश्रिकम ॥९॥ 
पक के विनाश में दूसरे के विनाश न होने से एकत्व नहीं है 


भाष्य-एक नेत्र मारा जाने वा उखाड़ दिया जाने पर दूसरा. 
नेश्र चिद्यमान रहता है, क्योंकि चद अपने विषय फो ग्रहण करता 
है ' इस से एक फे मध्य में व्यवधान नहीं बनता । 


अवयवनाशेप्यवयव्युपलब्वेरहेतुः ॥१०॥ 
यद हेतु ठीफ नहीं, क्योंकि अबयब के नाश में भी भचयवी 
की उपलब्धि दोती है। 
भाष्य-(आक्षिप) 'एफविनाशे छितीयाबिताशात' (९) यह हेतु 
टीक नहीं | क््योंफि इृक्ष फी फई शाखाओं के फट जाने पर भी दक्ष 
उपलब्ध होता द्वी है | परिद्यार--) 


हृष्टान्तविरोधादप्रतिषेषः ॥ ११॥ 

दण्टन्त के विरोध से प्रतिषध ठीक नहीं । 

भाष्य--फारणद्वव्य के घिसाग में कार्यद्रव्य चना नहीं रहता, 
क्योंफि ऐसा मानने में नित्यता फा प्रसंग आता है। बहुत से अब- 
यवियों में से जिस के कारणद्र॒व्य अछग २ हो गए, उस का विनाश 
हो जाता है, जिन के कारणदुव्ध अछग २ नहीं हुए, वे बने रहते हैं! 
ह अथवा इष्ठान्त विरोध का अर्थ है, दरयमान अर्थ का.विरोध 
.. मरे शुए के सिर के कपाद में दो गढ़े, नास फी.दड्डी से व्यवधान 
बाले, नेत्र के जो स्थान हैं, वे दोनों अछग २ ग्द्दीत द्ोते हैं, यद्द 
बात चार्सा फी हड्डी से व्यवधान, वाले एफ.में नहीं वन सकती ॥ 


श्श््ः स्वार्व साध्य । ३ ।६ ११ . 


अथवा, एक के विनाश का नियम नहीं होगा ( समुदाय में 
से एक के नाश में समुदाय नहीं रहेगा) पर ये दो अर्थ, जिन के परदे 
और नाश भलग २ हैं, एक दूसरे से सिन्न हैं। किश्रू-एक नेन् के 
पीड़ने से नेत्र की रश्मियों फा घिपय के साथ सम्बन्ध दो त्रदद 
का हो जाता है ( एफ नेत्र की रश्टिमयों फा एक प्रकार से, दूसरे 
का दूसरे प्रकार से) इस से वह इश्य (दरणक नेत्र से) एक दूसरे से 
भिन्न सा प्रतीत होता है, यह बात [नित्र के] एक होने में नहीं बनती । 
और पीड़ना बन्द फरने में फिर अभिन्न प्रतिसन्धान होता है इस 
लिये एक को व्यवघान नहीं यन सकता । अन्नुमान से भी जाना 
जाता है, फि देदादि संघात से अलग है भात्मा-- 


इन्द्रियान्तर विकारात्‌ ॥ १२॥ 
क्योंकि दूसरे इन्द्रिय में विकार होता है। 
भाष्य--फोई खट्टा फल जो है, उस के रस के साथ रहने 
' * बाला जो रुप था गन्ध है, उस का फिसी इन्द्रिय से शान दो, 
', इसी खमय दूसरे इन्द्रिय ( रसना ) का विफारे देखने में आता है। 
: अर्थात्‌ रस की स्मृति आ जाने पर रस की छालसा से छाल टपक . 
पड़ती है । इन्द्रियों को चेतन मानने में इस यात की उपपत्ति नहीं 
दो सकती, क्योंकि अन्य के देख की अन्य को स्छृति नहीं होती । 
( इस पर आशक्षिप--) 


न स्मतेः स्मतेव्यविषयत्वात्‌ । १३ ॥ 
नहीं, क्‍योंकि स्छृति स्मतव्य ( वस्तु ) फे घिषय में ही 
होती दे | 
. साष्य--स्टूति नाम एक घमम हे,जो अपने नि्मिक्ष (संस्कार) 
से उत्पन्न होता है, उसका विषय स्मर्तंव्य अर्थ द्वोता है,-यद विकार 
उस (स्मृति) फा उत्पल किया हुआ है, न कि आत्मा का (परिंद्ार-) . 


आत्मा शरीर से अलग है १२५ 


: तदात्मणुणसद्भावादप्रतिषेषः । १४ । 


उस (स्ट्ृति) को आत्मा का शुण होने से प्रतिषेध ठीक नहीं। 

भाष्य--आत्मा का गुण हो कर ही स्मृति का अस्तित्व होने 
से आत्मा का प्रतिषेध नहीं होसकता | यदि स्घृति आत्मा फा गुण है, 
तब तो रुम्गुति बन जाती है, क्योंकि दूसरे के देख को दूसरा नहीं 
स्मरण फरता | और यदि इन्द्रियों को चेतन मानें, तो विधयशान . 
के कर्ता ( इन्द्रिय ) नाना हुए, उन को एक दूसरे के ज्ञान का प्रति- 
सम्धान नहीं दो सकता,और प्रतिसन्धान मानें, तो घिषय की व्यवस्था 
(अपने २ नियत विषय के ही अहक होना) नहीं वन सकती | अत- 
एवं भिन्न २ साधनों घाछा अनेक अर्थों फा द्रश एक चेतन है, जो 
पूर्व द॒ए अर्थ को स्मरण करता है । एक जो अनेक अर्थों का द्र्श 
है, उस जात्मा का गुण है रखति, इस लिए ( स्मृति पूर्वक ) दो 
जानों का प्रतिसन्धान ( मेठ ) दो सकता है, इस से विपयय में 
नहीं दो सकता। स्छृति के भाश्रय द्वी प्रणघारियों के सारे ध्यवहार 
होते हैं। यह ' इन्द्रियान्तर घिकार * जो जात्मा फा छि ड़ कहा है, 
उदाहरणमात्र है।. 

५ अपरिसंज्यानाश्वस्टृतिचिपयस्थ _ # स्खृति के विषय फो 
पूरा न समझने से। भर्थात स्वृति के विषय को पूरी तरद न जानकर यह 
कुडा है, ' न स्घ॒तेः स्मतेब्यविषयत्वाद ' यह जो सरुद्वति अग्रह्ममाण 





,# अपरि,,..स्य * यह मुद्दित पुस्तक में खूञस्वेन मुद्रित हुआ _ 
है । पर यह सूत्न नहीं, भाष्य है । न्‍्यायसूचीनिषन्ध, वातिक, 
तात्पये खीफा और न्यायतत्वालोक इन में कहीं भी इस फो सूत्र 
नहीं माना । विश्वनाथ पश्चानन ने भी इस के सूत्र होने का सन्‍्देद 
इस धकार दिखिछाया है 'इ्दं न खूत्नकिन्तु भाष्यमितिफेखिय ? । 


शेर न्याय साष्य $। १४३ 
अर्थ (उस समय असुमव न दोते हु) के विषय मिं. दीती है। किमेंने - 
उस भथ को ज्ञाना था * यद्द स्मृति छाता और ज्ञान से घिशिष्ट पूर्व 
जाने अथ को घिषया करती है, सिरा अथमात्र को नंहीं। 'उस अर्थ | 
को मैंने जाना था ! ' मैं उस अर्थ को जान चुका हूं! 'घह अर्थ मेरा 
जाना हुआ है ' ' उस अर्थ में मुझे शान हो चुका है! यद चार प्रकार 
'का चाक्य स्सति के चिपय का बोधक समान अथ घाढला है । सब 
में ज्ञाता, शान और शैय पाया जाता है, अब जो प्रत्यक्ष अंथ में स्मृति है 


होती है, उस से ( चक्ष्यमाण ) मीन श्ञानों का एक अर्थ में धत्तिस- 
न्थान पाया जाता है, अतएव थे समान कर्ता वाले हैं, न तो ये शाम 
अलग ९ फर्ता वाले द्वो सफपते हैं, न बिना कर्ता के हो सकते हैं, किन्तु . 
एक्र फर्ता चाछे दो सकते हैं । ' उसी अर्थ को मेने पहले देखा था, 


जिस को अब देख रहा हूं ' यहां मेंने देखा था' इस से (एक शान) . 
देखना, ( दूसरा ) देखने का अनुभव (थे दो शान पाये जाते हैं ) 
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* स्उृति का विषय दो प्रकार का है ग्रहमाण और अगरृह्य- 
मांण। भृद्मयमाण बह है, जो स्मृति के साथ अनुभव हो रहा है, जेसे 
यह वह देवदत्त दे यहां 'यह' भत्यक्ष अनुभव का और “बह स्व्र्ति 
का थोतंफ है। और अगृद्माणं वह है, जो निरी स्मृति हो | 


अर्थात्‌ इंस स्पुति का विषय पृववानुभूत अधमात्र नहीं 
किन्तु ' मैंने जानाथा ' इन दो बचनों से शांत और शाने भी विषय 
: दी रद्या दे | इस-लिए स्छृति स्मतेष्य मात्र को :विषय नहीं कराती 
किन्तु ज्ञाता को भी विषय फराती है। 








$.यूं तो चारों वाक्य ज्ञाता, ज्ञान, और हैय॑ अर्थ इन तीनों . . 
के ग्योततक हैं, तेथापि प्रथम वाक्य ई शामंक्रिया अघोंद है, दूसरे - 
में श्ञाता प्घीन हैं, तीसरे में ७थे भंघान है, चाधि भे ज्ञाम अर्थ दोरों 
प्रधान हैं | 


आत्मा शर्गीर से अछग है | २१७ 
फर्पोकि जवतक अपने देखने का अद्ुभव न दो,यह नहीं कद्दा जा सकता 
कि ' मैंने देखा था । सो ये दो शान हुए! भर जिस को भव 
' देख राहां ईं यह तीख़रा शान है। इस धकार एन अर्थ तीन शानों 
पेयुक्त हुआ न बिना कर्ता के है, न अलग २ कर्ता वाढा है, किन्तु एक 
कर्ता वाला है (अर्थात्‌ तीनों ध्ानों का कर्ता एक ही हो; तथ यह प्रति- 
सम्धान हो सफता है, क्षन्थथा नहीं )। सो यह स्टृति का विषय 
पूरा न ज्ञान फर यूं ही एक विद्यमान प्रसिद्ध अर्थ का प्रतिषेष किया है, 
कि  आत्मा-नहीं है, क्योंकि सुतृति का विषय स्म्तव्य है !। (१३) 
फ्योकिनतोंयद स्छृतिमात्र है (ईस में धत्यक्ष अनुभव सम्मिलित है) 
और न ही स्मतव्यम्रात्र इस का विषय है (किन्तु शाता और श्ञान भी 
हैं )। यद्द जो शानों का मिलाप हैं, यद्द ( सूत्र में के ) स्मृति के 
मिल्ापकी तेरद इन सबको जाननेवाले एक फा घर्मदे | एक यद्दही ज्ञाता 


सब का जानने वाला सारे श्ञानों का धततिपन्धान फरतादै कि 'उचस्त 
भर्थ को में जानूंगा, उस अर्थ को में ज्ञानता हं, उस भर्थ को मैने 
जाया थ। '। और जानना चाहता हुआ बेर तक न जान कर पीछे 
, निश्चय फरता है कि “ जान लिया है!। इसी प्रकार तीनों काढों से 
शुद्ध और स्मरण की इच्छा से युक जो स्प्ृति है, उस का प्ति- 
सनन्‍्वान करता है। यदि संस्कारसन्तानमात्र (विज्ञान सन्तानमात्र) 
जीव दो, तो सस्मार तो उत्पन्न दो २ फर नष्ट होते रहते हैं, सव 
इस पक्ष में कोई भी एक संस्कार ऐसा नहीं हो सकता, जो तीनों 
काछों से थुक्त शाव था स्द्ृति का अनुभव फरे। और (पहले पिछले) 
क्ष्ुभव के बिना, शान और स्घृति फा ' मैं, मेरा ' इस प्रकार का 
प्रति धन्धान नदीं बन सकता है, जैसे कि दूसरे देद में ।इस से अनुमान ' 
होता है, कि हैं एक सब के जानने वाला, जो दर एक देह में अपने २ 
घात के सन्‍्तान और स्घुृति फे सत्तान का प्रतिसन्‍्धान करता हैं, 


श्श्द स्पाय साध्य। ३।१॥ १५ 


जिस के काम फा दूसरे शर्यरों में अभाव होने से (वहां ) प्रति- 
सन्धान नहीं होता दै* । 
[ प्रकरण | आत्मा मन से अलग है। सत्र १५-१७ ] 


नात्मप्रतिपत्तिहेतुनां मनसि सम्भवात्त ।१५। 
(आत्मा अछग फोई) नहीं, क्योंकि आत्मा के साधन के देतु 
मन में घट जाते हैं । 
साध्य-देदादि के संघात से मलूग भात्मा नहीं दे । क्‍यों ? इसलिये 
कि आत्मा के साधक देतु मन में घट जाते हैं । ' दशन स्पदानाम्या 
मेकाथेप्रहणात्‌ ' (१) इत्यादि जो आत्मा के प्रतिपादफ हेतु कहे हैं, 
थे मन में घटते हैं, क्योंकि मन सघ फो विषय फरता है, इस लिए 


शरीर इन्द्रिय मन चुद्धि के सघात से अछग कोई भात्मा नहीं है। 
( उत्तर--) 





*पूचे फाल में ज्ञात हुए, वर्तमान फाल में शात् होते दुए, भचि- 
ध्यत्त्‌ में ज्ञात हो जाने वाले का एक दूसरे के साथ मिलान तभी होगा, 
जब ज्ञात्ता एक दो । दूसरों के जाने हुओं का मिलान दूसरा नहीं 
कर सकता, जब तक कि पुस्तफादि द्वारा चह भी उस का असुभव फा 

' चिंषय न हो जाय। इसी प्रकार जानने की इच्छा से पहुत देरतक 
के प्रयल के अनन्तर जानना भी उतनी देर तक एफ दी जानने घाले 
फी तावस्फाल स्थिति का. घोतक है। इसी प्रकार स्मृति भी तीनों 

, फालो से सम्बन्ध रखनेवाली एक स्मर्ता फी द्योतक है । देह से अछग 

आत्मा न सानने में तो यद् बन सकता ही नहीं, किन्तु बोरदों के 
संस्कारवाद में भी यद बात नहीं बन सकती, क्योंकि उन 
के पक्ष में यद्यपि विज्ञान के सेस्कारों का सम्तान ( सिछ खिला ) 

कभी नहीं टूटता, तथापि विज्ञान जब बदलता रहता है, तो घद्दी न 

रहने से ज्ञान वा स्ट॒ति फा प्रतिसन्धान्‌ उस से नहीं बन सकता। * 


आत्मा मन से भलग है। २१९ 


तातुज्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञाभिदमात्रम्‌ ।१६। 

( मनको ) शञाता के शान का साधन बन जाने से नाम का 
भसैदमान दोगा। 

भाष्य-पशाता के जान के साधन युक्तियुक्त हैं। जैसे 'नेश्र से 
देखता है, प्राण से सूत्रता हे/स्तचा से स्पश करता है। इसी प्रकार 
सब विषयों के मन्‍्ता का, सवकी विप्य फरने चाला,मति का साधन 
अन्तःसरण भी दे, जिस से यद मनन फरता दै। ऐेंसा होने में ( जब 
मनन्‍्ता और भति साधन दो अलग २ दो गए तय ) 'ज्ञाता ' का 
आत्मा' यह नाम आपने न सद्दारा,भौर 'मन' नाम मान लिया,तथा 
भन का मत नाम ने मान कर मतिसाधन मान लिया। यह तो एक 
नाम अछग रख छेनेका ही सेद बना। वस्तुर्मे कोई चिचाद न हुआ | 
€ ऑरए यदि ( मति के साधन का ) प्रत्याख्यान (इन्कार) करो, तो 
सारे इन्द्रियों के छोप फा प्रसंग होगा ” अर्थात्‌ भअध यदि सब के 
समझने चाले मनन्‍्ता! के,सवको घियय करने वाले मतिके साधन का 
प्रात्यास्यान फरते हो, कि ' नहीं है ' | तब रूप आदि विषयों के 
. प्रदण के साधन सी नहीं हैं, तव सारे इन्द्रियों के विषयों का लोप 
भाता है 

नियमश्च निरतुमानः ॥ १७॥ 


नियम बिना अनुमान के है । 
भाष्य-यह जो नियम [तुमने] माता है,कि रूप आदि के प्रहण 
के साधन तो इस (आत्मा) के हैं, पर सबको विषय करनेवाछा मति 
साधन इसका कोई नहीं दे । यह नियम विना अनुमान के है, इस 
दिपय में कोई अनुमान नहीं हे, जिस से हम नियम फो स्वीकार 
करें ॥ 
दूसरा--रूपादि से भछूग एफ विपय हैं छुल भादि, उनकी 


१३० म्याय भाष्य ३। ११। १८ 


उपरूब्धि में भी फिसी और साधनका दोना आवश्यकदे। जसे नेत्र 
से गन्ध नहीं भ्दण क्रियाजाताइसलिए एक और साधन प्राण माता 
जाता हैं,इसी प्रकार नेत्र और प्राण दोनों से रस गृदह्यीत नहीं होता, 
इस लिए एक और साधन रखना साना जाता है, इसी प्रफार शेप 
[इन्द्रियों ] के विपय में जानना । तथा नेत्न आदि [ पांचों याहा 
इन्द्रियों]ले छुख आदि गद्दीत नहीं दोते.सो इनके लिए एक औरमी 
साधन होना चाहिये। उस साधन फा छिड्ढः दे [ रुप गन्ध आदि] 
शानों फा एक साथ उत्पन्न न होना । जो खुख भादि की उपलब्धि 
में साधन है, उस का लिड् है शानों का एक साथ न होता ! उस 
का एक इन्द्रिय के साथ सजल्निकर्प और ( उसी फाल में ) दूसरे के 
साथ असन्निकरप से एक साथ नाना शान उत्पन्न नहीं होते। सो यदद 
जो फद्दा है 'नात्प्रतिपक्ति देतूनां मतसि सम्भवात्‌' यह अथुक्त है। 


( प्रकरण४--आत्मा नित्य है। १८-२६ ) 


अवत्तरणिका - भच्छा, तो यह जो देहादिसधात से भलम 
है, यद् क्‍या नित्य है, फि अनित्य है। संशय कैसे हुआ ? क्योंकि 
दोनों प्रकार से देखने में आता है, इस से संशय है। विद्यमान वस्तु 
दोनों प्रकार से दोतीहै,नित्य चा अनित्य। सो आत्माकी चिद्यमानता 
प्रतिपादन करने पर यद संशय नहीं मिटा । ( उत्तर ) भात्मा के 
साधक देतुओों से दी देह के बदलते रहने से इस भात्मां का 
टिका रहना तो सिद्ध हो छुका है, अब यह कहते हैं, कि देह के 
नाश के अनन्तर भी दिका रद्दता है, फेैसे ( उत्तर--) 


पूर्वाभ्यरत स्मत्यनुबन्धाजातस्य हषेमयशाक 
संप्रतिपत्तेः | १५ | +- 


उत्पन्न हुए ( वालक ) को पूर्व अभ्यांस किये ( विषयों की ) 
स्वृति के संस्कारों से हष भय शोक की प्राप्ति से (आत्मा नित्य है)। 


'क्षाक्मी मित्य है। - श्श्ृ 

माष्य--उत्पक्ष छुआ यह छोटा बच्चा, इस जन्म सें दर्प भय 

और शोक के कोरणों को श्रहण किये बिना ही हर भय और शोक 
फो अठुभव फरता है, जो फ्रि ( रोना हंसता कांपना आदि ) लिड्ठों 
से अलुमान किये जाते हैं। ये स्मृति के संस्फारों से उत्पन्न होते हैं, 
अन्यथा नहीं | और रम्ृति के सस्फार पहले अभ्यास के बिना नहीं 


होते | और ( जात मात्र बच्चे को ) पहले अभ्यास पूर्व जन्म के होते 


. , हुए द्वोता है अन्यथा नहीं,इंस ले यद् सिद्ध होता है, कि यह (आत्मा) 
शरीर नाश के पीछे भी टिका रहता है ( तभी अगले जन्म से उस 
फो जन्मते ही हपे सय शोक अहुभव होते हैं ) | 


पश्चादिषप्रवोध सेमीलनविकाखत्‌ तद्विकारः ।१९ 


पद्म आदियों में खिलने और बंद होने के चिकार की साई 
उस फा विकार दोता है । 

भाष्य--आक्षिप-) पद्म आदि अनित्य द्रब्यों में जेंसे खिलना 
और मिचना ये बिकार द्वोते हैं, इसी प्रकार मात्मा अनित्य भी हो, 
तो उस के भी दहृप भय शोक की प्राप्ति कपी घिकार होंगे। 


(आक्षिप का परिद्दार-) हेतु के भभाव से अश्ुक्त है अर्थात्‌ यह 

देतु है, कि जिस से पद्म आदियों में खिलने ओर मिचने के विकार 

, की नाई भनित्य आत्मा को हर्षादि की प्राप्ति होती है! | इस प्रकार 

यहाँ न तो उदाहरणके.साधस्य से साध्यसाधन हेतु फोई दियाहै,न 

बेधस्थे से।सो देतु के अभाव से यह असम्बद्ध' अर्थ वाढा सपार्थक 

निम्नदश्थात (५।२। १० ) उरता है। 'दश्ान्त से दए आदि के 

निमित्तकी निवृत्ति नहीं दो गई' | अर्थाद्‌ (यौचनमें) यह जो अभ्यस्त 

विषयों में दर्पादि का अंज्ुभव स्छति के संस्कारों से होता हुआ दर 
एक आत्मा में अहण किया जाता है, यद्द अन्लभव पश्न आदि के 


रन 


रहै३ . ४ न्याय भाष्य | ३ । १। २३० 


खिलने मिचने के दृष्टान्त से निद्वत्त नंद्वी दो जाता।जैसे यद्द निृत्त 
नहीं द्ोता, वैसे जातमात्र बालक फा भी ( हपे आदि का निर्मिश , 
दणटान्त से निदुत्त नददीं होता ) । पत्तों फा विभाग है खिलना ओर 
संयोग है मिचना,ये दोनों (पत्तों की) किया से उत्पन्न होते हैं, भर 
( पत्तों में ) क्रिया जो है, उस का देतु उस किया से मनुमान किया 
जाता है। ऐसी अपस्था में रश्ान्त से प्रतिपेध क्रिस घात का हुआ 
( क्‍योंकि जैसे दृशान्त में खिलना सिचना अपने नियत फारण से 
द्ोता है, वैसे जातमात्र को द्प भय शोक भी उसी निमित्त से होंगे, 
जो उन फे लिए नियत है ) । और यदि फट्दो, कि पद्म आदि में 
खिलने और मिचने का विकार विना किसी निमित्त के होता है, 
इसी प्रकार आत्मा को भी हफे आदि की प्राप्ति विना निमित्त के 
हो | तो यह-+ 


नोष्णशीतवर्षकाल निमित्तलात्‌ पश्मात्मक विका 
राणाम्‌ ॥ २०॥ 


नहीं, क्‍योंकि पांच तत्त्वों के जो विकार हैं, उन सव के निमित्त 
उद्ण, शीत वा पर्षाफाल होते हैं । 


साध्य--पांच भूतों के मेल से बने प्म आदि के जो खिलता 
मिचना आदि विकार हें, वे उष्ण आदि के होते हुए होते हैं, और - 
न होते हुए नहीं दोते, इसलिए इन निमिसतों से दोते हैं,बिना निमित्त 
: के नहीं। इसी प्रकार दर्ष आदि घिकवार भी किसी निम्ित्त से हो 
सफते हैं, बिना निमिश के नहीं । और निमिश (हर्ष आदि का ) 
पूवे अभ्यास किय (विषयों की) रुत्ृति के संस्कारोंके लिधाय और 
कुछ नहीं । सो निरे ( पश्म आदि ) दृशन्त से आत्मा फी उत्पन्ति :- 
और नाश के फारण का अनुमान नेंहीं हो संकता। न ही हपे आदि . 
फी बिता मिमित्त के उत्पत्ति होती हैं,और न दी हर्ष आदि का कोई 


आत्मा फी नित्यता | २३३ 


ओर निमिन्त है। जैसे (पक्ष के खिलने भादि का) उष्ण आदि के सिधाय 
फोई निमित्त नहीं, इस लिए यद् (सूत्र २० में फद्दा ) अयुक्त है । 
अवतरणिका-इस से भी भात्मा नित्य सिद्ध होता है, कि-- 


प्रेत्याह्राभ्यासकृतातर्तन्यामिछापात्‌ ॥२श॥ 
पूचे जन्म में फिये भादार के अभ्यास के फारण (बछड़े को) 
दुध फी अभिलापा द्टोती है । 


साध्य--ज्ञातमात्र बछड़ें की (माता के थनों मे ) प्रवृत्ति 
ज़ितछाती है, कि इस को दूध की अभिलापा हुई है, वह अमिलापा 
माहार के अभ्यास के घिना नहीं हो सकती । ( प्रश्न ) किस युक्ति 
से? ( उत्तर ) यद्द देखा जाता है, कि भूख से पीड़ित हुए प्राणियों 
को ( भूख निूत्ति के लिए) पूर्व किये भाहार के अभ्यास से उत्पन्न 
हुए स्क्ृति के संस्कारों से आहार की अभिलाषा द्वोती है । सो यह 
( दूध की अभिलापा ) जातमात्र बछड़े को वन नहीं सकतीं, जब 
तक पूर्वशरीर में उस का अभ्यास न माना जाय। इस से अनुमान 
होता है, कि पदले भी इस का कोई शारीर हो चुका है, जहां इस ने 
भाहार का अभ्यास किया है | सो यह आत्मा पूर्ष शरीर से अछ्ग 
दो फर शररीरान्तर में प्राप्त हुआ, भूख से पीड़ित हुआ, पद्ले भभ्याश्त 
फिये आहार फा स्मरण फरता हुआ, स्तनों से दूध फी अभिराप 
फरता है. । इस से खिंद है, कि देह के नाश से आत्मा नष्ट नहीं 
होता है, देहनाश के पीछे मी रद्दता है । ( इस पर आक्षिप-) 


अयसो5यर्कान्तामिगमनवत्‌ तहुपसपेणम्‌ ।१३॥ 
लोद्दे के झुम्बक की ओर चढने फी नाई उस का (बछड़े का 


गौ फी ओर ) चलना द्वोता है । _ द 
भाष्य--जैसे लोहा बिना अभ्यास के चुस्यक की ओर चछता 


श्३७ न्‍्याय भाष्य | ३ १ । २४ 


हा 


है, इसी प्रकार आहार के अभ्यास के घिना ही वाक दुघ फी अभि- 
छापा फरता दै। ( परिद्दार--) 


अवत्रणिका--यह जो लोहे का चुम्बक की ओर चलना है, 
क्या यह दिना निमित्त के है, वा किसी मिमित्त से होता है। 
बिना निमित्त के तो-- 


तान्यत्रप्रवृत्यभावत्‌ ॥ २४ ॥ 
नहीं, क्‍्योंद्धि अन्यन्ष (म्ट्ढेले आदि में) प्रवृत्ति नहीं द्दोती | 


साध्य--यदि बिना निमित्त के दोता, तो ढेला आदि भी 
चुम्बक की ओर चल देते, क्योंकि ( छोहा दी चछे, ढेला न चले 
इस ) नियम में फोई भी कारण नहीं होगा । और यदि तिमित्त से 
है, तो वह किस (लिड्ठ ) से उपलब्ध होता है ? क्रिया इस वात फा 
लिझ्ठू है, कि उस में क्रिया का कोई हेतु है, और क्रिया का नियम (छोह्दे 
में ही हो, ढेले में न दो ) इस बाव का लिड्ड है, कि उस में क्रिया 
के देतु का नियम है, इस कारण से अन्यघ् प्रद्गाति नहीं होती ।तो वाछ 
फी भी प्रद्यात्तिक़प नियतक्रिया उपलब्ध होती है । यह दूध की 
अभिलापा आहार के अभ्यास से उत्पन्न हुए स्थतिसंस्कारों के 
सिवाय फिसी का छिद्ध नहीं । (२३१ में कहे ) दृश्ाान्त से निमित्त 


फा उपपादन किया है, फि विना निमित्त के किसी की उत्पात्ति नहीं 
द्ोती | और दृष्टान्त जोहै,वद्द(आदह्वार फी)अमिलाषा के उसद्देतु को बाघ 


नहीं सकता, जो जगद्‌ में देखा जाता है। इस छिए छोहे फा चुम्घक : 


की ओर चलना (पूर्व जन्म के निषेध भें) दशन्त नहीं बनता। छोदे की 
भी अल्यत्र प्रह्ृक्ति नहीं होती, छोहा कभी सी ढेले की ओर नहीं 
चलता । यद्द नियम किस से किया गया है | यादि कारण के नियम 
से, और कारण के नियम का ढिग है क्रिया का नियर्म ( चुस्वक 
की ओर द्वी चडने से चुम्घक में ही छोदे को खींचने फा कारण है, 


हे 


आत्मा की चित्यता | २१५ 


ढेले में नहीं) । तो बालक की भी नियत विषय (आहार) में जो भामि- 
छापा है, बह कारण के नियम से ही होनी चाहिये। ओर वह फारण 
अभ्यास किये हुए का स्मरण है वा कुछ और है यद्द भेद दृष्ट से 
पता छम सकता है । दृष्ट यह है, कि प्राणियों को आहार की जो 
अ्रभिक्वापा होती है; वह अभ्यस्त के स्मरण से ही होती है। 

इस से भी नित्य है आत्मा। किस से ? 


वीतरागजन्मा दशनात्‌ ॥ १५॥  :* 

' घीवराग का जन्म नहीं देखा जाता ( दर एक प्राणी राग से 
युक्त हुआ जन्मता है, और राग पूर्वाउभूत विषयों की रुठति के 
बिना नहीं होता है, इस लिए दरणक जन्मघारी किसी पू॑जन्म को 
भोग कर द्वी आता है यद्द अजुमान होता है) ! 

भाष्य-राग चाछा हुआ जन्मता है, यद अर्थापत्चि से सिद्ध होता 
है। यह जब जन्मता है, तो राग से युक्त हुआ जन्मता है । और 
राग का कारण होता है पूर्व अनुभव किये विषयों का स्मरण। और 
विपयों का पूर्वाठमव किसी अन्य जस्म में शरीर के बिना हो नहीं 
सकता ! सो यद्द भात्मा पूर्वशरीर में अक्षभव किये घिषयों का स्मरण 
फरता हुआ उन २(विषयों) में रक्त होता है। इस प्रकार यद्द राग दो 
जन्मों को मिलाने वाली सीमा है। इस प्रकार उस पूर्व शरीर फा भी 
उस से पूर्वले से, और उसका भी उस से पूवेले से,इत्यादि प्रकार से 
चतन आत्मा फा शरीर से योग अनादि सिद्ध होता है। और अनादि 
से ही संग को सिलसिला है, इसलिए नित्यता सिद्ध है ।(आक्षिप-) 

अवतरणिका--भछा यद्द कैसे ज्ञात होता है, कि जातमाच 

को पूचे विषयों के स्मरण से राग उत्पक्ष हुआ हैं, न फि-- 


सशुणहब्येत्पत्तिवत तदहुत्पातिः ॥ २६॥ 


२३६ ह स्थाय सांष्य ३। १।। २५७ 


सगुण द्रव्य की उत्पत्ति फी नाई उस फी उत्पक्ति हैं| 
भाष्य-जैसे उत्पत्ति धर्म वाले (घटादि) द्वब्यों के गुण (प आदि) 
अपने कारण (कपाल केरप आदि) से उत्पन्न दोते हैं, वैसे उत्पत्ति घर - 
चाछे आत्मा का राग भी किसी से उत्पन्न दोता हैं।यद पूर्च कहे का 
अनुवाद उदाहरण के लिए है* 


न संकर््पनिमितचा द्रागादीनाश ॥२७॥ 
नहीं, क्‍योंफि राग आदि का निमित्त लकरप द्ोता है । 


साध्य--सस्मण द्रव्य फी उत्पत्ति की नाई आत्मा की वा राग 
आदि की उत्पत्ति नहीं होती। क्‍यों ? इस छिए कि राग आदि फा 
निमिक्त संकल्प है । यह राग दिपयों का घार २ सेवन फरते हुए... 
प्राणियों को उन के सेफरप से उत्पन्न हुआ शृद्दीत दोता है, और 
संकटप होता है पूर्व अनुभव किये विपयों के चिन्तन से | इस से 
यह अच्ञुमान द्वोता है, कि जातमात्र को भी गाग उच्त के पूर्व अल्ल-' - 
भूत भर्थ के चिन्तन से उत्पन्न हुआ है। कार्य द्रव्य की नाई आत्मा 
के जनक द्रव्य से राग-की उत्पत्ति तो कल्प से भिन्न फोई राग फा 
फारण दो तव कद्दी जा सकती है :( क्योंकि संफदप तो आत्मा से 
उत्पन्न द्वीता है, उस से उत्पन्न हुआ गुण आत्मा के कारण का गुण 
केसे बने )। पर न ही आत्मा की उत्पक्ति सिद्ध है; न ही सफलल्‍प 
से भिन्न कोई राग फा फारण है । इस लिए यद युक्तिविरुद्ध है. 





पूच् खूब २३ में - जंसा आक्षेप किया है, यद भी बेसा ही 
है। 'क्योंकिःइस का उत्तरभी यही है, कि राग भी अपने नियत 
फारण से उत्पन्न होता, है, इस छिए जातमात्र फा राग जिन पूर्वा 
जभधों का छिद्ठ हैं, वे पूर्वांससच ,पू्े जन्म के दी हो सकते हैं। 
किन्तु पूवेछा इृशन्त लोहे चुस्व॒क फा क्रिया विपय में था, यद् गुण के ही 
“धिषय में, घट आदि का एंक नर्या-दशन्त दिखला दिया है। ' ह 


' शरीर की परीक्षा । ' २३७ : 
कि'सगुण द्रव्य की उत्पत्ति की वाई उन दोनों की उत्पत्ति है। और ' 
यदि राग का फारण सकदप से भिन्न धर्म अधर्म रूप अदृए्ट माना 
ज्ञाय, तो भी पूर्व शरीर का योग खण्डित नहीं हो सकता | क्योंकि 
डस (जन्म-पूर्त जन्म) में ही उन की भी सिद्धि हुई है, इस जन्पमें 
नहीं। पर वस्तुत। राग होता तन्मय दोने से दीहे। यद विषयाभ्यास, जो 
किसावना सरकार फा देतु दोता है,श्सी का नाम तत्मय दोनाहै। जाति 
विशेष से राग विशेष द्ोता हैं ( जैसे ऊंट का कांटों वाले शाखातन्न 
खाने में)। पर यहाँ जाति चिशेष का साधक फर्म जो है, वह तादर्य्य 
से उस शब्द (जाति विशेपशव्द ) से कदा गया है । इस छिए 
सकदप से सिश्न राग का कारण नहीं वन सकता दे । 

( प्रकरण ५--शरीर की परीक्षा ) 

, अवत्तरणिका--चेतन का शरीर के साथ योग भनादि है यह 
कहा है। अपने किये क्र्मो से मिझा यह शरीर इस(आत्मा) के सुख दुःख 
का अधिष्ठान है, उस की अब परीक्षा की जाती है, कि क्‍या प्राण 
आदि फी नांदइ इस फी प्रकृति ( समवायिकारणद्र॒व्य ) एक है, था 
नाना हैं। ( प्रइव ) संशय फैसे हुआ ? (उत्तर ) विप्रतिपत्ति से 
सशय होता है । (बादी) पृथिवीं आदि भूतों फो संख्या के बिकदप 
से शरीर की प्रकृति मानते हैं (कई एक भूत को, कई दो, फई तीन, 
कई चार फई पांच को )। ( अइन ) अच्छा तो इस में तत्त्व क्या 
है? ( उत्तर ) जे $ 

पार्थिव छणास्तरोपलब्धेः ॥ २५८ ॥ 

पायिव है ( जलादि फे ग्रुणों से ) अछग ग्रुण ( गन्ध ) की , 


उपलब्धि से । 
साध्य-उस में से मालुष शरीर पाथिव है-। किस देसु से ! 


अछग गुण की डपछब्धि से। गन्धवती पृथिवी दोती दे, गन्ध घाला' 
: दारीर है! जल आदि गन्धसे द्वीनहें,इसलिए यदि यहडनसे उत्पन्नदोता 


श्शद स्याय भाष्य | ३ १। २८ 


तो गन्धदीन होता+। किन्तु ( शरीर फो ) चेष्टा इन्द्रिय और अर्थों 
फा आश्रय होने से (१। १। ११) यद्द अनुमान किया जाता है, कि 
"यह ( शरीर ) जलादि से न मिली हुई पृथियी से आरक्म नहीं हुआ 
( धर्थाव्‌ जछादि से संयुक्त पृथिवी ने ही इस फो आरम्भ किया 
- दी ) इस लिए पांचों भूतों के संयोग के दोते हुए शरीर होता है। 
आपस में पांचों भूतों का जो सयोग है, उस का निषेघ नहीं | दूसरे 
लोकों में ( चरुणादि लोकों में ) जलीय, तेज्लल और वायव्य शरीर 
भी हैं, उन में भी भूतों फ़ा संयोग उन २ के सोगों के अधीन है । 
स्थाली आदि द्वव्यों की उत्पत्ति में भी यद्द बात निःसंदेह है, कि 
जल भादि के संयोग के बिना उन की उत्पत्ति नहीं दोती। (बादियों 
के ये भो हेतु दें फि-) शरीर पृथिवी जछ तेज्ञ का वना हुआ है फर्योकि 
. उन के सुण ( गन्ध, रस, और उष्णता ) उपलब्ध होते हैं । श्यास 
प्रश्वास की उपलब्धि से चार भूतों का वना हुआ है। गन्ध, गीला- 
पन, पाक>खाये आहार को पकाना, इवास, और अवकाश के देने 
से पांचों भूतों से बना है। ये हेतु संद्ग्धि हैं, इस लिए सूचकार ने 
इन की उपेक्षा करदी है । ( अश्न ) फिस तरह संदिग्ध हैं ( उछर ) 
प्रकृति द्वों,तो भी सघ भू्तों के घ्मो फी उपलब्धि हो सकती है, और 





# आशय यह है, कि सारे अधयच मिल छर कार्वद्र्य को 
उत्पन्न करते हैं, ओर अवयवों के गुण मिलकर फाये में गुण सारस्स 
करते हैं, इस लिए जो गुण सारे अवयवों में है, उस का कारये में - 
आरस्स दोगा, जो शुण एक अवयव का है, दूखरे का नहीं, वह गुण 
उन के फाये में उत्पन्न नहीं हो सकता | 


+ घाण पार्थिव है, रसना जछीय है, नेत्र तेजस है, त्वचा , 
चायव्य है और ओज आकाशरूंप है इस लिए पांचों का संयोग 
, शरीर में अवश्य है। गन्ध रस रूप स्पश् और शब्द के होने से सी 

पाँचों का संयोग अवदृद है। ख ..  * - 


इन्द्रियों के फोरण की परीक्षा । श्शे०, 


न हों, त/ भी उपलब्धि हो सकती है, क्‍योंकि उन के संयोग का 
प्रतिषेध हम नहीं करते, थे सब संयुक्त तो हैं दवी। जैसा कि स्थाली 
मे पृथिवी जल तेज चायु आकाश सब का संयोग है। सो यदि इस 
शरीर के प्रकृति अनेक भूत हों, तो शरीर अपनी प्रकृति के भलुसार 
गन्धहदीन, रसद्ीन, रूपदीन और स्पशद्दीन होगा। पर ऐसा यह है 
नहीं, इस छिए पाथिव है,क्योंकि इसमें भछग गुण की उपलब्धि है। 


श्रुतिण्रमाण्यात् || २९ ॥ 
भूति की प्रमाणता से सी ( पार्थिव है )। 
साष्य--' तेरा नेत्र सूर्य को प्राप्त हो ' इस मन में ' पृथिदी 


* को तेरा शरीर आ्राप्त हो ” यह झुना जाता है। स्रो यह बिकार का 


अपनी प्रकृति में छय फा कथन्न है (शरीर का पृथिवी में छय कहने 


. से शर्शर पारथिव है) । तथा ' सूर्य तेरे नेत्र को उत्पन्न करे ' इस 


दूसरे मन्त्र में ' पृथिवी तेरे शरीर को ” यह छुता जाता है। यह 
कारण से विफार की उत्पत्ति कही है । फिल्य-स्थाली' आदि में 
सजातीय एक कार्य को आरस्स करते देख जाते हैं, इसलिए सिन्न२ 


' ज्ञात्ति के द्ब्यों का एक कार्य को आरस्स करना अलुपपन्न है। 


(प्रकरण ६-इन्द्रियों के कारण की परीक्षा । ३०-४८) 
अवतरणिका-अधथ प्रमेय फऋम(शरीरके अनन्तर)इ निद्रियों फाविचार 
फिया जाता है, कि क्या ये प्राकृत* हैं, चा भोतिक हैं । संशय केसे 
.हुआ-- 
न्याक्तत -प्रकरति का काये। सांख्य पक्ष में इन्द्रिय प्राकृत हैं, 
क्योंकि अहंकार से उत्पन्न होते हैं, और अहंकार प्रकृति का कार्य 
है। साक्षात सूछ तो इन्द्रिय का सांख्य पक्ष में अद्दकार है, परम्परा 
से मूल प्रकृति है । 


२४० न्णय भाष्य ३। १। ११ 


कृष्णासोरे सत्युपलम्भाद व्यतिरिव्य चोप- 
ठम्मात्‌ सेशय+ ॥ ३० ॥ 


काछी घीरी फे होते हुए ( घिययों की) उपलब्धि होने से, 
और भागे बढ़ कर (विषय देश से) उपलब्धि होने से संशय हैं। 


भाष्य--काली घधीरी भौतिक है, घद्द उपहत ( खराब ) न 
हो, तब रुप की उपलछब्धि होनी है, उपहत हो, तो उपलब्धि नहीं 
द्ोती (इस से फाली घीरी द्वी हर्द्रिय है,/ और घह भौतिक है ) 
दूसरा-फाली घीरी से दूर टिके हुए चिषय की उपरू्धि द्वोती है, म 
कि फाली घीरी पर पहुँचे हुए विषय की । और यिन पहुँचे इन्दिय 
अंपना काम नहीं कर सकते, सो यह ( दूर को अहण ) भौतिक न॑ 
हो कर विश्वु दोने से सम्भव है । इस प्रकार दोनों के धर्मों की 
उपलब्धि से संशय हे। 

अवतरणिकका--(सांस्य-) अभौतिक हैं, यह उत्तर दे । फिस 
दैतु से ? ( उत्तर--) 

महदण॒प्रहणात्‌ ॥ ३९ ॥ 

बड़े छोटे के भ्रहण से । 

भाष्य-मदत्‌ अर्थात्त्‌ बड़ा और वहुत बड़ा उपलब्ध होता 
हे जैसे बड़ भोर पवेत आदि, तथा भणु अर्थात्‌ छोटा और बहुत ही 
छोटा शरद्दीत होता है जैसे बड़ का चीज आदि | इन दोनों फा डप- 
लव्ध द्वोना नेत्रों के भौतिक होने का बाघक है। भौतिक तो जितना 





* फाछी धीरी को इन्द्रिंय बौद्ध मानते हैं । सो यह काली 
धीरी वाला चौद्ध पक्ष है । नेयायिक फाढी घीरी को इन्द्रिय का 
अधिष्ठान मान कर इन्द्रिय को इस से अछग मानते हैं, जो अतीच 
सुध्षम होने से प्रत्यक्ष नहीं दोता सदाजुभेय है। 


इन्द्रियों फे फारण फी परीक्षा । २७१ 


आप है, उतने को ही व्यापता है, फिन्तु अभीतिक जो हैं, चह विश 

होने से सारे का व्यापक होता है ( इस हिये नेत्र अभोतिक है )। 
अवतराणिका--( भौतिक वादी-) छोटे बड़े को प्रहण करता 

है, इतने मात्र से इन्द्रिय का अभातिक होना और विश्ु होना अंग्री- 


कार नहीं किया जा सकता। यह तो-- 


रम्यपैसब्रिकपविशेषात्‌ तदूग्रहण॑स्‌ ॥ ३२॥ _ 

उन ( छोटे बड़े ) का अ्रहण रश्मिया और अर्थों के सम्बन्ध 
विशेष से होत! है। 

भाष्य--उन छोटे बड़ा का प्रहण नेत्र की रह्तिम और अर्थ के 
सम्बन्धविशेष से होता है । जैसे दीपक की रश्मि और अर्थ के 
( सम्बन्ध विशेष से दीपक से छोटे बड़े का अहण होता हैं )। 
(और दीवार आदि की - आड़ जो है यह लिझ्ल है इस चात का, कि 
राप्रिम ओर अर्थ सम्बन्ध (होता है,तव वस्तु दौखती है)।नेत्र की रश्मि 
दीवार आदि से आड़ में आए अर्थ को प्रकाशित नहीं करती, जैसा 
कि दीपक को रािमि। लो यद्यपि (यह राध्मि) इस आड़ से अजुसान की 
जा सकती है; तो भी उस पर ( बादी ) कहता है-- 


तदनुपलव्पघेरहेतुः ॥ ३३॥ 

उस की ( रश्मि की ) अनुपरूव्धि से : पूर्वोक्त ) देतु ठीक 
नहीं । है 

भाष्य--( रश्मि तेज़ है और ) तेज़ रूप और स्पंदशी बाला 


होता है। महत्त्व परिमाण वाला अवयची द्रव्य हे। ओर रूप चाला 
है, तो उस की उपलब्धि अवद्य होती है। सो यदि नेत्र की रिम 


हो, तो प्रदीप की नाई भत्यक्ष से उपलब्ध हो ( उत्तर-) 
नावुमीयमाणरय पत्यक्षती:उपलब्धिरभाव- 
हेतु॥१४॥ 


२४२ न्याय भाष्य ३। १। ३५ 


जो अज्ञमान से जाना जा सकता ह,उस की उत्यक्ष से भजु- 
पलब्धि (डस के) अभाष का हेतु नहीं होती । 

भाष्य--( राशिम और अर्थ के) सम्बन्ध को रोकने बाली जो 
आड़ है, घह राश्मि का लिह् है, (अर्थादनेत्र की रश्मि अचच्य है,जो आड़ 
से रुक गई है और अर्थ को अहण नहीं करा सकी ) ज़ब इस छिद्न 
से रश्मि का अंजुमान हो गया, तो फिर प्रत्यक्ष से जें। उस की अनज्ञ- 
परूष्धि है, चह उस के अभाव को नहीं बतछाती । जैसे चन्द्र के 
पिछले भाग और प्थिवी के निचले भाग की ( प्रत्यक्ष से अन्लप- 
लब्धि अभाव का हेतु नहीं )। 


5 कल हल न 
द्रव्यगुणधमभेदाचोपलब्धिनियमः । ३७५॥ 
द्रब्य और गुण के धर्म विद्याप स उपलब्धि का नियम हैं(अर्थात्‌ 
रूप चही उपलब्ध होता है, जो उद्भूत ( व्यक्त; हे, और रूपि द्रव्य 
वही, जो उद्भूत रूप बाला हो। नेत्र की रश्मि का रूप उद्भूत नहीं, 
इस लिए ८ उस के रुप की, न उस की उपलब्धि होती दे ) 


भाष्य-द्वव्य का धर्म और गुण का धर्म रूचमुच अछूग है। 
( बाघु में जो ) महव, अनेक द्रव्यों चाला, गुथे हुण अवयवों चाढा 
जलीय द्रव्य है, वह पत्यक्ष से नहीं उपलब्ध होता है, किन्तु शतिस्परश 
( उस का ) ग्रृहीत होता है । उस द्वव्य के निमित्त से हेमन्‍्त और 
शिशिर ऋतु (जाड़ा) माने जाते हैं। इसी प्रकार वायु में |अनुद्भूत रूप 
चाला तैजस द्रव्य रूपसमेत उपलब्ध नहीं होता है, किन्तु स्पर्श 
इस का उष्ण उपलष्ध होता है, उस द्वव्य के निमित्त से चखन्त और 
औष्म माने जाते हैं।ओर ऊहां यह अनेक द्रव्यों चाछे (अवयबी) मे सम- 
चेत होनेख और रूपविशप से रूप की उपछब्धि+दहे।तीहे घहां रूप और 





# मुद्रित पुस्तकों में ' अनकद्ृव्यसमयायात्‌ रूपाविशेर्षान्व- 
फ् ल्‍्ज श कर कु पु 7 
रूपोपरूब्धि: ' यह सूनत्वेन्न पढ़ा है, पर भाष्य की पू्वोपर शेली 


इच्द्रियों के कारण की परीक्षा। २४३ 


का आश्रय द्रव्य प्रत्यक्ष से उपलब्ध होते हूं । रूपविशेष वह 
स के होते से कही रूप की उपलब्धि होती है, ओर जिस के 
कह हृव्य को अनुपलानश्धि होती है। रूप का यह घर्म 
[ को उद्धव कहते है। ओर लेत्र की रहिस का रूप अनुद्भूत हे, 
सलिण प्रत्यक्ष से उपलब्ध नही होता है। तेज का ऐसा घरममेद लोक- 
इृष्ट हू, उदभूत स्पर्श वाला प्रत्यक्ष तेज जेस सूर्य की रश्मिये, उदभूत 
रूपए आर अनुद्भृत स्पर्श वाढा प्रत्यक्ष तेज, जैसे दीपक की राश्मिय! 
डद्भूत स्पर्श और अनुद्भूत रुप बाला अपत्यक्ष तेज,जैसे जरादि से 
सेग्रुक्त तेज (उप्ण जछ में तेज )। अनुद्भूत रूप और अज्ञुद्भृत 
स्पष्ट बाला अप्रत्यक्ष तेज जैसे नेत्र की राहिम | 
' चेतन के भोग के छिए इन्द्रियों की ऐसी रचना उस के 
कर्मो से हुई है !। £ अर्थात्‌ जैस चेतन का भोग विपयो की उप- 
लब्धि और सुख दुःख की उपलब्धि मानी जाती है इसी प्रकार 
इन्द्रिया की रचनाविशेष भी है, क्योंकि नेत्र की रदिंम की रचना 
विपय की प्राप्ति के लिए है (नेंत्र की रश्मि वहां न जाती, ते दूरस्थ 
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देखने से यह स्पष्ट भाष्य प्रतीत होता है। '(एपा भचति ' का अन्चय 
स्पष्ट ' रुपापलच्धि? के साथ है।यह एक चाक्‍्य है, इस की व्याख्या 
किये बिना ही आगे फल दिखिलाया है | इस से स्पष्ट हे, कि यह 
भाष्य है सूत्र नहीं । किश्व पूर्व सूत्र में उपलब्धि के हेतु जो हव्य गुण 
के धर्मविशेष कहें हैं। उन्हीं की व्याख्या यह है । सूत्र मे धर्मसेद 
मे उपलब्धि कही है । वही धर्मेसेद यहां दिखलाया जा रहा है । 
दयाननद्‌ कालेज छाहोर के संस्कृत पुस्तकालय में जो हस्तलिखित 
गौतम स् है, उस में यह सूत्र है भी नहीं । 

# “ कमेंकारितस्वब्द्रियाणांब्यूहः पुरुषार्थतत्त्रः ' यह भी 
मुद्रित पुस्तकों में सतरत्वेत लिखा है । पर यह भी सत्र नहीं, भाष्य 
हैं. विश्वनाथ ने अपनी दूत्ति में इस को भाष्य का पाठ माना है । 


९४४ न्याय आाष्य । ३। १। ३५ 
विपय की प्राप्ति कैस होती ', और (उस राष्िम के ) रूप और स्पशी- 
का अनुदभूत होता व्यवद्ार की सिद्धि के लिए दे।और द्वव्य विशेष 
में प्रतीधात [रुकजान]ले आवरण की सिद्धि भी व्यवद्यार के लिए है। 
सब हृव्यों की अनेक प्रकार की रचना इाच्रियों की नाई चेतन के 
भोग के लिए उस के को से हुई ६-। क्योंकि कम जो धर्म अधमें 
रूप है, वह चेतन के उपभोग के छिए हैं । 

और प्रतिघात जो है, यह स्पष्ट भोतिक का धर्म है, क्योंकि . 
(इस धरम के भोतिक होने में कहीं भी ) व्यभिचार नहीं आताक * 
“ किसी भी अभोतिक वस्तु का यह धर्म कही नहीं होता ), अथोत्‌ 
यह जो आवरण की उपल्ूब्धि से द्ान्द्रिय का द्वव्यविशेष ( दीवार 
आंदि) में प्रतिघात है, वह भौतिक का धर्म है, भूतों से कभी व्याभिचार्रा 
नदीदोता,क्योंकिकाई भी अभोतिक प्रतिधात धर्म बाला नहींदेखा गया। 
और अप्रतीघात जो है, यह व्याभिचारी धर्म है, क्योंकि भौतिक और 
अभौतिक इन दोनों का सांझा धर्म है। और ( बादी) जो यह मानता 
हैं, कि 'इन्द्रिय यदि प्रतीधातं॑ से भौतिक है, तो अप्रतीधात से अभी- 
तिक सिद्ध होते हैं । और (नेत्र राश्मियों का) अग्रतीघात 
देखा गया है, क्योंकि काच, मेघ पटक, और विछोर खे ढके . 
हुए की उपलब्धि होती है! | यह ठीक नहीं । क्यों ! इस किए कि : 
इन (पदार्थों) में भौतिक का भी तो प्रतीघांत-नद्दीं होता । दीपक की 
राश्मियें भी काच, मेंघ पटल ओर विछ्लोर से ढके हुए को प्रकाशित 
करती ही हैं। और बटलेई आदि में पाचक तेज का. भी प्रतीधात 
नहीं होता है। ऊ 





# मुद्वित पुस्तकों में अव्यभिचाराज् प्रतीघातें भौतिकघमः 
यह भी सूजरूप से रिखा है । पर विश्वताथ पश्चानन ने इस को -.. 
भी सूत्र नहीं माना है, और न ही न्यायसूची निवन्ध में यह सूत- 
पाया जाता है | डे ' 


शत्दियां के कारणकी परीक्षा! २४५ 


अवतरणिका--( अद्भपलुब्धि के ' कारण बिशेप से अभप- 
लब्धि बस सकती है-- 
, हक ' ४७ नो रजत ही 
मध्यानदनारकामकाशाचुपलाब्ववत्‌ तदवु- 
4 
पढाव: ॥ ३६ ॥ 
दोपहर के उल्का प्रकाश की अदुपलाबय की नाई उस की 
( नेत्र रश्मि की ) अशुपलब्धि होती हैं। 
भाष्य--जैस, अनेक अवयवधों वाल होने से और रुपविशष से 
दब्य की उपलब्धि हाती हं,इस उपकब्धि कारण के होते हुए भी दोपहर 
में उल्का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि चह झर्य के प्रकाश में 
दब जाता है। इसी प्रकार मदृत्परिमाण चाला होने से अनक अब- 
यों बाला: ऐैने से और रूपविशेष से उपलब्धि होती है, इस 
डउपत्ब्धि कारण के होते हुप्ए भी रश्मि की उपलब्धि नहीं होती 
किसी और नि्मित्त स। ओर चह निम्मित्त पृषे बतला दिया हैं, कि अन्ु- 
दूभूत रूप और स्पशे चादे द्रव्य की मत्यक्ष से उपलब्धि नहीं दोती। 
जो अत्यन्त अद्भपलब्धि है।चद अमाव का कारण होतीह | जो यहकहता 


है, कि ढेले का प्रकाश भी दोपहर में सूर्य के प्रकाश से द्व जाने के 
कारण उपलब्ध नहीं होता है। उस फे लिए यह उत्तर होगा-- 


ने रात्रावप्यनुपलब्धेः ॥ ३७ ॥ 
नहीं, क्योंकि रात में भी उपलब्धि नही होती । 


भाष्य--( सूच में-) अपिरभी इस का बोधक है, (कि अजु- 
मान से भी उपझूब्धि नहीं होती । इस प्रकार अत्यन्त अनुपरूब्धि 
से ढेले का प्रकाश नहीं है। पर नेव की रश्मि ऐसी नहीं है। और 
यहयुक्तियुक्त है कि - 


२४६ न्याय भाष्य । ३ । १। ३९ 


बाह्प्रकाशाजुग्रहाद विपयोपलब्धेरमिव्यक्ति- 
तो&जुपर्व्धि; ॥ ३५ ॥ 

वाह्म प्रकाश की सहायता से बिपय की उपलब्धि होती है, 
और ( रूप की ) अनसिव्यक्ति से ( उस के आश्रय द्रव्य की ) उप- 
रब्धि नहीं होती | 

भाष्य--वाह्य धकाश की सहायता पाकर नेत्र अपने विषय 
का आहक होता है, उस के ( बाह्य प्रकाश के ) अभाव में उपलब्धि 
नहीं। होती । अब प्रकाश की सद्दायता भी है, शीत स्पश की उप- 
लब्धि भी होती है, तो भी उस ( स्पद्दी का ) आश्रय जो ( ज़लीय ) 
द्ृब्य है, उस का नेत्र से श्रदण नहीं होता, क्योंकि उस का रूप 
डद्भूत (अभिव्यक्त) नहीं है सो यह रूप की अनभिव्यक्ति से रूप के 
आश्रय द्॒ब्य की अलुपरूब्धि देखी गई है (इसी तरह “रूप की 
अनेभिव्यक्ति से नेत्र रश्मि की अनुपलब्धि है ) सो जो यह कहा है 
* तद्सुपलब्धेरहेतुः ' यह अयुक्त हे । 

अचतराणिका - नेच रश्मि की अनुपलूब्धि का कारण भी अभि- 
भव ही क्यों नहीं माना जाता ( उत्तर-) ' 


अमिव्यक्तो चामिमवात्‌ ॥ ३९॥ 


अभिव्याक्ति में ( और बाह्य प्रकाश की सहायता की अपेक्षा 
न रखेन में ) अभिभव होता है। - 

भाष्य--( सूत्र में जो ) च ” है, उस ) का अर्थ है, कि वाह्य 
प्रकाश की भी अपेक्षा न होने पर। (तव खूज का यह आशय हुआ) 

6 है. ्े 5 [पु 

जो रूप अभिव्यक्त हे, और वाह्य प्रकाश की सद्दायता की अपेक्ष। 
नहीं रखता, उस के विषय में अमभिभ्व होता है. जैसे दोपहर में ' 
उल्का प्रकाश ) विपर्यय में अभिभच नहीं होता । वह चस्तु, जिस 


घिप्यज्ञान फी परीक्षा। २४७ 


5 


की कि अन्ुदूभूत रूप घाली होने के कारण अज्ुपरून्धि हो, और घाह्य | 
प्रकाश की सहायता से उपलब्धि हो, उसका अभिभव नहीं! चनता। 
से इस प्रकार यह सिद्ध है, कि नेत्र की रश्मि है। 


| हे 6 

नक्तेवररनयनरश्मिदशनाध || ४० ॥ 

रात के घूमने दाले ( जन्तुओं की ) नेत्र रश्मि के देखने से 
भी ( नेत्र रश्मि सिद्ध हे ) 

भाष्य--रात के समय रात के घूमने वाले विछे आदि की 
भेत्रो की रश्मिये देखी ज/ती हैं, उस से शेप का अनुमान होता है, 
( कि मलुष्य आदि के नेत्नों की भी रश्मिये हैं ) ( प्रइन ) जाति भेद 
की नाँई उत्त के इन्द्रियों का सी भेद है, यदि ऐसा कहो (उत्तर ) 
ते निरा धर्म का सेद्‌ वन नहीं सकता, क्योंकि ( रश्मि की ) पहुंच 
के रोकने वाला आवरण जो ( दोनों में एक जेसा ) देखा जाता है। 

अचतरणिका--(प्रदन) इन्द्रिय और अथ के सन्निकर्ष (सस्वन्ध * 
विशेष ) को जो ज्ञान की कारणता कही है, घह ठीक नहीं। कैसे ? 

था तक कल 25. न बॉ 
. अप्राप्यग्रहण काचाग्रपठ्लरफाटकान्तारताप- 
०५३ बढ 
लब्ध। | ४१ ॥| 

बिन पहुंचे गृहण होता है, क्‍योंकि काच, मेघ पटल और. 
विज्लौर ले ढकी हुईं वस्तु की उपलब्धि होती है । 

भाष्य--तिनका आदि द्वव्य चछता २ कांच में, मेघ पटल 
. मे विज्लौर में रुकता हुआ देखा गया है । व्यचधान राहित चस्तु के 
साथ ( किसी दूसरी चस्तु का ) सन्निकप (सम्बन्ध ) होता है। 
व्यवधान से संयोग रुक जाता है । सो यदि रश्मि और अर्थ का. 
सन्निकर्प अर्थ ग्रहण का हेतु हो, तो व्यचधान वाल का सम्बन्ध हो नहीं 
सकता, इस छिए उस का अहण न हो । पर काच, मेघ पटल और 


७२४८ न्‍्याय साध्य ३। १। । ४४ 


बिछौर से ढकी हुई वस्तु की भी उपलब्धि होती ही है । चेह उप- 
लब्धि जितलाती है, कि इन्द्रिय अप्राप्यकारि ( विन पहुंचे अपना 
काम करने बारे ) हैं । इसी लिए अमौतिक हैं, क्योंकि मौतिक का 
धर्म पहुंच कर काम करना है। ( उत्तर-) नहीं- 


कुच्यान्तरिताइुपलब्घेरप्रतिपिष: ॥ ४२ ॥ 
दीवार के व्यवधान में अचुपरूब्धि से प्रतिपेध नहीं बनता । 


भाष्य--इन्द्रिय अप्राप्यकारि हो, तो दीचार से ढके हुए की 
अज्ञपलूव्धि न हो । ( प्रदत ) प्राण्यकारि होने में भी तो काच, मेघ 
पलरूट और विल्लार से ढके हुए की उपलब्धि नहीं होनी चाहिये 

( उत्तर-) 

ह ५ 223. 

अप्रताधात्‌ सन्निकषोंपर्पत्ति: ॥ ४३॥ 

प्रतीधात (रुकावट) न होने से सलन्निकृष वन सकता है। 

साप्य--काच वा मेघ पटछ नेज की रश्मि को रोकता नहीं 
है । चह तन रुकी हुई (व्यवहित अर्थ के साथ) सम्वद्ध होती है। 
और जो यह मानता है,कि भौतिक में न रुकना धरम होता ही नहीं। 
यह नहीं-- 

4 बी 


आदित्यरंमःस्फीटिकान्तरितें पि दाह्ये5विधा- 
तात्‌ ॥ ४४ ॥ 


क्योंकि सूर्य की राह्विम का, विक्लोर से ढके हुए में भी, जल 


ने योग्य पदार्थ में सी (पकाश वा तेज को) रुकावट नहीं होती | * 


् 


भाष्य--रूय की रश्मि को रुकावट नहीं होती, विल्लोर से 
ढके हुए में भी रुकावट नहीं होती, और जल ने योग्य में रुकावट 
नहीं होती | इस प्रकार अविधातात' इस पद्‌ का अछूग श सम्बन्ध 


निवरषयज्ान की परीक्षा | २४९ 


करने से चाषयभेद्‌ होता है (तीन बांवय वन्न जाते हैं) और 
वाक्य के अजुसार अर्थ का भेद होता है! (१) खर्थ की रहिम घड़े 
आदि में रुकती नदी, न रुकने के कारण घड़े के अन्दर स्थित जल 
फो तपा देती है। उस के पहुंचने पर ही ( जल से ) भिक्नद्गव्य का 
ग्रुण जो गर्म स्पर्श है, उस का भ्रहण होता है, और इस से शीत 
स्पर्श का अभिभवष हो जाता है। (२) वि्ञौर से इके हुए भी प्रका- 
श्र योग्य पदाथे में दीपक की रादिमियों को रकाबट नहीं होती, रुका- 


बट न होने से (राष्टियों से) संयुक्त हुए परलेद्रब्य का अ्रहण होता हैं। 
(३ ) भूनने के चतेन में स्थित द्रव्य असर के तेज से जल जाता है, 
बहां भी न रुकमे के कारण (तेज का) लयोग हुआ है, संयोग होने पर 
दाह हुआ है क्योंकि तेज बिना संयुक्त हुए अपना काम नहीं करता ॥ 
अव केवल ' अंधिघात! इस पद को छेते हैं, कि अधिघातन- 
न्ञ रुकना क्या है। जिस के अवयच अत्यन्त निकट मिले हुए न हो, 
ऐसे व्यवधायक द्रव्य से, जो सब ओर से दूसरे धृव्य का न रुका 
रहना' है,अथीत्‌ उस में जो क्रिया है,उस कै कारण का न रुकना,पहुंच 
का निषेध न होना है। यह पत्यक्षद॒ए है, कि घड़े में डाले हुए जो 
का बाहरलली ओर शीतस्पक्षे का ग्रहण होता है। और जब तक कोई 
द्रन्‍्य झन्तरिय के साथ सम्बद्ध त हो,-उस के रफशे की उपक्षब्धि हो 
- नहीं सकती | (घड़े से वाहर जछ का) सिमना और चूना भी देखा 
जाता है ( यह सब घड़े के सूक्ष्म छिद्ठों स जल के बाहर आने का 
चिन्द हैं )। ऐसे ही काच, मेघ पटल आदि से सेत्र की रश्मि रुकती 
नहीं,इस लिए उस में से निकल कर (परवर्ती) अथे फे साथ सम्बद्ध 
” होती है, इस लिए. (इन के व्यवधान में भी अर्थ का) प्रहण 
सिद्ध हे । 


नेतरंतरघमप्रसंगात्‌ ॥ ४५ ॥ 


सी 


३५० स्थाय भाष्य । ३। ६। ४७ 
नहीं, क्‍योंकि एक दूसरे के धर्म की व्याप्ति आता दे (अर्थीत्‌-) 


भाष्य--या तो काच ओर मेघ पटल की नाई दीचार से भा 
रुकावट न हो, था फिर दीवार आदि की नाई काच ओर मेघपटल 
आदि से भी रुकावट ही हो, यह प्रसग आता है । (नहीं तो) नियम 
में कारण कहना चाहिये । (उत्तर-) 


आदशोंदकयोः प्रसादस्वाभाव्याद रुपीपल- 
 विघवत्तदुपलाब्धि; ॥ ४६॥ 


स्वच्छ स्वभाव वाला होने से जेस दर्पण और जर में रूप 
की ( मुखादि के पतिबिग्य की ) उपलब्धि होती हैं, चेख उस 
(-काचादि से व्यवद्दित ] की उपऊब्धि होती है । 

भाष्य--दर्पण और जल की स्वच्छता दे रूपविशेष, जो उस 


का स्वज्नाव -अथीत्‌ निज धर्म है, क्योंकि (इस में >) नियम देखा 


जाता है ( कि इन में तो स्वच्छता है, दीवार आदि में नहीं) अथवा 
स्वभाव अथोत्‌ स्वच्छता का अपना धर्म अथौत्‌ रूप (ल्‍भ्नतिचिर्थ ) 
का ग्रहण कराना । जैसे द््षण से टक्कर खाकर छोटी हुई नेत्र की 
राश्मि का अपने भुख के साथ सस्वन्ध होने से अपने मुख की उप« 
लब्धि अर्थात्‌ प्रतिविष्व का अहण होता है, यह शाशे के रूप की 
सहःयता से होता है । और दीवार आदि में प्रतिदि्व वा ग्रहण 
नहीं होता,क्याकि शौशे का रूप वहां न होनेसे उसमें वह स्वच्छ ता नहीं 
है। इसी प्रकार काच ओर भेघपटलर आदि से नेत्र को रशश्स को 
रुकावट नहीं होती, ऑर दीवार अधदि से होती हे, क्योकि द्रव्य 
का अपना २ नियत स्वभाव है। 


रह 


दृश्चनाभताना नियागप्रतिषधाजुपपत्तः । ४७ 


देखे हुओ वा अशुमान किये हुओ का नियोग और प्रतिषेध 
नहीं वन सकता | 


/ आप्य-- माण का विषय है ज्यों का त्यों जितला देना | ते 


। 


इन्द्रियों के एकत्वानेकत्व की पर्सीक्षा | श्५२ 


है भाई परीक्षा करने वाला पुरुष देखे वा अद्भमान किये अथो का 
नियाोग (अजुशासन) नहीं कर सकता, कि ( हैँ पदा वा ) ठप ऐसे हो 
ज्ञाओ' औरत दी प्रतिपेध कर सकता है,कि ऐिसे न होवी। यह कहना 
नहीं बन सकता है, कि रूप की नाई गन्ध भी नेत्र का विपय हो अथवा 
गन्धकी नाई रूप भी नेत्र फा विषय ने हो । घूम से अम्नि 
का पता रूग ज्ञान की सांइ जल का भी पता छग जाए, अथवा 
अल का पता न लगने फी नाई अमन का भी पता न लगे । कारण 
फ्या ? कि अर्थ जैस होते हैं, जो उन का स्वभाव अर्थात्‌ अपना 
धर्म है, चेस हुए ही प्रमाण से निश्चय किये जाते हैँ! क्योंकि 
प्रमाण ज्यों के तयों का भहण कराता है। आप ले ये नियोग प्रतिपेश् 
बतलाप हैं, कि 'फाच और मेघपटक की नाई दीवार आदि से प्रतीत 
रुषाबट न हों, था दीवाट आदि की नांइ काच और मेघपदटल 
आदि से भी अपतीयात न हो, ये धर्म इन द्रब्यों के न दएट है न ही 
अजुमिन है ५ उपलब्धि और अजुपरब्धि प्रतिघात और अश्ताधात 
की व्यवस्था कराती हैं। आड़ में आए हुए की उपलब्धि म होते से 
अनुमान हो।ता है, कि दीवार आदि से प्रतीयात होता है, और आड़ 
में आए हुए की उपलब्धि से अनुमान द्ोता है, कि काच और मेघ- 
पटछ आदि से प्रतीधात नहीं होता है। ( अतः सिद्ध है, कि इन्द्रिय 
भीतिक हैं )। 
इन्द्रियनानात्व प्रकरण--म्त््---४८--५७ 

अब यह भी देखना दे, कि क्‍या एक ही इन्द्रिय है. वा घहुत 

शम्हिय है। सहाय कप हुआ ? 


स्थानान्यत्र नानालादवर्याव नानास्थानलानब 
संशयः ॥ ४५ ॥ 


स्थान के अलग २ होने पर ( उन में रहने वाले ) मिन्न होते 
हैं,और एक ही अचयधी भी नान/ स्थानों में देता दै।एस से संशय दे । 


स्प्रे न्याय साध्य । ६ १। ४९ 

भाष्य -यह भी देखा जाता है, कि स्थान अलग २ हैं, तो 
उन में स्थानी भी अछूग २ हैं ( जैसे अनेक पाजों में अनेक फल ) 
और यह भी, कि अवयबी अकेला ही अपने अनेक अवयर्यों में 
रदता है । इस से सिन्न स्थानों घाले इन्द्रियों मे संशय होता है 
(कि क्या एक ही इन्द्रिय के अनेक स्थान हैँ, वा पति स्थान इन्द्रिय 
का भेद है ) (पूर्वपक्षी ) एक है इन्द्रिय- 

कद गठ 6 

तगव्य[तरकात्‌ ॥ ४९ ॥ 

' त्वचा से अछग न होने से । 
भाष्य--( पूर्वपक्षी ) कहता है. त्वचा ही एक इन्द्रिय है। 


किस कारण से ? अछूग न होने से | ऐसा नहीं है, कि त्वचा किसी 


इन्द्रिय स्थान में न पहुंची हुई हो, और न यह है, क्लि त्वचा क न 
होते हुए किसी विषय का अहण दो । सो जो सारे इन्द्रियस्थानों में 
व्याप्त है, ओर जिस के होते हुए विषय भ्रहण होता है, चह त्वचा 
एक ही इन्द्रिय है । 


( शैका-) * नहीं, क्योंकि दुसरे: इन्द्रियों के अर्थों की उप- 
लब्धि नहीं हाती ! ( यह आशय है ) स्पशे फी उपलब्धि कराने 
चाली त्वचा के होते हुए और त्वचा इच्द्रिय से स्पशी का ग्रहण 
होते हुए भी, अन्धे आदि को दूखेरे इच्द्रियों के विषय रूप आदि 
शद्दीत नहीं होते है । ( अच तुम्दारे मत में ) स्पशआाहक इन्द्रिय 
से अरूग तो कोई इान्द्रिय है नहीं, इसलिए अन्धे आदि को स्पशे की 
नाई रूप आदि का भी पत्यक्ष हो. पर होता नहीं है, इस से सिद्ध 
है, कि अकेली त्वचा ही इन्द्रिय नहीं ? 


( समाधान-) ' त्वचा के अवयव विशेष से घेम आदि की 
डपरलूब्धि की नाई उस की ( रूप आदि की ) उपलब्धि होती है! 
: £ यह आशय है) जैसे त्वचा का कोई अवयवबिदाष जो नेन्न मे 


0 -# 


इम्द्रियों के एकत्वानेकत्व की परीक्षा श्ष३ 


है, वददी धुम के स्परी को प्रहण करता है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार 
त्वचा के अवयव विशेष दी रूप आदि के प्राहक हैं; उनके विगड़ने 
से अन्चे आदि रूँप आदि को त्रहण नहीं करते हैं । 

(सिद्धान्ती) 'परस्पर विशेधी होने से यह हेतु ठौक नंहीं है” त्वचा 
लेअलग न होने के कारण इन्द्रिय एक ही है! यह फह कर फिर कदा 
है त्वचा के अवयव विशेष से धूम आदि की उपलब्धि कीं नाई 
रूप आदि की उपलब्धि होती है। ऐसा होने पर ते थे विषयों के 
ग्राहक ( इन्द्रिय ) विषयों की व्यवस्था के अछुसार नाना बनते हैं, 
क्योंकि उस २ के होने पर उस १ विषय का भ्रहण होता है, और 
उस २के न होने पर उस २ विषय का ग्रहण नहीं होता | और इस प्रकार 
पूर्व कथन (एक इा्धिय है' उत्तर चचन ( एक के भिन्न २ अवयव 
अलग ४ इन्द्रिय हैं ) से बाधित हो जाता है। 

(किश्व) (त्वचा से) अलग न होना (यह देतु) संदिग्ध भी हे '। 
इन्द्रियों के जो स्थान हैं, वे प्थिवी आदि भूतों से व्याप्त हैं, और न ही 
उन के न होते हुएए विषय का भ्रहण द्ोता है। इस किए न त्वचा, 
न ही कोई और एक इन्द्रिय है ( किन्तु नाना हैं )। 


न युगपरदथावुपलब्धे; ॥ ५० ॥- 
नहीं, क्योंकि एक साथे विषयों की उपलब्धि नहीं होती# । 





# सुत्र ४९ का खण्डन सूच है। भाष्यकार ले इस की व्याख्या 
दो प्रकार से की है-प्रथम यह, कि यदि एक ही इन्द्रिय हो, तो सपठी 
और रुपादि सारे विषयों का भऋदण एक साथ हो, पंर ऐसा घहीं होता। 

'इस लिए एक इन्द्रिय नहीं। दूसरी--यदि एक ही इन्द्रिय हो, तो 
जिख को स्पशे का ज्ञान होता है, उस को रूप प्रहण भी अवश्य ही 
हो; क्योंकि स्पर्श भ्रद्ण से स्पष्ट है, कि इन्द्रिय तो 'उस का विद 
मान दे। सो अन्चे आदि की अन्ञुपपाति हो |. 


श्षड .. स्याय भाष्य ३। १।॥।५१ 


भाष्य--आत्मा मन से संयुक्त होता है, मद इाद्धिय के साथ, 
अब इखिय सभी विषयो के साथ रूम्बद्ध हुआ है ( क्योंकि तुम्हारे 
पक्ष में एक ही इन्द्रिय सब दिषयो का आहक दे) से! आत्मा इद्धिय 
मन और अर्थ के सनल्तिकप से ( सब बिपयों का ) एक साथ ग्रहण 
हो | पर रूपांदि सब एक साथ शद्दीत नहीं। होते, इस लिए एक 
इन्करिय सब विपये वाला नहीं है । ( २) विपयो की उपलब्धियों 
के साथी न होने से भी एक इएद्रिय सवेविर्यक नहीं है | क्योंकि 
यदि विपयो की उपलब्धियों का साथ हो, ते। अन्धे आदि सिद्ध नहीं 
है। सकते। 


विप्रतिषेधाच नतगेका # ॥५१॥ 

परस्पर विरोध आते से भी अज्लेदी त्वचा ही (इन्द्रिय ) 
नहीं। । 

भाष्य--एक त्वचा ही इन्द्रिय नहीं, क्योंकि परस्पर विरोध 
आता है। (जब सब विषयों की भ्राहक त्वचा ही एक इम्द्रिय है तो) 
त्वचा से रूप तो वहां (दिपय देश में) पहुंचे बिन गहण किये जाते हैं” 
(क्योंकि रूप त्वचा से दूर परे होते हैं) से इस प्रकार जच 
इन्द्रिय बिना पहुंचे अपना कार्य करने वाला हुआग, तो सपरो 
आदि में सी ऐसे ही प्रसतग होगा। वा स्पशे आदि के पाप्तों के भदण 
से रूप आदि का भी प्राप्त का ही श्रहण हो इन्द्रिय अलग २ भाग में 
अछूग शाक्ति चला है, यदि ऐसा कहो, तो आचरण के न बन 
सकते से विषयमात्र का अहण होगा! (यह आशय है) अच्छा 
यदि ऐसा सातारा जाय, कि स्पशोें आई तो त्वचा से प्राप्त हुए 
अहण किये जांत हैं, पर रूप आदि अप्राप्त ही अऋहण किये जाते हैं । 





# न्‍्यायतत्त्ताछाक और विश्वनाथ की चूत्ति में इस सूत्र 
की व्याख्या नहीं, और न ही कहीं सूज कह कर इस, की प्रतीकही 
है, इसलिये इस के सूत्र द्वोने में संदेद है। 


इद्धियों के एकत्याअनेकरष कौ परीक्षा। २५५ 


तब ऐसा होने में ( अप्राप्त के प्रहण में) आवरण नहीं बन सकता, 
और आचरण न चना, ते रुपमान्न का अहण होना चाहिये; चाहे 
आइ़ में हो, और चाहे बिता आड़ फे हो। और जो दूर निकट 
के सम्बन्ध से रूप की अजुपरृन्धि और उपलात्धि है, यह भेद्‌ 
न हो जब अप्राप्त ही रूप त्वचा से ग्रहण किया ज्ञाता है, तो 
दूर में ते। रूप करा अश्रहण और निकट में ग्रहण यह भेद नहीं 
होगा। (इस से सिद्ध है, कि शन्द्रिय एक नहीं है) इस प्रकार 
एकत्व के प्रतियेध से ( शन्द्रिय-) नाना होने की सिद्धि होते हुए 
( नाना होने की ) स्थापना का देतु भी कद्दा जाता है। 


इन्द्रियाथ पच्रचात्‌ ॥५९॥ 

इन्द्रियों के अर्थों के पांच होने से ( इन्द्रिय पांच हैं ) 

भाष्य--अर्थ अथीत्‌ प्रयोजन । वह इन्द्रियों का पांच प्रकार 
का है। त्वचा इन्द्रिय से स्पर्श का भ्रहण होने पर उसी से रूप 
का अ्रहण नहीं होता है, इस से रूप भ्रहण जिस का प्रयोजन है, 
वह (त्वचा से अलग ) नेत्र (इन्द्रिय) अनुमान किया जाता है। 
अब स्पश और रुप के श्रहण होने पर उन्र ( दी ) दोनों ( इाप्रियों ) 
से भन्‍्ध का प्रहण नई। होता है, इस लिएए गत्ध गहण जिस का 
प्रयोजन है, ऐसा धाण अनुमान किया जाता है। अब तीनों के 
ग्रहण हे।ति हुए उन्हीं + इच्द्रियों) से रस का श्रहण नहीं होता है, 
इस लिए रस प्रहण जिस का प्रयोजन है,बदद रसना दाद्विय अजुमान 
किया जाता है । अब चारों के भ्रहण होते हुए उन्हीं (चारो) से 
शब्द नहीं सुना जाता है, इस लिए शब्द ग्रहण जिस का प्रयोजन 
है, बह शोत्र अनुमान किया जाता है।इस प्रकार इन्द्रियों का 
प्रयोजन जब एक से दूसरे का सिद्ध “नहीं होता, तो ( पांच 
प्रयेजनों से ) पांच ही इच्िय हैं। ( यह सिद्ध है) ( इस पर 
आईंका करता है-) 


२५६ . ,.. न्याय सांध्य है । १।५४ * 


न, तदय बहुत्वात्‌ ॥५१॥ 
नहीं, क्योंकि उन (इस्धियों) के अर्थ (पांच ही नहीं ) 
बहुत हैं। 
भाष्य -इन्द्रियों के अर्थों के पांच है।ने से इन्द्रिय पांच हूं, 
यह नईी। सिद्ध होता। क्योंकि वे अर्थ बहुत से .हैं। ये इन्द्रियों 
के अथ चहुत से हैं। रुपदी तीन प्रकार के हैँ--उचष्ण, शीत और 
अनुष्णाशीत (ल्‍त्त उष्ण न शीत )। रूप श्वेत ओर दृरा आदि कई 
प्रकार के हैं। गन्ध भक्ता चुय न भला न चुरा तीन प्रकार के हँ। 
कडवा आदि है| शब्द चर्णरूप ओर ध्वन्तिरूप भेद्‌ वाले हैं। - 
सा जिस के मत में इन्द्रियों के अर्थों के पांच होने से पांच इाब्रिय 
हैं, उस के मत में इन्तियों के अथों के वहुत दोने से बहुत इम्द्रिय ह 
- सिद्ध होने चाहिये ।( इस का समाधान--) ब 


गन्धतायव्यतिरकादू . गन्धादीनामग्रति 
 पेषः ५१५४॥ ह 

गन्ध आदि के सांरे भेद गन्धत्व आदि से अलग नहीं है, इस , 
लिए यह अतिषेघ,ठीक नहीं । : 

भाष्य--गन्धत्व आदि जे उनके अपने २ सामान्यधर्म है, उन 5 
को लेकर गत््ध आदि -के शोर भेदों क्री व्यवस्था हो जाती है। 
सब भ्रकार के. गन्धों के जो ज्ञान हैं, वे सथ एक असाधारण 
. साधन- (प्राण ) से साध्य हैं, इस लिए वे किसी दूसरे गन्ध- 
आहक (साधन) के अयोजक नहीं होते । इसी प्रकार दूसरे 
विषय भी ( अपने २ एक है। असाधारण साधन के साध्य होते 


दे-अथात्‌ इृष्ट गन्ध का प्रहण जिस इन्द्रिय से होता है; उसी से 
.- अनिष्ट का भी ग्रहण होता है, इस लिए अनिष्ट गनध के शान में 


इन्द्रियों के एकत्वानेकत्व की परीक्षा | २५७ 
लिए अछूग इस्द्रिय मानने का कोई प्रयोजन नहीं, पर गन्ध ग्राहक 
इन्द्रिय से रूप का प्रहण नहीं दोता, इस छिए रूपग्र।हक इन्द्रिय 


6 


अलग मानना पड़ता है अधेससूद (अथौत्‌ सब प्रकार के 
गन्ध ओर सब प्रकार के रूप आदि) को केकर अज्ुमान कहा 
है, अर्थ के एकदेश (इएप्ट गन्ध आदि ) को केकर नहीं। और 
आप अथे के एक देश को लेकर विषयों के पांच होने का निषेध 
करते हैँ, इस लिए यह निषेध अयुक्त है। 

(प्रक्ष) अच्छा तो किस प्रकार गन्धत्व आदि सामान्य धर्मों 
को लेकर गन्ध आदि की व्यवस्था होती है (उत्तर) शीत, उष्ण 
और अनुष्णाशीत यद्द तीनों प्रकार का स्पददी स्पश्षेत्वसामान्य से 
संभ्रह किया गया है । जब शीतस्पशे का अहण (त्वचा से ) हों 
गया, तो अब उष्ण स्पद का वा अनुष्णा शीतस्पश का ग्रहण किसी 

“दूसरे आ्रहक का प्रयोजक नहीं होता ' स्पर्श के सारे भेद्‌ एक ही 
साधन से साध्य हैं, इसलिए जिससे शीतस्पशी ग्रहण किया जाता है, 
उसीसे ही दूसरे दोनो (स्पशै)भी (अहण किये जांत है)। इसी प्रकार गन्ध- 
त्वेन सारे गनन्‍धों का, रूपत्वेन सारे रूपों का; रसत्वेन सारे रसों 

का,और शब्दस्वन सारे शब्दों का (अहण होता है) | पर गन्ध (ओर रख) 

-आदि के जो शान हैं, वे स्व एक साधन से सिद्ध न हो सकने के 
कारण दूखेर प्राहक | इब्वियों ) के भयोजक देते हैं । इस लिए. 

उ् है, कि इन्द्रियां के विषय यतः पांच हैं, इस लिए इन्द्रिय पांच 
हैं। ( फिए आशंका-) यदि सामान्य धर्म को छेकर सारे सेदों का 
इकट्ठा भ्रहण होता है, तव सिद्ध है इन्द्रियों का- 
विषयत्वाव्यतिरेकादेकलम ॥ ५५ ॥ 
एकत्व, क्योंकि विषयत्व की छेकर काई भी विषय पृथक 
नहीं है। 
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भाष्य- विषयत्व रूप सामान्य धर्म को लेकर सोॉर गन्ध 
आदि लिये जा सकते हैं। ( सप्ताधान--) 


न बुद्धिलक्षणाधिष्ठानगत्या कृतिपच्रलेम्यः ।५६॥ 
चुद्धि लक्षण, अधिष्ठान, गति और आकृति इन के पांच २ 
होने से ( एक इ|्द्रिय ) नहीं। 


भाष्य--अजुमान यह नहीं होता कि विपयत्व रूप सामान्य 


को लेकर सार के सारे विषय एक साधन से श्रहण किये जा रूकते 
हूं, अतण्व वे फिली दूसरे आ्राहक की अपेक्षा नहीं रखेत, किन्तु 
अनुमान यह होता है, कि गन्ध आदि जो पांच विपय हैं, थे अपने 
अछूग २ गन्धत्व आदि धर्मों को छेकर अलूग २ इन्द्रियों से ग़हीत 
होते हैं ।इसलिए पूर्व धन (५५) असम्दद्ध है। यही अर्थ बुद्धि क्षण 
के पांच छोने से! इस कथन से फिर कहा है। (१) अपने २ विषय का 
अहण उस २ इन्द्रिय का लिज्ल ( ज्ञापक ) है, इस लिए ( रूपादि 
विषयों का ग्रहण-रूप आदि जो) चुद्धिये हैं, घे ही छक्षण हैं। इस विषय 
पर “इन्द्रियाथ पश्चत्वात्‌ ' सूत्र पर भाष्यकार आप हैं । सो रुप 
बुद्धि, रसबुद्धि, गन्धवाद्धि, स्पशवुद्धि और शब्दबुद्धि इन) 
वराद्धेरूप लक्षणों के पांच होने से पांच ही हैं इन्द्रिय। (२) अधिष्ठान 


: रहने के स्थान ) भी इन्द्रियों के पांच ही हैं। त्वचा इन्द्रिय जिस 


का किज्ठ 'स्पशप्रहणहै, उस का. अधिष्ठान सारा शरीर है। नेञ 
जिस का छिज्ठ: बाहर: निकछ कर रूप का प्रहण है, उस का अधि- 
छान काली धीरी है ।घाण का अधिष्ठान' नासा, रसना का अधिष्ठान 
जिहा, ओज का अधिष्ठान कान का छिद्र है, क्योंकि गन्ध रस रूप 
स्पशी और शब्द ये इन्द्रियों के लिझ्ठ हैं (३) गति भेद्‌ (विषयों पर पहुंच 
के भेद ) से भी इन्द्रियों का सेद्‌ है -। काली धीरी के-साथ-सम्बद्ध 
जो लेत्र है, चह बाहर निकछ कर रूप के आश्रय जो द्वव्य हैं, उन 
को प्राप्त होता है, पर त्वचा आदि जे इन्द्रिय हैं, डन के निकट 


झन्द्रियों के पकत्वानेकत्व की पर्यक्षा र्५९ 


विपय- चल कर आते हैं । और शब्द सन्तान की रीति से श्ोनन में 
पहुंचता है। (७) आकृति-परिमाण इतनायन यह भी (इन्द्रियों का) 
पांच प्रकार का है। घाण रसना और त्वचा तो अपने २ स्थान के वरा- 
वर है,. यह वात घविपयों फे श्रहण से अज्ञुमान की जाती दै। नेत्र 
. काली धीरी के आश्रय हैं, ओर चद बाहर सलिकक कर विपयों को 
प्राप्त होता है। श्रोत्र आफाश से अलग नहीं है, विध्चु है और शब्द- 
मात्र के अनुभव से अनुमान किया जाता है। पुरुष के अदृए के 
अधीन अपने अधिंष्टान' ( कर्णशप्कुली ) के नियम से शब्द का 
'व्यक्षक दै। (५) जाति योनि को कहते हैं ।इंम्द्रियां के योनि ( स्रेत्त ) 
पृथिवी आदि पाँच भूत हैं । इस छिए भक्ति के पांच होने-से भी 
' पांच इन्द्रिय हैं यह सिद्ध दे । 
अचतरणिका--अच्छा ते! यह कैसे निश्चय हो, कि इंन्द्रियो 
के कारण भूत हैं; अव्यक्त नहीं-- 
मूतग॒गविशेषोषलब्धेस्तादात्यम्‌ ॥५७ ॥ | 
(इन्द्रियों द्वारा) भूतों के गुण विशेषों ( गल्ध रस रूप स्परी 
बाद ) की उपकब्धि से ( इन्द्रिय ) तद्ूप ( भूत रूप ) हैं। 
भाष्य-यह नियम देखा गया है, कि घायु आदि भूत अपने २ 
. विद्येप गुर्णों के ही अभिव्यञ्ञकं होते हैं। वायु सपशे का प्यक्ञषक, जल 
रस का व्यञ्षक तेज रूप का,भर पार्थिव कोई द्ृव्य किसी द्रव्य के गन्ध 
कः व्यक्षक दोता है# । इच्द्रियों में भी भूतों के सुण विशेषों की उप- 








# केसर पार्थिव है,यदि उसका गन्ध जाता रहे,तो गोका घी, 
जो कि पार्थिव है, उस को अभिव्यक्त कर देता है । इस प्रकार 
पार्थिव दृब्य घृत पृथिवी के गरुणबिशेष गन्ध का अभिव्यक्षक देखों 

"गया है। सो जब भाण सन्ध फा अंभिष्यञ्ञक है; तो वह भी पार्थिव 


4५. 5१% पक 
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छब्धि का नियम है (कि घाण पृथिवी के गुण घिशेष गन्ध का ही; 

रखना जल के शुण विशेष रस का ही, नेत्र तेज के शुणचिशेष रूप 

का ही, त्वचा वायु के गुणविशेष स्पश का ही और ओ्ोत्र आकाश 

के ग्रुणविशेष शब्द का अभिव्यक्षक है ) । इस हेठ भूतों के गुण 

विशेषों की उपलब्धि से हम मानते है, कि इन्द्रियों के मूल भूत हैं 
अव्यक्त नहीं | 

' ( अथ परीक्षा प्रकरण-) 
गन्ध आदि पृथिवी आदि के गुण हैं, यह कहा हे (१।१। 
१४ मे )। यह उद्देश तो दोनों तरह एक जसा हो सकता हे,चाई 


पृथिवी आदि (इनमें से हरणक) एक २शुण चाछा हो, चाहे अनेक गणी 
वांले हो इस लिए कहते हैं-- 


गन्धरमरुपस्पशशदव्दानां स्पशपयन्तापृथि- 
वब्या; ॥ प८॥ - 


अपेतेजोव्ायूनां प्रवेपववमपोह्या काशस्थो- 
त्त३ ॥ ५९ ॥ 


गन्ध रस रुप स्पदी और शब्द इन में से रुपशे प्येन्त (चार) 
पृथिवी के गुण हूँ। ५८। ओर पहले २ को हटा कर जल तेज औरं घायु 
के है अन्तका आकाश का है। - 
भाष्य---' स्पशेपयेस्तानाम्‌' इस प्रकार विभक्ति को बदल 
लेना ( अथीत्‌ स्पशे प्येन्‍तों में से पहले २ फो हटा कर ) | आकाश . 
का अगला है शब्द, ( किन से अगछा ) स्पशोपयेन्तों से । (प्रदंन ) 


ही हे! सकता हे। इसी प्रकार लडडु के रस का व्यञ्ञक जिह्मा का जरूू; 


रूप का ज्यञ्ञक दीप आदि तेज, पसीने के जल के स्पश का व्यञ्ञक 
पंख का वायु, और शब्द का व्यज्षक भेरी आदि का आकाद दे। 


अर्थ परीक्षा प्रकरण | ५ २६१ 


' तो ( उत्तर इस पद में ) तरप्‌ पत्यय का निर्देश केसे हुआ (क्योंकि 
तरप्‌ दो में से एक के निधोरण में होता है ओर यहां बहुतों में से 
शब्द का निर्धारण किया है) ? उत्तर) स्वतन्त्र बोला जाने की शक्ति 
से (अथोत्‌ उत्तर शब्द निधोरण।थेक (तरप प्रत्ययान्त) चहीं,किन्तठु यह 

अव्युत्पन्न शब्द है) इस कारण उत्तरःशब्द का अर्थ परला लिया जाता 
है। उद्देश सूत्र में स्पशे पर्यन्‍्तों से परक्ता शब्द पढ़ा है । अथवा 
विवक्षित है (तरप्‌ प्रत्यय), क्‍्योंक्ति (उत्तर पद से शब्द के निधोरण 
. करने में दूसरा केवल ) स्पश चिचक्षित है। जव स्पशे पर्यन्तों को 
नियुक्त कर दिया, तो जो और है, वह उत्तर ( अर्थीत्‌ स्पशे ओर 

इन दो में स)-परला एक शब्द है | 


न सर्वगुणाजुपलब्धे! ॥ ६० ॥ 

( पूर्वपक्षी-) नहीं, क्योंकि सारे गुर्णो की उपलब्धि नहीं 
होती । 

भाष्य-यह गुणों का नियोग ठीक नहीं। क्योंकि जिस भूत 
के जितने शुण हैं, वे सार उस के इन्द्रिय से उपलब्ध नहीं होते हूँ । 
पार्यिव घरांण से स्परदपयेन्त नहीं शद्दीत होते, अकेला गन्ध्र ही 
ग॒ह्दीत होता है, इसी प्रकार शेष इन्द्रियों और गुणों के विषय में 
ज्ञानना । ( प्रइन ) अच्छा तो कैस इन गुणा का विनयोग करना- 
( उत्तर--) 


एकेकरयेनोत्तरत्तर गुणसड्ावा इत्तराणा तद- 
वुपलूब्धि! ॥ ६९ ॥- 


एंक २ करके अगले २ का शुण होने से अगला की उस 
इन्द्रिय से अद्भपलन्ध्रि होती है ( अथाव गन्ध ही एक पृथिवी का 
गुण है, इस कारण पार्थिव प्राण से गन्ध की ही उपरान्ध हाती 
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है, ससादि की नहीं। इसी प्रकार रस ही एक ज़रू का, रूप ही एक 
तेज का, सपरी ही एक वायु का और शब्द ही एक आकाश का 
गुण है ) |; 

भाष्य--गन्ध आदि में से एक २ यथाक्रम पृथिवी आदि में 
से एक २ का श॒ुण है । इस लिए. उन की अजुपरूव्धि अथोत्‌ घराण 
से रस रूप सपश फी, रसना से रूप स्पशे की, लेत्र से स्पत्ञ की 
अज्ञुपरूब्धि दवोती है । ( प्रदत्त) अच्छे तब ये भूत अनेक ग॒णो 
घाले क्‍यों गहीत होते हैं ( उत्तर ) सेंसर से अनेक गुणों का प्रहण। 
दोता है। अर्थात्‌ पृथिची आदि में जो रख आदि गृहीत होते हैं, वे 
उस में अपने नहीं किन्तु जरू आदि के संसमे से उस में शदीत 
होते हैं. । इसी प्रकार शेषों में भी ( अर्थात्‌ जलू आदि में भी रूप 
आदि )। ( भवन ) तव (ज्ञो इन में शुर्णो का ) नियम ( है, वह ) 
नहीं वन सकता; कि पृथिवी चार गुणों ( गन्ध रस रूप रुपई ) 
वाली है, जल तीन गुणों ( रस रूप स्पर्श ) चाल हैं, तेज दे! श्णो 
( रूप स्पशश) चाला है, वायु एक ग्रुण एरुपश) वाला है क्योंकि ससरी 
का जो नियम नहीं ( अथीत्‌ जब चारों का आपस में संसभे है, तो 
चारो में चारों गुण पाये जाएं, यह नियम न हो, कि पृथिची में चार, 
जल में तीन, तेज में दे और वायु में एक दो)। (उत्तर) नियम बन 
जाता है ( प्रश्न ) केस ! ( उत्तर--) 


इक ५ कर 
विष ह्यपर परण ॥ ६६९॥ , 
व्याप्त है चरका परले से । 
भाष्य--पृथिवी आदि मे से पूवेछा २ पंरले २ से व्याप्त है, 
इस लिए सेखगे का अनियम है (अथोत्‌ पथिवी ते जल तेज और 
हु 2. पु 2 के 
पाझु से व्याप्त ह, जल तेज वायु पथिवी से भहीं | इसी प्रकार जल, 


तेज और बायु से और तेज, वायु से-व्याप्त है) | पर यह ( संखर्ग ) 
भूतसृष्टि के समय हुआ है, अब नहीं हो रहा। 


4 


अर्थ बजा फा प्ंकरण 
न पार्थिवाप्ययोः- पत्यक्षत्ात्‌ ॥ ६२ ॥ 
नहीं, क्योकि पार्थिव और जलीय द्रव्य प्रत्यक्ष हैं। 
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भाष्य-- नहीं ' इस से बरिसूत्री ( सुत्॒ ६०-६२ ) का खण्ड 
किया है । क्‍यों ( नहीं ) ! क्योंकि पायिव द्रव्य और जलीय द्रव्य 
प्रत्यक्ष हैं । जब नियम यह है, कि महत्त्व, अनेकद्र॒त्यत्व और रूप 
से प्रत्यक्ष होता है ! तब तैजस ही द्रव्य प्रत्यक्ष हो, पारपिच और 
जल्मीय धत्यक्ष न हो, क्योंकि उत्त में रूप ( अपना ) नहीं है। पर 
तेजस की नाई पाथ्थिव और जलीय भी प्रत्यक्ष होते है, इस से सिद्ध 
है, कि संसग से भूतों ने अनेक गुण नहीं लिए (किन्तु उन के अपने 
हैँ )। आर यदि कोई कहे, कि पार्थिव और जलीय द्वव्यों की प्रत्य- 
क्षता अन्य भूत अर्थात्‌ तेज ) के रूप के कारण होती है, उस के 
पक्ष मे इसी संस से ) चायु भी प्रत्यक्ष आता है, या इस नियम 
में ( कि तेज के संस्गसे पृथिवी जल तो प्रत्यक्ष दो, और वायु न 
हो ) कारण कहना चाहिये। 

( दूसरी व्याख्या-) अथवा ' पार्थिव ओर जलीय रस के 
प्रत्यक्ष होने से ” । अथीत्त्‌ पार्थिव रस तो छः प्रकार का है और 
जलीय रस निरा मधुर-दी है। यह वात संस से नहीं हो सकती 
( पृथिवी में रस जल का होता, तो मधुर ही होता, छः प्रकार का 
न दोता ) 

( तीसरी व्याख्या-) अथवा “पार्थिव ओर जलूीय रूप के 
प्रत्यक्ष होने से ” संख् में जब रूप इस दोनो ने तेज से ही लिया 
है, ते इन का रूप ( तेज की नाई ) दूसरे का प्रकाशक होता, न कि 
( दूखेर से ) प्रकाशने योग्य होता | “ एकविध और अनेक विध 
होने में भी पारथिव और जलीय रुप के प्रत्यक्ष होने से ' ( तेजस तो 
एक दीं प्रकार का शुक्ल रूप है, और प्रकाशक है ) पार्थिव रूप हरा 


र६३ 


रद्ठ स्थाय भाष्य | ३। १। ६दे 


छाल पीछा आँदि अनेक प्रकार का है, जल का रूप यद्यपि शुक्ध दी 
है, पर है अप्रकाशक । यह बात एक शुण वालो के सेसर में नहीं 
उपरूष्ध होती (जो जस गुण वांल से मिलता हैं, वेसा दी शुण उस में 
आता है) यह उदाहरणमात्र है । इस से आगे विस्तार ( जैला 


चाहो कर सकते हा )। जैसे 'स्प्श जो पार्थिव और तैजस है, उन 
के प्रत्यक्ष होने से!। पृथिंवी का स्पश अजुप्णारशात है, तेज का उप्ण 
| प्रत्यक्ष सिद्ध है, यह चात एक २ गुण चाला की अलुष्णाशीत स्पद्दी 
चाले वायु के संसगे से नहीं घट सकती । अथवा पार्थिव और 
जलीय द्वव्य अपने २ नियत शुणा वाले प्रत्यक्ष होते ह । पारथिव 
द्रव्य चार गुणों चाल, ओर जलीय तीन शुणों बाला प्रत्यक्ष है । 
इस से इन का कारण भी चेसा अनुमान किया जाता है। कार्य अपने 
कारण का छिल्ल होता है, कारण के होने से काये होता है । इस 
प्रकार तैजस और चायब्य द्वव्यों में गुण की व्यवस्था के प्रत्यक्ष 
हेले से उन के कारण द्रव्य में उसी व्यवस्था का अनुमान होता 
है। पाथव ओर जलीय द्र॒व्यो का शुद्ध रूप भत्यक्ष देखने से 
अथोत्‌ पाथिव द्रव्य जलादि से निखय हुआ पघत््यक्ष भ्रहण किया 
जाता है, ज़लीय द्वव्य दूसरे दोनो से निखरा हुआ और तैज्स 
हव्य वायु से लिखरा हुआ गुद्दीत होता है, तो भी एक २ गुण बाला 
नहीं गृहीत होता है, इसलिए इस में क्ाई अद्धमान नहीं है. कि 
परला परले से व्याप्त हैं" ( ६०)। इस में कोई भी अज्लुमापक छिड्ढ 
नही जात होता है, जिस से इस परिणाम पर पहुंचे। और जो यह 
कहा है कि ' चरला परके से व्याप्त है, यह चात भूतों के सृष्टि समय 
व जाननी न कि अब की ” यह अयुक्त हैं, क्योंकि इस नियम सें 
काई ममाण नही, अब भी वरल्ा परले से व्याप्त देखा गया है, 
चाथु से व्याघ हुआ तेज । और व्याष्ति संयोग है, वह दोनो का 
समान है, तव वायु से संयुक्त होने से तेज तो स्पदी बालू है, पर 


. अर्थपरीक्षा प्रकरण | २६५ 


तेज से संयुक्त होने से वायु रूप वाला नहीं, इस नियम में कोई 
कारण नहीं है । किश्व-तेजस स्पश से वायु के स्पर्श का अभिमव 
होने से उस का अग्रहण देखा गया है ( तप्त चायु में वायु का भहु- 
प्याशीत स्पशे ग्रहदीत नहीं होता ) | पर उसी से उसी का अभिभव 
नहीं होता (यदि तेज में भी स्पश चायु का ही हो, ते वायु के स्पशे 
,का उस से अभिभव न हो ) । सो इस प्रकार न्यायविरुद्ध प्रचाद 
का खण्डन करके 'न सर्वे गुणान्ुपलूष्धेः ” (६० ) इस आशक्षिप का 
समाधान करते हैं-- 
पूर्व परवेणणोत्कर्बात प्तात्रधानग# ॥६४॥ 
पूर्वले २ ( गन्ध आदि ) शुण के उत्कर्ष से उस २ शुण की 
आहकता है। 
भाप्य--इस कारण से सारे गुणों की उपलब्धि नहीं होती । 
प्राण आदि को पूर्व २ गन्ध आदि के उत्कर्प से उस २ ( शुण ) 
की प्रधानता है । प्रधानता कया है, विषय का आ्राहक होना । गुण 
का उत्कर्प क्या है ? (उस शुण के) अभिव्यक्त करने में समर्थ होना। 
जैंस बाह्य जो पार्थिव जलीय आर तेजस द्रव्य ऋमशः चार तीन 
ओर दो गुणों वाले हैं, पर वे अपने सारे शु्णा के व्यक्षक नहीं होते, 
किन्तु गन्ध रस रूप के उत्कपे से क्रमशः गन्ध रस रूप के व्यक्षक 
होते हैं (अथीत्‌ घृत पार्थिव होने ल चार गुणा वाछा हुआ भी केसर के 
निरे गन्ध, का ही व्यक्षक होता है रस आदि का नहीं, जिहा का - 
जल निरे रस का ही व्यश्षक होता है और दीपक निरे रूप का ही. 
घ्यक्षक होता है) इसी प्रकार श्राण रसना और नेंच यथपि चार 
तीन और दो शुणों वाल हैं, तथापि वे सारे शु्णा के भाहक नहीं 





# चालिककार ने 'पूर्व पूत् गुणेत्कर्पात पाठ कल्पना करके 
£ पहला २ इन्द्रिय ( डस २) गुण के उत्कप से उस २ विपय का 
आहक है ! यह ध्याख्या भी की है। 


२६६ न्याय साधष्य। ३। १॥ ६६ 


होते । गन्ध रस रूप के उत्कर्ष से यथाक्रम गनन्‍ध रस रुप के ही 
भाहक होते है । इस लिये घाण आदि से सारे शुणा की उपलब्धि 
नहीं होती | हां जिस की प्रतिशा केवल इतनी ही है, कि प्राण गन्धच 
चाला होने से गन्ध का आराहक है, उस के मत में शुणा के सम्बन्ध 
के अनुसार भाण आदि से सारे ग्रुणा फे अहण का दोष आता हद 
( अथोत्त्‌ गन्‍्ध वाला होने मात्र से मन्ध का श्राहक नहीं, किन्तु 
गनन्‍्ध फे उत्कर्ष से गन्ध का आहक हे । इसी लिप्य रस का श्राहक 
नहीं, क्योंकि रस आदि का उत्कर्ष प्राण से नहीं )। 

अवतरणिका--अच्छा तो कोई ही! इन्द्रिय पार्थिव है सारे * 
नहीं, इसी प्रकार कई इन्द्रिय जलीय तंजस आर बायव्य है, सारे 
नहीं, यद्द व्यवस्था किस कारण से है । 


तदृव्यवस्थान तु भूयस्तवात्‌ ॥ ९४ ॥ 

उस की व्यवस्था वाहुल्य के कारण है। 

भाष्य--वाइल्य से तात्पये पुरुष के अदृष्ट के अश्वीन किखी 
ऐसे विशिष्ट द्वृव्य का संयोग है, जो (कि (डस पुरुष की ) प्रयोजन 
सिद्धि के समथे हो | 'भू यद्ध ' शब्द का भ्योग प्रकर्ष अर्थ में होता 
है, जैसे बहुत बड़े चिषय को “ भूयान्‌ ' कहा जाता है । जैसे पुरुष 
के अरृष्ट के भधीन उस के अरूग २ प्रयोजनों के साधने वाले विप 
ओषधि मणि आदि दृव्य सच हुए हैं, न कि हर एक द्वव्य हर एक 
प्रयोजन के लिए, इसी प्रकार अलग २ विषय के अहण करने वाले 
धाण आदि रचे गए हैं, सारे विषयों को ग्रहण करने के सामथ्य 
वाले नहीं ( रचे गए ) | हे 

अचवतर्णणिका-इन्द्रिय अपने(निजके) गुणो को उपलब्ध नहीं 
करते । क्यों ? यह यदि पूछो तो उत्तर हैं- 


सगणानामिन्दिय भावात्‌ ५ ६६ ॥ 


अर्थ परीक्षा फा प्रकरण २६७ 


क्योंकि गुणो के समेत ही उन का इन्द्रियपन है. ( अथीत्‌ 
अपने गन्ध समेत ही प्राण इन्द्रिय है, दूसरे के गन्ध के प्रहण करने में 
अपना गन्ध उस का सहकारी होता है। अब अपने गन्ध के प्रहण 
में सहकारि कारण कौन हो ? ) ह 
भाष्य--पम्राण आदि अपने गन्ध आदि को उपलब्ध नहीं करते 
किस कारण से ? यदि यद्द (पूछो, तो छुनो) क्योंकि अपने २ शु्णो 
के समेत ही ्वाण आदि को इन्द्रियत्व दे + प्राण जो है, बद अपने 
साथ मिल कर काम करने वाले अपने गनन्‍्ध के सहित हुआ ही, 
बाह्य गन्ध फो भहण करता है । अब उस को अपने गन्ध का भ्रहण 
साथी के अभाव से नहीं होता है, इसी प्रकार शेप ( इन्द्रियों ) को 
भी ( जानो ) । अच्छा यदि (वही गन्ध ) सहकारि भी हो, और 
प्राण का भ्राह्म भी दो ? इस का उत्तर देते हैं-- 


तेनेवतस्याग्रहणाच# ॥ ६७ ॥ 


. उसी से उस का ग्रहण न होने से। 
भाष्य-इस प्रकार भी इन्द्रियों को अपने गुणों की उपलब्धि 
कट रा ३. जैसे ५ रच 

नहीं| चन सकती । जो कद्दता है, कि जेसे नेन्न से वाह्य द्वव्य ग्रहीत 
दोता है, बेस उसी नेत्र से वही नेच्र ग्रहीत हो, बेखी यह वात है । 
दोनों में, अनुभव के हेतु का अभाव, समान है ( उसी मेत्र से उसी 
नेत्र का ग्रहण अनुभव सिद्ध नहीं, इसी प्रकार उसी गन्ध से उसी गन्ध 
का अहण नहीं बचता ) 





# धाचस्पति- मिश्र ने इस को प्रहणक वाक्य माना है। पर 
“ इत्यत आह * ऐसा अवतरण सूत्र का ही देखा जाता है । और 
न्यायसूची निवन्ध में भी यह सूत्र हेै। इस लिए हमसे विचार कोटि 
में रख कर सून्नांक दे दिया है। 


२६८ न्याय साध्य ३। १६९ 


न शब्दगुणोपरूब्धेः ॥ ६५८ ॥ 
( पूर्वपक्षी-) नहीं, क्‍योंकि शब्द गुण की उपछब्धि होती है 


भाष्य--इन्द्रिय अपने ग्रुणों को नहीं उपलब्ध करते, यह वात 
ही ठीक नहीं । देखो श्रोत्त से अपना गुण शब्द डपलूव्ध होता ही 
है (सिद्धान्ती-) 


तदुलव्धि रितरेतरूव्यगणवेधम्यात्‌ ।६९ 


उस ( शब्द ) की उपलब्धि है, क्योंकि द्रव्य और शुण एक 
दूसरे से विलक्षण धर्मों चाले हैं। 


भाष्य--शब्द गुण के साथ सगुण हुआ आकाश, इन्द्रिय 
नहीं । नहीं शब्द शब्द का प्रकादक हैं ( किन्तु आकाशमात्रइन्द्रिय 
है, और वही शब्द का प्रकाशक है) । और प्राण आदि का अपने 
शुण को प्रहण करना न प्रत्यक्ष है, न अनुमानसिद्ध है । पर ओच 
रुप आकाश से शब्द क। ग्रहण और आकाश का शब्द गुण बाला 
होना अनुमान सिद्ध हैं । इस में परिशेष अनुमान जानना । जैसे 
आत्मा तो श्रेता हे, साधन (इम्द्रिय) नहीं, मन को ओरोत्र (सुनने का 
इन्द्रिय ) माने, तो वहिस है। जाना आदि नहीं बनेगा, पृथिवी आदि 
का सामर्थ्य प्राण ( सूंघने का साधन ) आदि होने में है, भोज 
( खुलने का साधन ) होने में सामथ्ये नहीं । और है अवश्य कोई 
खुनने का साधन, आकाश वाकी वचत्ता है सो परिशेय से आकाश 
है भोत्र । ः 


इति श्रीचात्स्थायनीये भाष्ये तृततीयस्याचमाहिकम्‌ 


कि नक+आ० जान, 


बुद्धि की परीक्षा । २६९ 


तीसरा अध्याय-दूसरा आह्विक 


इन्द्रिय और अर्थों की परीक्षा की गंरे, अब बुद्धि की परीक्षा 
ऋमप्राप्त हे । वह क्या अनित्य दे वा नित्य है। ( अ्रइन ) किस से 
संदय हुआ ( उत्तर )-- । 


कर्माकाशसाधम्योत्‌ सेशयः ॥ १ ॥ 
कर्म और आकाश के समान घन वाली होने से संशय है । 


साष्य--न कर्म स्पर्शशुल्य है, चह आनित्य है, आकाश स्पशै- 
शून्य है, घह नित्य है) इन दोनों के समान धमे, स्परीश्ूल्य होना 
बुद्धि में उपलष्ध होता है। और उत्पात्ति विनाश धममं वाला होना 


वा इस से विपरीत ( उत्पात्ति विनाश से राहित होना ) जो यथा- 
क्रम अनित्य और नित्य के विशेष धर्म हैं, चे उस्र बुद्धि में उपलब्ध 
नहीं होते, इस से संशय होता है (क्रि स्पर्श शूत्य बुद्धि कर्म की 
नाई आनित्य है, वा आकाश की नाई नित्य है ) (प्रइन) यह संशय 
अलुपपन्न है। क्योंकि वाद्धि का नित्य होना प्रत्येक शरीरधारीको खुख 
आवि की नाई स्वाहुभवसिद्ध है। ( सब को ) यह अद्युभव दोता है, 
कि में जञानूंगा, जानता हूं, ओर मैंने जाना था । यद्द तीन काछों में 
( पृथक २ ) होने वाली चुद्धि की अमिव्याक्ति विना उत्पत्ति और नाश 
के हो नहीं सकती, इसलिए तीन कालो में आनिव्याक्ति के कारण बुद्धि 
आनित्य है यह सिद्ध होता है । भ्रमाणसिद्ध यह वात शास्त्र में सी 
कही है 'इन्द्रिय और अथ के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ ज्ञान (४१४) 
तथा ' युगपत्‌ शान की अरुत्यात्ति मन का लिज्ञ है (१ १। १६ ) 
इत्यादि । इस लिए संशय का प्रकरण नहीं बन सकता है । किन्तु 
दृर्न ( सांख्य दृशन ) में जो प्रवाद है, उस के खण्डन के लिए 
प्रकरण है । इस प्रकार देखते हुए सांख्य कहते हैं, के वाद्धि पुरुष 


३२७० स्याय साभ्य ३। २।। ३ 


का अन्तःकरण रूप है और अवस्थित ( टिकी रहने वाली ) है, 
ओर साधन भी कहते है-- 


| प्र्त्या हि 

विष्यप्रत्यभिन्ञानात्‌ ॥ २॥ 

विषय की अत्यशिक्षा से । ' 

भाष्य--यह प्रत्याभिज्ष। क्या होती है? 'जिस अर्थ को मेने 
पहले जाना था, उसी इस अथे को अब जान रहा हूं.' यह जो दे 
ज्ञानों का एक अर्थ से मेल का ज्ञान है, यही प्रत्याभिज्ञा है। यह बुद्धि 
के टिका रहने से वन सकती है । जव वुद्धि की उत्पात्ति विनाश 
घाली अनेक व्याक्तेये हो, ते यह प्रत्याभिश्ञा नहीं बन सकती हे। 
क्योंकि एक के जाने हुए की दूसरे को प्रत्यमिज्ञा नहीं हे।ती । 


साध्यसमत ७. 
यूसमत्ादहंतु।॥ ३॥ 
साध्यसम होने से यह हेतु ठोक नहीं। 
भाष्य--जेसे दुद्धि की नित्यता साध्य है, चैसे प्रत्यासिश भी . 
(बुद्धि का धर्म है यह) साध्य है। क्या कारण ? चेतन का धमं साधन 
हे 
मे नहीं चन सकता | निःसन्देद पुरुष का यह धमे है, जो कि शान, 
५७ | ; 
दृशन, उपलब्धि, वोध प्रत्यय वा अध्यवसाय है चेतन ही पूर्च जाने 
हुए अर्थ को पहचानता है, इस कारण उस की. नित्यता युक्त है । 
यदि साधन में चेतनता मानी जाए, तो फिर चेतन का स्वरूप 
(क्या रहा) कहना होगा। स्वरूप बतलाएविन। अछग एक अप्त्मा हद 
ऐसा मालना अशक्य है। ज्ञान यदि अन्तःकरण रूप बुद्धि का धर्म 
मान लिया, तो चेतन का अब क्या स्वरूप: क्या धम, कया तत्त्व 
(वेतनत्व) है। बुद्धि में चतेमान ज्ञान से यह चेतन क्या करता है। 


* चेत्तता है, यदि ऐसे कहे, ते यह शान से अछग पदार्थ 
का कथन नहीं ' अथोत्‌ पुरुष चेतता है और चुद्धि जानती है, यदि 


बा फी परीक्षा | २७१ 


ऐसा कहा, ते यह शान से काई भिन्न बात नहीं कही ! चेतना, 
जानना, उपलब्ध करना यह एक ही वात है । बुद्धि जितछाती है 
यदि ऐसा फहे। ते। ठीक, पुरुष ज्ञानता है बुद्धि जितछाती है यह 
सत्य है। ऐसा मानने में शान पुरुष का सिद्ध होता है, न कि अन्तः 
करण रुप बुद्धि का। 


किश्व--( तुम्हारी चालू पर तो ) अछग २ पुरुषों के लिए 
यदि काई अलग रशच्दों की व्यवस्था करे, तो प्रतिपिध कहना होगा' 
अथीत्‌ यदि कोई ऐसी प्रतिशा करता है, कि काई पुरुष चेतता है, 
कोई समझत। है, कोई उपलब्ध करता है, काई देखता है। ये (एक 
ही शरीर में ) अलग २ पुरुष हैं चेतने चाला, समझने चारा, उप- 
लब्ध करने चाढा, और देखने वाला | ये सब एक के धर्म नहीं ! 
तो इस पर प्रतिषेध हेतु क्या कद्दोगे। 

_ अर्थ का अमेद ( एकता ), यदि यह कहो, तो समान है 
अथात इन सारे शब्दों, ( चेतता है, समझता है इत्यादि ) में अर्थ 
का काई भेद्‌ नहीं, इस लिए इन में व्यवस्था नहीं वन सकती | 
यदि ऐसा कहो, ते यह इधर सी समान ही है । पुरुष चेतता दै, 
बुद्धि जानती है, इस ( चेतने ओर जानने ) में भी तो अर्थ का भेद्‌ 
नहीं। वहां दोनों के चेतन होम से दोनों में स एक का लोप होगा 
(उसका काई अलग काम नहीं रहने से उसका मानना न बनेगा)। 
और यदि कही 'जिंस से पुरुष जानता है बद चुद्धि है, इस ध्युत्पत्ति 
से मन का ही नाम बुद्धि है और वह नित्य है! । तो हो यह बात ऐसे 
हो, पर विपय की प्रत्यभिज्ञा से मन (जो कर्तो का करण है, उस) की 
नित्यता नहीं सिद्ध हैती। करण ( साधन ) के भेद में भी कर्ता के 
एक होने से प्रत्याभिशा देखी जाती है, आंख की नाई वाएं से देखे 
की दाएं से प्रत्यभिशा होती है । वा प्रदीप की नाई, किसी अन्य 
प्रदोप से देखे की अन्य भदीप से अत्यभिज्ञा होती है। इस लिए यदद 


। श्र न्याय साध्य । ३।२। ६ - 


( प्रश्यभिज्ञा ) ज्ञाता की नित्यता में हेतु दे (नाकि ज्ञान के करण की . 
नित्यता में ) और (सांख्य ) जो यह मानता है, कि अवस्थित 
हुई ही वाद्धि की विषयातुसार वृत्िय बाहर निकलती हैं यहा ज्ञान 
हैं, और बृत्ति जो है, वह बृत्ति वाले (बुद्धि ) से मिन्न नहीं है । 
पर यह-- 

न, युगपदगूहणात्‌ ॥ ४ ॥ 

नहीं, क्योंकि ( घिषयो का ) एक साथ ग्रहण नहीं होता | 

भाष्य- दत्त और बृत्ति वाले का भेद न हुआ, वो बुत्ति 
चाले के अवस्थान (टिका रहने ) में छुत्तियों का अवस्थाव आच- 
इयक हुआ, तव ये जो विषयों के ज्ञान हैं, वे टिके रहने वाले हुए, 


इस लिए एक साथ सारे विषयो का ग्रहण आता है (क्योंकि पहली _ 
बृत्तिय भी अवस्थित हैं ) । 


अप्रत्यमिन्ञानि च विनाशप्रसक ॥ ५॥ 


और प्रत्याभैज्ञा के अभाव में (बुद्धि का) विनाश आता हे। 

भाष्य--और जब भत्याभज्ञा ( दुत्ति ) जाती रही, तव च्ुत्ते 

वाछा भी न रहेगा, इस प्रकार अन्तःकरणज़ककी नांश आंता है। और उस 

से उलट ( दत्ति के नाहा भरें भी बृत्तिमान्‌ टिका रहता है ) मानों, 

तो ( दोनो का प्ैंद सिद्ध हो गया। सो मन विश्रु नहीं और एक 
“ह, जो बारी सर इन्द्रियों के साथ संयुक्त होता है, सो-- 


ऋमबृत्तित्वादयुगपदूगूहणम्‌ ॥ ६॥ 
क्रम ( से ) सम्बन्ध होने से एक साथ ग्रहण नहीं होता। 


भाष्य--इान्द्रियों के अर्थों का ! इस छिए छ्ात्ति आर वत्ति 
बारे का भेद है| एक होने में ( च्ृत्तियों का ) प्राइभौव ओर तिरो 
भाव न हो । 


बाद फी परीक्षा | रेफर 
अप्रत्यभिव्ञानं च विपयान्तर व्यासझत |७। 


आर दूसरे विषय में फंसा हुआ इसने से ( विषयान्तर की ) 
अन्गुपलब्धि ऐती है । 

भाष्य--अप्रत्याभित अथात्‌ अनुपलध्यि। मन्त जब विपयाम्तर 
में फंसा हुआ द्वी, तब जें। किसी विषय की अजुपरूब्धि होती 
है, यद तभी दी सकती है, जब वूत्ति और शृत्ति घाछे का भेद हो, 
अभद में तो व्यासकि ( मन फी फँसाचर ) कुछ अर्थ नहीं रखती 
( अधात्‌ ज्षय द्वाति और बूत्ति वाले का भेद दी नहीं, तो मन ( जो 
घृत्ति बाला है, पद ) दूसरे विषय में फंसा हुआ था, इस लिए इस- 
फा शान (अथीत्‌ घुत्ति ) नहीं हुई, इस का फ्या अर रहा )। अन्तः 
करण फे विभु ऐसे में तो बारी से इन्द्रियों फे साथ संये।ग- 


ने, गत्थभावात्‌ ॥ ८ ॥ 

नहीं ( घन सकता ) गति के अभाव से । 

भाष्य--( विश्यु होने में तो) अन्तःकरण से इन्द्रिय पाप्त ही है, 
इसलिए प्राप्ति फे लिए गति का अभाव दोगा। इस पक्ष में (अन्तःकरण 
का इन्द्रिय २ के साथ ) फम से चतेना यनता नदी, इसलिए पकसाथ 
न ग्रहण करना नहीं घनेगा । अन्तःफरण हुआ चिभ्रु, सो उस की 
गति के भाव से (विपयो फे) एक साथ न भ्रहण करने का तो पातिपेध 
ही गया, अब और फोई लि दे नहीं, कि जिस से (एक साथ अग्न 
दृण फा) अज्ञमान किया जाए। जैसे दूर निकट के एक साथ भ्रहण 
दाने से नेत्र फी गति फा प्रतिपेध किया, तो भी हाथ के व्यवधान 
में गति की रोक दे जाने से चन्द्रमा नहीं दीखता, इस से मेत्र फी 
ग्रति का अज्ञमान ही जाता है ( ऐसा यहां काई लिक्त नहीं )। सो 
यह विवाद न अन्तःकरण फै घिप्य में है, न उस की नित्यता के 
'विपय में है । क्योंकि मन का अन्तःकरण द्वोना और नित्य होना 
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द है। (अइन ) तब विवाद फिल अंश में हैं? ( उत्तर ) उस - 
के विभु होने मे, ओर घह प्रमाणसिद्ध है नही, इस लिए उस का 
प्रतिषेध किया है। और (दूसरा ब्त्ति दृत्ति वाले के अभद में विचाद 
है ) अन्तःकरण है एक, ओर शानरूप चूत्तिय हैं नाना, जेसे रेत 
हारा शान, घाण द्वारा शान, अथवा रूप का ज्ञान, गनन्‍्ध का कान 
इत्यादि। यह वात घात्ति और बृत्ति वाले की एकता से बन नहीं सकती। 
(तीसरा भेद है) पुरुष जानता है, न कि अन्तःकरण। इससे (आत्मा 
को जाता और अन्तःकरण फो ज्ञान का साधन मानने से ) दूसरे - 
विपय में जो व्यासक्ति (फंसावट) है, उस का भरी उत्तर दिया गया। 
दूसरे विषय का अदण ही दूसरे विपय में व्यासस्कि है, वह पुरुष का 
चममे हैं, अन्तःकरण का नहीं। हां कही किसी इन्द्रिय के साथ सम्वन्ध 
ओर किसी के साथ असस्वन्ध यद्द व्यासाक्ति मन की मानी जाती हे | 
सो एक है अन्तःकरण और नाता हैं ब्त्तियां। पर दत्ति का अमेद, 
मान कर यह ( अगला सूच) कहा है-- 


स्फटिकान्यत्वामिमानव॒त्‌ तदन्यत्वामिमानः ।९ 


. स्फाटेक ( विल्लौर ) के अन्य होने के अभिमान की लाई उस 
के ( छाक्ति के ) अन्य होने का अभिमान' होता है। 


' भाष्य-उस वृत्ति में नाना होने का अभिमान होता है (वस्तुतः 
नाना ज्हीं होतीं ) जैस दूसरे किसी द्रव्य की उपाधि से (इचेत भी) 
स्फटिक के अन्य होने का अभिमान होता है कि ( स्फाटिक ) नीला 

, दे वा छाल है । इस प्रकार अन्य विषय की उपाधि से ( जृत्ति के 
अन्यत्वं का अभिमान होता है ) 


+ 


( इस का धतिषेध भशाष्य-) ' नहीं, क्योंकि हेतु का असाच , 
हैं अथात्‌ स्फॉर्टेकं के अन्य होने के अभिमान की नाई ज्ञानों में 
यह लावचात्व का अम्मा योण है, किन्तु गन्ध ( रख ) आदि के 
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अन्य होने के अभिमान की नाँई (असली) नहीं है, इस में देतु काई नहीं 
है। हेतु के असाथ से (प्रतिज्ञात अथे ) घव नहीं सकता है। (प्रइन) 
हेतु का अमात्न ( तुम्हारे पक्ष में भी ) वैसा है (उत्तर ) यदि ऐसा 
कहो ते नहीं, क्योंकि ( गन्ध रस आदि) ज्ानों की कम से उत्पत्ति 
ओर नाश देखे जांते हैं। यह देखा जाता है, कि क्रम से इन्द्रियों के 
विषयों में श्ञान उत्पन्न होते हैं, और नष्ट होते हैं. ( अथोत्‌ पहले 
पुरुषश्ान, फिर उस का नाश हो कर कोई दूसरा ज्ञान इत्यादि 
होता रहता है) इसछिए गन्ध (आदि)के अन्यत्व के अमिमान की नाई 
यह ज्ञारों में नानात्य का अभिमान है। रे 

« » अवतर्णणका--' स्फटिक के अन्य. होने के अभिमान फो 
तह! इस बात को न सहारता हुआ क्षणिक वादी (जिस के मत 
में सभी पदाय क्षणसंगुर हैं) कहता है-- 


स्फटिकेंप्यपरापरोत्पत्तेः क्षणिकलाद व्यक्ती- 


नामहेतु: ॥ १० ॥ 
क्योंकि व्याक्रियं सब क्षणिक हैं, इस लिए स्फॉटिक में भी 
और २ ( व्याकि ) की उत्पत्ति से ( पाक कथन ) हेतु से शून्य द्दै। 
भाष्य--/ स्फादैक ते! वही वना रहता है, केचल.उपाधि के 
- भ्वद्‌ से उस में नानात्व का अभिमान द्वोता है” यह पक्ष देलु से 
शुल्य है। क्यों ! इस छिए, कि स्फायेक में सी और २ (व्याक्ति ) की 
उत्पत्ति होती है। स्फाटिक में भी ( क्षेण २ में) अन्य व्याकिये उत्पन्न 
होती जाती हैं, और दूसरी (पहली २) नाश दोती जाती है। केसे ! 
“क्योंकि व्याक्तिय सब क्षाणिक हैं. । छोटे से छोटे काल का नाम है, 
क्षण, जिस की एक क्षण ही स्थिति हो, वे क्षागेक कहलाते हैं! 
( परन ) कैसे जाना जाता है, कि व्याकिये क्षणिक हैं, (उत्तर) शेयर 
आदि में बढ़ने. और घटले का सिंछासलछा देखते से! (डाटराम्ि से) 
पाक द्वारा आहार का जो रस निकरता है,उस रस का शरीर आदि 
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में रुघिर आदि रूप से छगातार घटना और चढ़ना होता रहता है। 
बढ़ने से व्योक्तिये उत्पन्न द्वोती हें आर घदने से नाश होती हैं। ऐसा 
होने पर है। अवयब वदलते रद्द कर कालान्तर में शरीर की दुद्धि 
महण की जाती है (शरीर वह नहीं रहता, जो पहले था, उससे बड़ा 
हो गया है, इसलिए उस से अछूग है ।ओर ऐसा परिणाम प्रतिक्षण 
होता रहता है )। सो यदद व्याक्ेषिशेप ( शरीर आदि ) का घमे 
व्यक्तिमात्र में जानना चाहिये (अथोत्‌ सभी च्याऊये क्षण २ में 
बदलती रहती हैं ) ( इस चाद का खण्डन--) 


नियमहेलभावाद यथादशनमम्यजुज्ञ ।११ 


(सब के लिए एक ) नियम मे कोई हेतु नहीं, इस लिए जो 
जैसा देखा जाता है, उस को बैसा मानाना चाहिये । 


“: भाष्य-- सब व्याकियों मे घटने बढ़ने का सिलसिला शरीर 
की भाँई है ' यह नियम नहीं हे! सकता, क्योंकि इस में कोई प्रमाण 
नहीं । इस वात का प्रतिपादक न कोई पत्यक्ष है न अजमान है । 
इस छिए जहां जैला देखने में आता है, वहां चैंसा मानना चाहिये। 
“जहां २ बढ़ने घरत का सिलसिला देखा जाता है, वहां २ बढ़ने घटने 
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५ के सिलसिले के देखने से और २ व्याक्तियों की उत्पात्ति मानी जाती 
हे, जैसे शरीर आदि मे। और जहां २ नहीं दीखता है, वहां रखण्डन 
कियाजाताहै जैसे पत्थर आदियोम।र्फटिकम भी चढ़ने घटने का सिलत- 
सिला नहीं दीखता है,इसलिए अयुक्त है यह कथन, कि स्फटिक में भी 

और २ (व्याक्ति) की उत्पाँसि होती है। जैसे काई आक को कड़वा देख 
कर सब द्वव्यों को कड़वा कह्दे, बेस यह है (कि एक की क्षणिकता 
देख सब की क्षणिक भासचा ) । जो यह मानता है, कि सारे का 
-नाश हो कर नई उत्पातति होती है जिस में पूर्वला द्रव्य बना नहीं 

- रहता, द्वच्युसन्तान में यही क्षणिकता है । उस का यह मत-- 
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नोतत्ति विभाशकारणोपलब्धे! ॥ १९॥ 


नहीं, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश के कारण की उपलब्धि 
होती हे । 

भाष्य-वल्मीक आदि की उत्पात्ति का कारण उपलब्ध होता 
है अवय्ो का बढ़ना, और घड़े आदि के घिन्ाश का कारण उप- 
लब्घ होता हे अवयवों का विभाग । जिस के पक्ष में अवयचों के 
घंटे बिना नाश ओर बढ़े वन्ते उत्पत्ति हैं, ( जेसा कि वे स्फटिक में 
उत्पात्ति पिनाश मानते हैं) उनके पक्ष मे सारे के नाश मे वा पूर्व द्रव्य 
के सम्बन्ध बिता नई उत्पातति सें, दोनों में, कारण उपलब्ध नहीं 
होता है । 

क्षीरविनाशे कारणाइुपरूज्धि वद्द्युत्तत्तिवत्च 


तदुपपत्तिः ॥ १३ ॥ 

दूध के नाश में कारण की अल्ञुपछब्धि की नाई और वही 
की उत्पत्ति की सांद उल्त की ( स्फटिक भें विनाश ओर उत्पत्ति के 
कारण की अज्ञपलब्धि की ) उपपात्ति है। 

भाष्य--जेसे उपलब्ध न होता हुआ भी दूध के नाश का, 
और दही की उत्पात्ति का, कारण माना जाता है, बैंसे स्फाटिक भे 
परली २ व्याक्तियों में (अजुपलूभ्यमान भी ) घिनाश का कारण और 


उत्पात्ति का कारण मानन्ता चाहिये । 


लिड्तोग्रहणान्नाउपलव्धिः ॥ १४ ॥ 


लिक्ष ( ज्ञापक चिन्ह ) से अदण होता है, इस लिए अलुप- 


छब्धि नहीं । 
भाष्य--दूध का नाश इस बात का छिक्ञ है, कि दूध के नाश 


का कारण कोई अवश्य है, तथा दही की उत्पात्ति ही इस वात का 
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लिज्ञ है, कि दही की उत्पात्ति का कारण के।ई अवश्य हैं, इससे (दूध 
के नाश और दही की उत्पात्ति के कारण की ) अनुफ्लब्धि नहीं । 
और स्फटिक आदि में ऐसा हे नहीं । वहां परली २ व्याकियों की 
उत्पत्ति से कोई लिक्ल नहीं है, इस से ( स्फीटेक से उत्पात्ति विनाश 
की ) अज्ञपपत्ति ही है। 
अवतरणिका--इल विपय में ( दूध दही के विषय में ) कोई 
( एक देशी ) यह समाध्यत्त करता है-- 
45 न ५५ अली 
न पयससः परिणामगुणान्तर प्राइसावात्‌ १५। 
नहीं, क्योंकि दुध का परिणाम होता है था दूसरा शुण प्रकट 
होता है । 
भाष्य--एक आचाये कहता है कि ' दूध का परिणाम होता 
है नाश नहीं ' | परिणाम इस का नाम है कि उसी तरह टिके हुए 
द्ृव्य का पहला धमम (दुध पत्र) निद्वत्त होने पर नया धर्म (द्द्दी पन) 
उत्पन्न होता है। दूसरा कहता हैं 'नया ग्रुण प्रकट होता है! अथोत्‌ 
ज्यों के त्यों विद्यमान द्वव्य के पूे गुण की निन्चात्ति और नये गुण 
का प्रादुर्भाब होता है । ये दोनों पक्ष मानों एक ही रूप हैं 
( दोनों पक्षों से दृब्या का ज्यों का त्थों दिका रहना माना 
गया है) (पर ये दोनों समाधान ठीक नहीं! अतण्व ) इस पर 
पतिपेच्न कहते हैं । है 
व्यू ० ८ 3 हक १० पू्व॑द्र5 .. 
व्यूहान्तराद द्रव्यान्तरोतपत्तिदशने पूर्वद्वव्य- . 
अर 
नवृत्तनुसानस ॥ १६॥। 
दूसरी रचना से दूखरे हच्य की उत्पत्ति देखी जाती है, यही 
( दूध से दही दोले में ) पूर्व द्च्य की निद्धाचि का अजुमान है। 
'भाष्य--पहले दूध के अबयव एक आकारविशेष में गुथे हुए 
थे, अब जब चया द्रव्य दही उत्पन्न हुआ, तो पहला द्वव्य दूध अपने 
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अवयव्ों के विभाग के कारण अवश्य नष्ट हुआ है, यद अनुमान 
क्रिया जाता हैं। जैसे मद्दी के अवयवों की एक विशेष रचना (गोला- 
कार ) हैं, उस से जब दूसरा द्रव्य स्थाली उत्पन्न होती है, तो मट्टी 
का गोछा रूपी पहला द्वब्य मही के अचयवों के विभाग के कारण 
निवृत्त हो जाता है । मद्ठी की तरह उन अवय्यों का मेल तो दूध 
और दही मे अवश्य होता है, सारे का नाश हे! कर बिना मेल दूसरे 
दब्य की उत्पात्ति नहीं बनती ( अथोत्‌ पहछा आकार तो नष्ट हो 
जाता है, किन्तु उस के अवयध दूसरे द्रव्य में मिले रहते हैं, चही 
अवयब दूसरा रुप धारते है )। 
अचवतरणिका--अच ;( पूर्वेपक्षी की यह बात ) भान कर वि 
बिना कारण दृध का नाश ओर दही की उत्पत्ति होती है ! ( देखो 
सूत्र १३) इस का प्रतिपेघ कहा जाता है-- 
» कैंचिंद विनाशकारणाजुपलब्धेः कचिश्रोपलब्धे- 
रनेकान्तः ॥ १७ ॥ 
कहीं तो विनाश के कारण की अनुपरून्धि हं और कही 

उपलब्धि है, इस से यह व्याधिचारी है। 

भाष्य--स्फटिक आदि व्याकियों के उत्पत्ति और बिनाश,दूघ और 
दही की नाई बिना कारण के होते हैं | यह नियम नहीं हो सकता । 
क्योकि इस में हेतु नहीं है। यही क्यों | कि स्फटिक आदि व्यक्तियों के 
उत्पत्ति लाश दूध और दही की नांइ विता कारण के होते हैं। ऐसा क्यों 
नहीं ? कि जैसे विनाश के करण से घड़े का नाश होता है, और 
उत्पत्ति के कारण के होने से उत्पात्ति होती है, इसी प्रकार स्फटिक 
आदि व्यक्तियों के उत्पत्ति ओर नाश के कारण के दोने से उत्पत्ति 
ओर नाश होता है। 

किश्न ' आश्रय के बिना है यह दृष्टान्तवचन ” अथोतू यदि 
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स्फटिक आदि मे उत्पत्ति ओर नाश उपलब्ध हो, तब ते यह दृष्ठान्त 
आश्रय वाला दो, कि दूध के नाश और दही की उत्पत्ति के कारण 
हू 


की अज्ुपलब्धि की नांइ उन की अद्धुपकव्धि दे ' पर ( स्फटिक मे) 
थे दोनों ( उत्पात्ति नाश ) उपलब्ध ही नही, इस लिये यह निराभश्रय 


दृशन्त है। ेल्‍ 

और जब स्फीटिक की उत्पात्ति ओर नाश मान छिए, तो जो 
यहां ( उत्पाति और नाश का ) साधक हैं, उस को मान छिया, फिर 
उस का निषेध वन ही नहीं सकता * अथोत्‌ स्फीटिक आदि के 
उत्पानि और नाश निष्कारण नहीं, घड़े की तरद्द, इस प्रकार यह 
दृश्शान्त मानना होगा, इस का प्रतिपेध् नहीं हो सकेगा । दूध दही 
की तरह निषप्कारण है उत्पात्त और नाश, इस दृष्टान्‍्त का प्रतिपिथ - 
हो सकेगा, क्‍योंकि छोक में उत्पाति ओर नाश अपने कारणों से 
देखे जात हैँ । अतएव दूध दही की उत्पत्ति ओर नाश देखने चाले 
की उन के कारण का अवर्य अनुमान करना पड़ेगा, फ्योकि कार्य 
सदा अपने कारण का लिद्न होता है । इस किए सिद्ध है कि बुद्धि 
अनित्य है। ( बुद्धि आत्मा का गुण है ) 

अब यह विचार उत्पन्न होता है, कि चुद्धि जो है, यह 

आत्मा इन्द्रिय मन और अथे में से किस का शुण है ? यह वात 

तो प्रसिद्ध ह, किन्तु अधिक परीक्षा करने के छिए यह प्रकरण 
चलाया जाता है । यद्द संशय बुद्धि के विषय में इस लिए उत्पन्न 
होता है, कि चह ( आत्मा, मन, इन्द्रिय और अथे के ) सल्निकष 
* ( सम्बन्ध ) से उत्पक् होती है; ओर ( इस में से किस का शुण है ) 
इस * विशेष का'ज्ञान नहीं होता है। इस में यद्द हे विशेष, कि- 


: नन्द्रियायेयोस्तद्विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्‌ ।१८। 


् रे न _ 
इन्द्रिय ओर अथ का ( गुण ) नहीं, क्योंकि उत्त के नाश में 


ः "मे 


बुद्धि की परीक्षा । -... २८१ 
भा शान बना रहता है। ड 
भाष्य--श्ान,इन्द्रियों का वा अर्थों का शुण नहीं, क्योंकि उन 
के नाश में भी शान होता है । इन्द्रिय ओर अर्थ के नष्ट हो जाने 
पर भी यह शान होता है, कि ' मेन्ें देखा '। ज्ञाता के नष्ट होने पर 
शान दो नहीं सकता।हां इंन्द्रिय और अर्थ के सब्निकर्ष से उत्पन्न होने 
वाला जो ज्ञान है, वह अन्य है. ( प्रत्यक्षाुभवरूप: है-) जो इन्द्रिय 
और अर्थ के नाश होने पर नहीं होता | पर यह आत्मा और मन के 
सब्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला शान अन्य है ( स्मृति रूप है ), इस 
का होना ( इन्द्रिय और अर्थ के नाश में भी चन'जाता है। ' मेने 
देखा यह ज्ञान पूर्वदष्ठ के विषय में स्वृति-है । ओर शाता के 
नष्ट हो जाने पर पूर्वानुभूत की स्मथ्रति नहीं वन सकती, क्योंकि 
दूसरे के देखें की दूसरा नहीं स्मरण करता । मन को शाता मानने 
पर भी इन्द्रिय और अर्थ को! शञाता होना नहीं कद सकते | अच्छा 
तो हो मन ही शाता-( उत्तर-) 


युगपज्जेयानपलब्पेश्च न मनसः ॥ १९ ॥ 

एक साथ जशैय चन्ठुओ की अजुपतलब्धि से (बुद्धि ) मनन 
का भी ( शुण ) नहीं है। _ 

भाष्य--एक साथ ज्षेय की- अनुपरूव्धि मन का छिद्ग है (१। 
१। १६)। बहां एक साथ जशेय की अन्लुपरून्धि से जिस अन्तः्करण 
का अज्ञमान किया जाता है, ज्ञान उस का,भी गुण नहीं ! ( प्रदन ) 
तो,फिर किस का है (उत्तर) ज्ञाता का, क्योंकि चद (साधनों.को) वश 
में रखने चाला है;। (कर्ता वश में रखने वाला होता है और करण 
वशचत्ी होते.हैं ) सो बश में रखने वाला है शञाता, और जो बशय _ 
में होने योग्य है घह करण हैं । यदि ( मन को ) ज्ञान गुण वाढछा 
मानो, ते। फिर वह करण नहीं रहेगा | प्राण आदि साधने! सहित 
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शाता को गन्‍्ध आदि का शान होता है, इससे अनुमान किया जाता 
है, कि अन्तःकरण सहित को खुल आदि का ज्ञान ओर स्छति होती 
है। तिस पर यह कहना कि जो श्ञान गुण वाला है, वह मन है ओर 
जो खुख आदि की उपर्ूब्धि का साधन है, चह अन्तःकरण है। 
यह नाांममात्र का भेद है, अर्थ का काई भेद्‌ नहीं (आत्मा के आत्मा 
न कहा, तो मन कह दिया, और मन को मन न कह कर अन्तःकरण _ 
कद्द दिया | इस में पदाथ दोनों ही सिद्ध हुए, एक शात का साधन 
और एक शाता ) । 

अथवा ' योगी को एक साथ ज्ञेय की उपरूष्धि होती है ' 
यह बात सृत्रस्थ 'च शब्द से अभिप्रेत है । योगी सिद्धि के प्रकट होने 

झन्दियों # न इन्द्विया| पे ओर 

पर नाना झन्द्रियां की शाक्ते चालाहुआ “वाले ओर शरीर रच कर 
उत्तम एकसाथ क्षय विषयों को उपलब्ध करता है, यह वात शात/ जो 


कि विश्वु है, उसके विषय में तो बन जाती है, मन जो अणु है उसके 
विषय में नहीं वन सकती, मन की विस्लु मानो, तो सी शान के आत्म- 


शुण होने का प्रतिपेध नहीं हो सकता । पर संत्त विभ्ु अन्तःकरण 
है, तो उस का सब इन्द्रियों के साथ एक साथ सक्निकर्ष होने से 


एक साथ सारे शान उत्पन्न दवों। ( इस लिए मन विभुं नहीं है ) | 


व ०५ ८७ 
तशामशणलाप तुस्यम ॥ २० ॥ , 

यह ( दूधण ) आत्मा का शुण मानने में सी बेरावर है! 

भाष्य--विश्ुु आत्मा सारे इन्द्रियों के साथ संयुक्त है, इस 
लिए एक साथ (गन्ध आदि) ज्ञानों की उत्पात्ति का प्रसण आता है। 

८७98 है कप 0 || सुर ढ ५ 
इन्हपर्मनसः सन्रिकष[भावात्‌ तदनलुर्तात्त ।२१। 

सारे इन्द्रियों के साथ मन का सज्निक्रष न होने से (एकसाथ 

शानों की ) उश्पात्ति नहीं होती हैं। है 


बुद्धि की परीक्षा । २८३ 

भाप्य--मनन्‍्ध आदि की उपरब्धि का, इम्द्रिय और अर्थ के 

सक्निकर्ष की नाई, मन का सल्निकर्ष भी कारण दे । और वद एक 

साथ होता नहीं, क्योंकि मन अणु है । सो एकसाथ ( भन्त का ) 

सक्निकर्प न दोने से (बुद्धि को ) आत्मा का गुण होने में भी एक 
साथ छानों की उत्पत्ति नहीं दोती । 


अवतरणिका--( आशंका ) पर यदि आत्मा इन्द्रिय और अर्थ 
के सल्लिकर मात्र से गन्‍्धादि शान उत्पन्न दहो (वीच में मन न माना 
्ध 
ज्ञाय ) तो (क्या हानि हे--) 


नोत्पत्तिकारणानपंदेशात्‌ ॥ २९ ॥ 
नहीं, क्योकि उत्पात्ति का कारण नहीं बतलाया । 


भाष्य--आत्मा इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्षमात्र से गन्ध 
आदि का शान उत्पन्न द्ोता है। ऐसा कहने में ( शान की ) उत्पात्ति 
का कारण नहीं कहा गया, जिस से इस निश्चय पर पहुंचे (आत्मा 
और मन का संयोग शान का कारण है। अब यदि मन के अभाय में शान 
का कारण इन्द्रिय अर्थ का सल्निकर्ष मानों, तो भी एकसाथ शानों 
की उत्पात्ति आती दे । आत्मा इन्द्रिय का सजल्लिकर्ष मानो, तो भी 
विश्वु आत्मा का सामिकर्प सदा सब के साथ होने से एकसाथ 
शानों की उत्पात्ति का अलंग आता है)। 


विनाशकारणाउपलब्धे श्चावस्थाने तन्नित्य- 


लप्रसंगः ॥ २३ ॥ 
विनाश के कारण की अनुपलूण्धि से ।दिका रहना मानते में 
उस की ( बुद्धि की ) नित्यता का प्रसंग आता है। ःृ 
साष्य--( आशंका-) यहां यह दृषण ओत्मा का गुण मानने 
में भी वरावर है! । यह वात ' च ! से समुश्यय की है! शुण के नाश 


र८४ न्याय भाष्य । ३। २। २५ 

े का 2 दर्द अेफ 
का हैतु दो प्रकार का होता है-गुणों के आश्रय द्रव्य का नाश, और 
विरोधी गुण । आत्मा नित्य है; इस लिए पहला पक्ष तो बन नहीं 


सकता और विरोधी गुण कोई बुद्धि का ज्ञात नहीं होता,इसलिए बुद्धि 
को आत्मा का गुण मानने में भी नित्यता का ध्रसंग आता है। (उत्तर- 
नित्यलप्रहद्‌ बुद्धेब॑त्यन्तरादविनाश शब्द- 

वृत्‌ | । २४ ॥ 

बुद्धि की अनित्यता उपलब्ध होने से दूसरी बुद्धि से उस 
का नाश (मानना चाहिये) जेखे (परले शब्द से पूवेले) शब्द का | 

भाष्य--/ चुद्धि अनित्य है! यह सब शरीरधारियों के अनु. 
भवगस्य है। एक के पीछे दूसरी चुद्धि विदित होती रहती है, वहां 
पूवेली चाद्धि के रहिए अगली बुद्धि विरोधी गुण हे, यह अनुमान 
किया जाता है । जैसे शब्द सन्‍्तान में शब्द शब्दान्तर का विरोधी 
होता है । 

'._ अवतरणिका-- प्रश्न उत्पन्न होता है, कि) चुद्धि यदि आत्मा 
का शुण हो, तो शान से उत्पन्न होने वाले स्मृति के देतु जो संस्कार 
हैं, वे अनगिनत हर एक आत्मा में समवेत हैं, उन के होते हुए 
सारी स्मृतियां का सांझा कारण जो आत्ममत्रः सन्निकर्ष है, उस के 
होने पर, जब कारण का अलग २ होना न रहा, तो सारी स्थमृत्तियें 
एक साथ प्रकट हो जाय । इस पर कोई ( आत्मा ओर मन के ) 


सान्िकष का ( हर एक स्थृति के लिये ) अलग २ होना उपपादन 
करता हुआ कहता है-- 


ज्ञानसमवतात्मप्रदेशसान्रिकषों न्‍्मनसः स्मृत्यु- 
तपत्तेनयुगपदुत्पत्तिः ॥- २५ ॥ 

» (विश्यु आत्मा में ) जहां जो संस्कार समेत हैं, आत्मा के 

ज़स प्रदेश के साथ मन्र का सन्निकर्प होने से ( उस ) स्खति की 


चुद्धि की परीक्षा | २८५ 


उत्पत्ति होती है, इस से ( सब की ) एकसाथ उत्पात्ति नहीं होती । 
भाष्य--सूत्र में शान! पद शान से उत्पन्न होने वाले संस्कार 
का वोधक हे । सेस्कारों से संस्कृत जो आत्मप्रदेश ऐ, उन के साथ 
मन का सक्निकर्प अपनी २ बारी से होता है, अतरब आत्मा और 
मन के सक्निकर्प से स्वृतिय भी बारी २ से होती हैं। पर ये ठीक) 


हि र 9 तेला जे हे 

नानतः शरखातेलान्मनसः ॥ २६ ॥ 

नहीं, क्योंकि मन शरीर के अन्दर रहता है । 

भाष्य--जब कि कर्मचासनाएँ फल दे रही हैं, उस समय 
देह सद्दित हुए (अर्थात्‌ देह के सीतर ) आत्मा का जो मन के साथ 
संयोग है, उस का नाम जीवन है । ऐसी अवस्था में मरने से पूर्व 
शरीर के अन्दर चर्तमान मन का शरीर से बाहर ज्ञान के संस्कार 
चाले आत्म प्रदेशों के साथ संयोग नहीं वन सकता है। (इस पर 
आशा करता है-) 

साध्यतादहेतु! ॥ १७ ॥ 


साध्य होने से यद्द देतु नहीं। 

भाष्य--फल देती हुई कर्मवासनामात्र का ज्ञाम जीवन है 
(न कि उसके साथ शरीर बत्ति मन का संयोग भी) सो ऐसी अवस्था 
में मन का शरीर के भीतर ही रहना साध्य हे ( साध्य होने से मन 
का शरीर के अन्द्र होना हेतु न रहा, साध्यसम देत्घाभास दो गया। 
इस आशंका का सर्माधान-) 


स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरप्रतिपिधः ॥२५॥ 


स्मरण करते हुए का शरीर थमा रहने से ( पूर्वोक्त ) प्रति- 
पेश ठीक नहीं! 


कै 
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भाष्य-स्मरण करने की इच्छा से यह मन को छगा कर देर 
पीछे भी किसी अर्थ को स्मरण करता है, उस सम+4 स्मरण करते 
हुए के शरीर का थमा रहना देखा जात है । आत्मा और मन के 
सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रयत्न दो प्रकार का है। एक धारक 
( थामने वाल ) दूसरा प्रेरक ( काम में छयाने वाला )। जब मन 
शर्यर से बाहर निकल गया, तो अब धारक प्रयत्न रद्या नहीं, 
इस लिए स्मरण करते हुए के शरीर का ग्रुरुत्व के कारण पतन ही 
जाय ( पर होता नहीं, इस लिए मन शरीरें से बाहर नहीं जाता 
यह सिद्ध हुआ ) ( फिए आशेका-) 


न तदाशुगतित्वान्मनसः ॥ २९ ॥ 


चह नहीं ( शरीर धारण अनुपपतञ्न नहीं ) क्‍योंकि मन बड़ी 
तेज गति बाला है | 

भाष्य--मन बेंडी तेज गति वाला है, उस का शरीर ले बाहर 
शान के संस्कार चाले आत्मप्रदेश के साथ सान्निकर्ष और फिर लौट 
आकर (धारक ) पअयज्ञ को उत्पन्न फरना दोनों बन जाते हैं। अथवा 
धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके मन दारीर से बाहर निकलता है। 
इस लिए वहां शरीर का थमा रहना दोनों प्रकार से वन जाता हे 
( समाधान-) 


[4] 
ने स्म्रणकालांचयमात्‌ ॥ ३० ॥ 

नहीं, क्योंकि स्मरण के काछ का नियम नहीं । 

भाष्य--काई वात छ्षल्दी स्मरण कर ली जाती है, कोई देर 
से। जब देरे सर, तव स्मरण की इच्छा से, मन में जब स्छति का 
सिलसिला बन्‍्ध जाता है ( एक के पीछे दूसरी स्घति आती जाती 
है ), तब कोई बात जो। कि उस स्मरणीय का असाधारण लिड़ 
द्वोता है, उल का स्मरण हो आना ( उस स्मरणीय की ) स्मृति का 
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देतु दाता है ( अ्थीत्‌ देर तक मन में एक के पीछे दूसरी स्टृतिये 
आर२ कर जब कहीं उस का फाई असाधारण छिज्न स्मरण आ 
जाता है, तथ उस की र्वति होती दे )। घहां देर से बाहर निकले 
हुए मन में यह बात ( शरीर का धारण ) नहीं बन सकती। किश्व- 
दरीर के संयोग की अपेक्षा न करके आत्ममनः संयोग स्थृति का 
हेतु ही नहीं, क्‍योंकि शरीर भोग का आयतन (आश्रय ) है। शाता 
पुरुष के लिए उपभोग का आयतन तो है शरीर,तव उससे वाहर निकले 
हुए मन का आत्मा के साथ संयेगमात्र शान और छुख आदि की 
उत्पत्ति में समथे नहीं है । अथवा समथथे हो, तो फिर शरीर व्य्थ 
है। ( शरीर से बाहर मन के संयोग का प्रतिषिधक एकदोशीमत 
दिखलाति हैं--) 


आत्मप्रेरणयरच्छाज्ञताभिश्व न संयोगवि- 


शेप१ ॥ ३१ ॥ ु 
आत्मा की प्रेणा से, यदहच्छा ( अचानक ) से, था शाता होते | 
से संयोग विशेष नहीं वनता | 
भाष्य--शरीर से बाहर मन का संयोगविशेष आत्मा की 
पेरणा से होगा चा अकस्मात्‌ होगा, वा भन के शाता होने से होगा । 
किसी प्रकार भी चन नहीं सकता । ( प्रइन ) कैसे ? (उत्तर) स्मरण 
करने योग्य का अपनी इच्छा से स्मरण ज्ञान असस्मव है । यदि 
आत्मा “अमुक अर्थ की स्पृति का देतु संस्कार आत्मा के 
अम्ुक प्रदेश में समबेत है, उस के साथ मन को संयुक्त करूं ऐसा 
जान कर मन को प्रेरता है। तब तो चह अथे सख्त ही गया,स्मतेब्य न ही 
रहा (पहले ही स्मरण दे गया स्मरण योग्य नहीं रदहा)। और न ही 
आत्मः का प्रदेश वा संस्कार आत्म के पत्यक्ष होता है, तब आत्मा 
के प्रत्यक्ष से ( उस प्रदेश ओर संस्कार का ) अजुभव अज्भुपपन्न 
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है#। ( यदच्छा से इस लिए नहीं कि ) स्मरण करने की इच्छा से 
मन को छगा कर यह देर पीछे भी स्मरण करता है, अकस्मात्‌ 
नहीं । शाता होना मन का धमे नहीं, इस का सण्डन् कर खुके है 
( देखा पूवे १५ )। (इस एक देश'शिमत का खण्डन- । यह चात- 


व्यासक्तमनसः पादवग्यथनेन संयोगविशेषण 
समानम्‌ ॥ ३२॥ े “ 


व्यासक्त ( फंस हुए) मन वाले को, पाओं की चोभ को अज्- 
भव करोने चाले, संयोगविशेष के समान है- 


भाष्य - जब इस का मन किसी अद्भुत ददय में फंसा हुआ 
है।, उस समय शकेरा वा कांदा पाओ में चुम जाए, तब आत्मा और 
भन का संयोगविप मानना होग। । क्योंकि वहां दुःख होता हे 
और डुःख का अनुभव होता है। वहां यद समोत प्रतिषेध है (अर्थात 
जो दोष एकदेशी ने शरीर से बाहर संयोग होते में दिये हैँ, वे ही 
यहां आते है || यरच्छा से भेद भानों चहां तो अकस्मात्‌ भी नहीं 
चबचत्ता, यहां अकस्मात्‌ बन जाता है, ऐसा कहो) ते! न् तो अकस्मात्‌ 
किया होती है, वे अकस्मात्‌ संयोग होता है (क्विया का फल है. 
संयोग । जब किया ही अकस्मात्‌ न हुईं, ते संयोग अकस्मात्‌ 
केले हे ? )। . हक 
कम का अदृष्ट जो पुरुष के उपभोग के किए है, वहं क्रिया का 
देतु है, यदि ऐसा कहे! ते! समान है ' (यह आशय है कि ) कर्म का 





# भें जानता हूं! इससे आत्मा की सत्ता का प्रत्यक्ष होता है 
आत्मा के किसी प्रदेशविशेष का नहीं । अतणव उस के स्वरुप में 
विवाद दे । और 'में जानता हूं, चाहता दूँ, द्वेष करता हूं, 
इत्यादि से ज्ञान इच्छा धैष आदि का प्रत्यक्ष होता है । पर संस्कार 
कभी भत्त्यक्ष नहीं होते । 
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अदृष्ट ( धर्म वा अधर्म नामी संस्कार ) जो कि आत्मा में स्थित है, 
वह पुरुष के उपभोग फे लिए मन की क्रिया का हेतु होता हैं।- इस 
प्रकार वहां डुगख ओर दुःख का अज्ञुभव सिद्ध होता है, यदि ऐसा 
मानते ही, तो यह समान है, स्घृति का हेतु संयोगविशेष भी 
ही दे सकता दे । तत्व जो यह कह। हैं ' आत्म॑प्ररण यदच्छाशतमि- 
इस न सयोगविद्यपः ' ( ३१) यह प्रतिपेध नहीं चनता । पहला 
प्रतिपथ ही वास्तव प्रतिपेध है कि ' नान्‍्तः शरीरतृत्तित्वान्म- 
नसः ? ( २६ )। 

अवतरणिका--( यदि स्छृतियों के थुगपत्‌ न होने का हेतु 
संस्कृत आत्मप्रंदश में मन का संयोग' (जो सूत्र २५ में कहा है) नहीं 
ते अब कारण (>आत्ममनः संये।ग ) के एक साथ होते हुए, 
साथ स्छति न होने फा फांरण क्‍या हे 


प्रणिधानलिंगादिज्ञाना नामयुगपदू भावाद: 
युगपत्ममरणम्‌ ॥ ३३ ॥ ह 


चित्त की एकाम्रता ओर लिड्ग आदि का श्ात, इन ( उद्ो 
धक) शानों फे एकसाथ न होने से एकसाथ स्मृति नहीं दोती | 

भाष्य--जैसे आत्मा और मन का सल्निकर्ष और संस्कार 
स्पृति का हेतु दे, इसी श्रकार ( स्मरण करने की इच्छा से ) चित्त 
की एकाग्रता और छिह्ल आदि के शान भी ( सहकारि कारण हैं )। 
और वे एकसाथ नहीं होति, इसलिए स«री स्वृतियें एकसाथ उत्पन्न 
नहीं होती । ः 

(शैका-) प्रातिम/की नाई, एकाग्रता आदि की अपेक्षा के बिना जो 

# प्रातिभन्‍्प्रतिमाजन्य शान | प्रतिसान्फुरना । अकस्मात्‌ 
छेसा फुरना फुरना जो यथ/थे हो । परिभाषा में प्रातिस उस शान 
का नाम दे, जो न तो इन्दियज़ल्य हो, न लिगजन्य हो, स्वयमेव 
अन्तःकरण जिसकी निरिचत रूप से साक्षी देंदे, कि यह बात ऐसे होगी 
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स्मृति शान हैं, उन में, एकसाथ होने का प्रसंग होगा. ६ यह 

आशय है कि) चह स्मृति शान, जो कि प्रातिभ शान की नाई, एका- 
अता की अपेक्षा फे बिना कभी २ उत्पन्न होता है, उस की, एकसाथ 
उत्पत्ति का प्रसंग होगा, क्‍योंकि ( स्मृति फे ) देतु का पहां अमाच 
है (-कारण के ऋभ से ही कार्य में क्रम होता हे, जब कारण ही नहीं 
ते फिर कार्य से क्रम केसा | (समाधान)यह ठीक वहीं (क्योंकि)विद्य- 
मान स्तति के हेतु का पता न लगने से प्रातिस के समान होने कर ' 
अभिमान है। जब अनेक बातों के विपय में चिन्ता का सिलसिला 
उठा हुआ हो, तब कोई अर्थ ( उद्घाधक ) किसी की स्मृति का हेतु 
होता है, उसके चिन्तन से उस (अर्थ) की स्छति हे।दी है ।अब यद 
स्मर्ता स्थृति फे हर एक हेतु फो जानता नहीं है, कि इस प्रकार सुझे 
यद स्मृति हुई है । ऐसा न जानने के कारण वह ऐसा मान लेता - 
है, कि यद्द स्वृति ज्ञान प्रातिस की नाई ( बिना फारण के )डुआ 


_कनलन-+»+« ' 


वा ऐसे दे । यह ज्ञान प्रायः देवता और ऋषियों को घमम अधर्म 
आदि के विषय में होता है । कभी २ छोकिक पुरुषों के भी होता 
है, जेंस कन्या कहती है ' कछ मेरा साई आएगा यह बात मेरा 
हृदय कहता है!। अब यह शान संशय नहीं, क्यूंकि उसको निश्चय 
है। विपर्यय भी नहीं,क्योंकि संचादी है | प्रत्यक्ष भी नहींदे लिंगदर्शन भी 
कोई नहीं, है सी सच्चा, इस लिए यह प्रातिम शान यथार्थ ज्ञान है। 
पर कारण इस का भी है, वह कारण है धमंविशष (९ स्विस्तर 
देखे प्रशस्तपाद का बुद्धि प्रकरण ) | 


6. मुद्रित भन्‍्थों में 'प्रातिभवत्तु प्रणिधानाअनपक्षे स्माते योग- 
' प्मप्रखगः* भी सूँत्त्वेन लिखा है। पर स्वयमेच पाद टीका में लिख 
, दिया है कि - ' इद सूत न वृत्तिकारसस्मतमिति ? पर इतना ही नहीं 
,कि ब्ृक्तिकार से सम्मत नहीं । न्यायसूची निवन्ध में भी नहीं, इस 
लिए यह सूत्र नहीं, श्रहणकवाक्य है| ह 
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हैं। पर एकाग्रता आदि (कारण ) की अपेक्षा बिना कमी कौई 
स्मा्त शाम होता नहीं । | 
* प्रातिभ में केस है, यदि यद्द पूछो, तो पुरुष के कर्मविशेष 
से उपभोग की नाई नियम है” ( यह आदय है ) ( प्रश्न ) अच्छा 
तो प्रामित शान एक साथ क्यो नहीं उत्पन्न द्ोता ? ( उत्तर जैसे 
उपभोग के लिए जो फर्म है, वह एक साथ उपभोग उत्पन्न नहीं 
फरता, इसी प्रकार पुरुष का कम विशेष, जो प्रेतिभा का हेतु है, 
बह एक साथ प्रातिम शान को उत्पन्न नहीं करता । हेतु के अभाव 
से यद्द ठीक नहीं, यदि ऐसा कहो, तो नहीं, क्योंकि करण का,शान 
को यारी २ से उत्पन्न करने में सामथ्य है ” ( यह आद्य है ) 'उप- 
भोग की नाई नियम है” यह दृष्टान्त है, इस में हेतु काई नहीं 
है (कि इस हेतु से प्रातिम शान एकसाथ नहीं दोता) यदि 
ऐसा मानो, तो नहीं, क्‍योंकि करण का, शान के वारी २ से उत्पक्त 
करने में सामथ्ये है । शेय एक हो, तो उस के चिपय में एक साथ 
अनेक शान किसी को नहीं उत्पन्न होते ( किन्तु ऋम से ही होते 
हैँ) और न ही अनेक शेय में ( एकसाथ अनेक ज्ञान दवोते हैं ) सो 
यद्द॒प्रत्यक्षदण जो छान का क्रम,है, इस से अनुमान द्वोता है कि 
» करण ( शान के साधन) का सामर्थ्य ही ऐसा है (कि एकसाथ अनेक 
शान नहीं उत्पन्न करता)। शाता का (यह नियत) नहीं, चद योंग सिद्ध 
हुआ अनेक इस्द्रियों चाछा हुआ अनेक देहों में एकसाथ अनेक 
शानों चारा होता है। 
और यह दूसरा प्रतिषेध है ( उद्घोधक के बित्ता फेवछ मल 
के संयोग से स्मृति मानने में कि ) एक स्थान में स्थित शरीर वाले 
के (आत्मा के ) पक प्रदेश में अनेक ज्ञान का समवाय होने से 


एकसाथ अनेक ज्ञानों का स्मरण हो। अथौत्‌ कद्दी एकदेश में स्थित 
शरीर वाले शाता का, इन्द्रियार्थ के साथ अनेक सज्निकर्षों से अनेक 


२९२. न्याय भाष्य । ३।२। ३३ 
संस्कार एक आत्मप्रदेश में समवेत दोते हैँ । उस प्रदेश के साथ 
जब मन, संयुक्त होता है, तब पूर्व जाने हुए उस अनेक विपय का 
एकसाथ स्मरण का प्रसंग आता है, क्‍योंकि वहां एक प्रदेश मे 
संयोग की वारी तो वनती नहीं (एक ही संयोग सच के लिए तुल्य 
होता है) । (चस्तुतस्तु ) आत्मम्रदेंद् ( घड़े के अवयवों की नांई-) 
फेई अछूग द्रव्य नहीं, इस लिए एकार्थ समवाय के अविशेष होने 
( अर्थात्‌ जब एक आत्मा में ही सव का समवाय हैं ओर मन 
का संयोग भी उसी आत्मा के साथ हुआ है, जिस मे वे संस्कार 
समवचेत हैं तो) स्ट्रतियों के एकसाथ द्वोने का निषेध वन नहीं सकता। 
किन्तु शब्द्सन्तान में श्रोत्त के आधिष्टान (जो कणे का छेद्‌ है उस) 
भे सम्बन्ध होने से जैसे शब्द का श्रवण होता है, इसी प्रकार 
मेन का ( उस ) संस्कार के साथ सम्बन्ध होने से ( उस ) स्घृति 
की उत्पत्ति होती है, इंस लिए एकसाथ स्मघृति की उत्पाति का 

प्रसंग नहीं आता#। 
' अवत्तरणिका--ज्ञान. पुरुष का घम है, और इच्छा, छेप, 
प्रयत्मेी, खुख और दुःख, ये अन्तःकरण के धमम हैं, ऐसा किसी का 
निरचय हे, उस का खण्डन करते हँ-- 


: - ज्स्पेच्छादेषनिर्मित्ततादारम्भनिवृत्त्यो: ।३४। 





+, जेसे, शब्द सन्तान मे होने चाले सारे शब्द एक ही.आकाश 
में समचेत हैं, तथापि जिस की उपछब्धि का कारण ( कण छेद में 
सम्बन्ध ) हो जातः है, वह उपलब्ध होता है, दूसरा नहीं, इसी 
प्रकांर सस्कार भी आत्मा में समचेतं हैं, चहां-मन का संयोग समान 
होने पर भी, जिस सेस्कार का सहकारि कारण अथात्‌ उद्योघक 
मिल जाता है, चह स्टृति को उत्पन्न करता है, दूसरा नहीं, इसलिए 

. स्खृतियं थुगपत्‌ उत्पन्न नहीं होतीं । पी 


के 


ज्ञान इच्छा द्वेंष एक के गुण हैं। र३ 
... ज्ञाता की पवूत्ति और निवत्ति के निमित्त उसके इच्छा और 
द्वेप होते हैं।.._.., 
साष्य--यह (ज्ञाता) पहले जन्नाती है, कि 'यह-मेरे खुख का 
साधन है, यह मेरे ढुःख का साधन है! जान. कर अपने खुख के 
साधन को तो पाना चाहता है, और डुःख के साधन को त्यागना 
चाहता है ।.पाने की इच्छा से युक्त हुए की, .खुर्खें के सौश्रनों की 
प्राप्ति के लिए, जो चेष्टा है, वह प्रवृत्ति है। ओर क्यॉगने की इच्छ 
से युक्त हुए का, दुःख के साधनों का जो त्याग है, चद निदुत्ति है । 
इस प्रकार शान इच्छा छ्वेष प्रयत्न सुख दुःख का एक द्रव्य के साथ 
सम्बन्ध है (ज्ञिस में ज्ञान है, उसी को पाने वा त्यागने की इंचंछा 
होती है, वही पाने वा त्यागन का प्रयल करता है, उसी को इशट में 
इच्छा ओर अनिएट में देष होता है, उप्ती को उन से खुख ओर दुःख 
मिलता है) । सो ज्ञान इच्छा ओर अच्वत्ति का एक कर्ता है, ये एक के 
आश्रय रहते हैं। इसीलूए ज्ञाता के इच्छा छवेष ओर प्रयल खुख दुःख 
अमे हैं अचेतन के नहीं । प्रवृत्ति निन्त्ति जेसी अपने आत्मा में देखी 
जाती है, बसी परात्मा में अजुमान- करनी चाहिये (अथीत्‌ परा- 
'त्मा में भी जिस मे ज्ञान होता हे, उसी मे इच्छा द्वेष प्रयथल सुख 

शख उसी ऋ्रम से होते है, जैसे अपने में) हम 
अवतरणिका--ईस पर ' भूत चेतन्यचादी (भ्रूर्तों में चेततनता 

मानने व/छा) कहता हैं-- आस 

“ ' तहिड्ल्ादिच्छेद्रेपयाः पाथियायेष्वप्राति- 

पृधः ।१५। 8 
यतः वे !प्रज्नत्ति ओर निवृत्ति) इच्छा द्वेष के लिड्र हैं, इस 

लिए पार्थिव आदि (द्ारीरों) में (चेत्तनता का) प्रतिषेध् ठीक नहीं। 
भाष्य--अरबृत्ति ओर निवृत्ति, इच्छा और द्वेप के लिह्ल हैं । 
जिस की प्रवृत्ति निवात्ति है, इच्छा द्वेप उंसेके (धर्म) हैं; उसका 


मम 


२९४ न्याय साष्य ३। २। ३६ 


हि। धर्म] शान है, सो जब प्रवृत्ति निव्रात्ति पार्थिव, जलीय, तेजस 
ओर चायचीय शरीरों में देखी जाती है, तब यह परिणाम निकलता 
है, कि इन शरीरों का ही इच्छा दवेष और शान से योग है इसलिये 
इस में चेतनता है । (समाधान) 


परशादिष्वारम्भनिर्शत्तदरशनात ३६। 


कुरहांडे आदि में प्रवृत्ति निबृत्ति देखेत से-- 

भाष्य--शरोर में चेतनता का अभाव है। [यह भाव है कि] प्रवात्ति 
निग्ात्ति देखने से यद्(शरीर का) इच्छा द्वेष और शान के साथ सम्ब 
न्ध है, तो कुल्हांड़ आदि करण में प्रवृत्ति निंवृत्ति देखने से उन में भी 
चेतनता माननी पड़ेगी । और यदि. [प्रवृत्ति निवृत्ति लिक्लन से] 
शरीर का इच्छादि से योग है और कुरदांडे आदि की प्रवृत्ति 
निवात्ति [इचछादि योग से] व्याभिचारी हैं, तब यह देतु नहीं बनता, 
कि प्रचृत्ति एनैवात्ति देखने से पार्थिव जुलीय तैजल और चायचीय 
शरीरों का इच्छा द्वेष ज्ञान से योग हैं । 

डिक्त व्यभिचार दोष को हटाने के लिए भूत चैतन्यवादी ३५ सूत्र 
के अर्थ को बदलता है-] तब यह अन्य अथ है 'तछिद्गत्वादिच्छा-- 
द्वेषये। पायिवादेष्वप्रतिषेधः'>पृथिवी आदि भूतों की प्रवृत्ति वह है 
जो स्थावर जंगम शरीरों में एक विशिष्ट प्रवृत्ति है, जो उन्केक अब-- 
यों की रचतसा से जानी जाती, है, और छोष्ठ आदि में ऐसी रचना 
है नहीं, इससे उनके विषय में उस प्रवृत्तिविशेष का अभमाचरूप 
निवृत्ति है प्रवृत्ति और निवृत्ति इच्छा और द्वेष के लिझ्ठ होते है । 
सो पृथिवी आदि के अणुओं में प्रवत्ति और निवृत्ति के देखने से 
इच्छा द्वेष का योग, और उनके योग से शान का योग सिद्ध हुआ | 
इस प्रकार सिद्ध हुआ, कि भूतों में चेतनता है। [इस का खण्डन-] 
घड़े आदि में चेततता की अश्ुुपरब्धि से यह भी हेतु नहीं अथीव्‌ 
घ़ें आदि की मद्दी के अवयव जो हैं, उन मे प्रवृत्ति विशेष है, जे 
उसकी रचना से.पाई जाती है, और रेत आदि में उस प्रवृत्ति 


भूतों में चतनता का खण्डन। २९५ 
विशेष का अभावरूप निवृत्ति है। तौ भी मद्ठी और रेत फी ऐसी 
प्रदृत्ति निशत्ति देखने पर इच्छा द्वेप प्रयत्त और ज्ञान से योग नहीं 
माता जाता है इसलिए 'तहिड्नताद्च्छा द्वेषयो: हेतु ठीक नहीं। 


नियमानियमों तु तद्िशिषफों ॥ ३७ ॥ 


( प्रशृत्ति और निव्ृत्ति के) नियम और अनियम उन 

( इच्छाद्वेष ) के भेदक है | 
भाष्य--( प्रवृत्ति और निवुत्ति के) नियम और अनियम 
इच्छा और द्वेप के भदक हैं | शाता जो है, उसकी इच्छा और द्वेष 
के निम्रित्त से प्रदत्ति और निर्दुत्ति उसके अपने अन्द्र नहीं होती 
किम्तु प्रयोज्य ( जिस को. कि वह शात्ता काम में गाता है उस ) 
के अन्दर होती है। जब ऐसा है,तव तो (शाता से ) परेरे गए 
भूतों (शरार आर) में प्रद्वुति निद्नत्ति दवते हैं, सब में नहीं, फ्योकि 
जिस को ज्ञाता अपने प्रयत्न से प्रेरेगा उसी मे प्रव्वात्ति होगी, दूखरे 
में नहीं । इससे शरीर आदि में भ्वृत्ति होगी, कुम्म आदि में नहीं। 
(यह अनियम घन जायगा) पर जिसके मत में भूत स्वयं चेतन हूँ, 
इसलिए उन्हीं के इच्छाद्वेष से उन्हीं में प्रदत्ति निद्ृत्ति होते हैं 
,. डसके मत में नियम होगा ( अथात्‌ नियमततः सभी भूता भें 
प्रतृत्ति निवृत्ति होनी चाहिये न कि किसी में हे और किसी से 
न हो)। जैंस भूतों की एक अन्यगुण (शात! के इच्छा जन्य प्रयत्न) 
के निमित्त से प्रवात्ति और डस शुग के अभाव में निन्नत्ति भूतमात्र 
में नियम से होती है ( शरीर में भी प्रयल् के अभाव से निद्वृत्ति 
ही होती है ) इसी प्रकार भूतमात्र में शान इच्छा द्वेष ।निमित्तक 
प्रवृत्ति निवात्ति, जो कि उनके अपने आश्रय पर हैं, हो, पर होते 
नहीं, इससे सिद्ध है, कि शान इच्छा ढेष प्रयोाजक ( प्रेरनेवाले 
आत्मा) के आश्रित हैं, और प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोज्य के आश्रय होते 
हैं। किश्व-भूती के चेतन माननेवाले को एक शरीर में अनेक शाता 
माने पह़ेँग, और ऐसा सानना अज्ञमान से विरुद्ध दै।अथांव्‌ 


२५६ ः स्याय भाष्य। ३।२। ३७ 


एक.ररीर में ( प्ृथिवी आदि ) भूत ओर उनके एक २ अवयब 
(सब) बहुत से भूत शाच इच्छा द्वेप प्रयल ग्रुणो वाले भानने पड़ते 
हैं। और यदि फोई 'हां' कहे, तो डसके लिए प्रमाण कोई नहीं। 
जैस नाना शरीरों में बुद्धि आदिगुणों की अपनी २ अछग २ 
व्यवस्था से चान्ा ज्ञात मान जाते हैं, इसी प्रकार एक शर्यर में भी 
शाता बहुत हो, तो उनके बुद्धि आदि गुणों की अपनी २ अछग २ 
व्यवस्था हो । पर ऐसा पाया नहीं जाता, कि एक शरीर में अनेक 
शांताओं की अपनी २ अलहूग २ चुद्धिये हो। दूसरे के गुण (अयज्ञ] के 
कारण भूतों की प्रव्नत्तिविशेष देखो गई दे, वह प्रद्यात्तिविशेष 
अन्यन्न भी अनुमान चनेगा, अर्थात करण [साधन ] रूप जो 
कुल्हाड़रःआदि भूत हैं, और [बड़े आदि के] टपादान रूप जो मट्ठी 
आदि भूत हैं, उनमे प्रशत्तिषिशेष दूसेर के शुण के कारण देखी 
गई है [ अर्थात्‌ कुल्दाई में भवृत्ति ऊकड़ी चौीरते वाले के प्रयत्त 
से और भट्ठी में प्रच्॒त्ति विशेष कुम्हार के प्रथल से आती हैं |, वह 
अन्यच भी अज्जुमान' बनेगा अर्थात्‌ अंस स्थावर शरीरो में, उनके 
अवयदबो की रंचन्ना रूँपी प्रश्ृत्ति विशेष भी, भूतों की, दूसरे के गुण 
के कारण होगी। वह गुण [ जिस से चस स्थावरा की शरीर 
रचना हुई | प्रयल के साथ एक आश्रय में रहने वाला [ अर्थात्‌ 
आत्मा में रहने चार ] संस्कार है, जो धमे अधम नाम से प्रसिद्ध 
है, जो जीव के सारे प्रयोजनो का साधक है, पुरुषाथे के साधन 
प्रयत्न की नांई भूतों का प्रयोजक है ॥ 


[इस अध्याय के आरमस्म में ३।११-२५७ ] आत्मा के 
अस्तित्व-के साधक ओर नित्यता के.स़मच्क हेतुओं से भी भूतों की ._ 
चतनता का:अ्रतियेध किया गया जानना चाहिये [ आत्मा का 
अछग अस्तित्व “साधते ओर तलित्यत्वथ साधते सेहीं भूतों की 
चतनता का प्रतिषेध हो गया] भ्रिल्द्रियार्शयो स्तद्धिनाशेपि 
जझ्ञानावस्थानात्‌ ” ३।२।१८ ] यह 'भी समाज्न प्तिपरेन्न हे 
[ इससे भी भूतों की चेतनतग प्रतिषिद्ध हैं | ॥ 


मन भें चेतनता का खण्डन। २९७ 


“किश्च-क्रियासान्न ओर क्रिया का अभाषमात्र है प्रवृत्ति और 
नियृत्ति, इस अभिभ्राय से ( बादी ) ने कहा है ' तलिह्नत्वादिच्छा- 
द्वेपयोः पार्थिवाच्ेप्यप्रतिषिधः ” (३।२। ३५ ) । पर वस्ठु॒तस्तु 
प्रवृत्ति निवृत्ति ओर ही प्रकार से के जाते हैं ( अरथोत्‌ हित की 
प्राप्ति के लिए जो क्रिया हे, चद् भ्रवात्ति है और अदित के परिहार 
के'लिण जो किया है, वह निद्ृत्ति है, न कि क्रियामान्न प्रदत्ति और 
क्रिया का अभावमात्र निद्धत्ति -), और इस प्रकार के भन्नति निवृत्ति 
पृथिवी आदि भूर्तो में नई देख जाते (उन्त में हिताहित का ज्ञान 
ही नहीं) इस लिए ' तलिड्ठत्वादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवाद्येप्चप्रतिषेधः 
यह ( आक्षिप ही ) अयुक्त है । 

अवतराणिकार-[ अगले सूत्र में जे मन के चेतन होने का 
प्रतिपिध करना है, वद ] भूत, इन्द्रिय, मन इन सच [ में चेतनता | 
का समान प्रतिषेध है, मन उदाहरणमातर है-- 


यथोक्तहेतुतात पारतन्व्यादकृताभ्यागमाच्- 


तन मनस+ ॥ ३८ ॥ 

पूर्व जो हेतु दिये गए हैं, उन्त देतुओं से, परतन्ञ्र होने से, 
और अकछृताभ्यागम [ न किये का फल मिरना] दोप से [चितनता] 

मन्त का [ धर्म ] नहीं है। 
भाष्य--[१] ' इच्छाद्वेषप्रयलसुखदुःखक्ञानान्यात्मनो लिक्षम! 
[१।१।१० ] यहां से छेकर जो २ | आत्मा के विषय मे ] कहा 
गया है, वह सब [यथोक्त पद से] संग्रह किया जाता है ।उनहेतुओं 
' से भूत, इन्द्रिय और मन की चेतनता का प्रतिषेध है। [९] तथा 
“परतस्न होने से । भूत, इन्द्रिय और मन परतन्त्र हैं, इस लिए वे 
घारने प्रेरसे ओर ऊदापोह के कम में [ आत्मा के ] प्रयत्न के 
अधीन प्रदत्त होते हैं । चेतन हों, ते स्वतन्त्र हो [ पर है परतन्त्र, 
इस लिए चेतन नहीं ] [३] और अक्ृताभ्यागम से * ' प्रवृत्तिाँगू- 


रद्द ' ल्याय भाष्य। है २। ३९ 
चुद्धि दारीरास्स्मः ' [१।१॥। १७] [ इस प्रकार दंस प्रकार का पुण्य 
पाप ]' कंहा है । अब यदि भूत, इन्द्रिय ओर मन चेतन है|, 
दूसरे से किये कर्म का पुरुष उपभोग करता है” यह सिद्ध होगा। 
चेतन न मारने, तद तो इन साधनों वाले पुरप को अपने किये केमों - 
के फू का भोगना बन जाता है [अथोत्‌ यदि भूत इन्द्रिय मन चेतन 
हो, ते। उत्पात्ति नाश वाले होने से इनको अपने किये कम का फल मोय 
नहीं बनेगा, पूे जिसने किया; पह रंहा नहीं, अब जो भोग रेहा है, 
उसने किया नहीं, इसी तरह अब जो कर रहा है।'वह भोगेगा नहीं, 
जिसने आगे सोगना है, चह अब कर नहीं रहा । पर यदि चेतन 
अछूग हो, तो अगले जन्म में नए भूत इन्द्रिय छेकर भी चेतन होने 
से सोक्ता चद्दीं होगा, भूत इन्द्रिय उस के 'सोगने के साधनभात्र 
होगे, इस लिए यद्द दीष नहीं ]। * ' ' - 
अवतरणिका--अब यह खिद्ध हुए का'उपसहार है--- 


रिशेषाद यथोक्तहेतृपपत्तरच ।। ३९ ॥ 
रिशेष से ओर यथोक्त हेतुओं के बजाने से. आत्मा का 

शुण हे ज्ञान )| 

भाष्य--आत्मा का गुण है ज्ञान! यह प्ररृत है । (१) 'परिशेष (का 
अथे) हे-जे आप्त है, उसका भ्रतिषेध होने पर, अन्यत्र प्राप्ति न होने 
से, जो बच रहा है, उस के विषय में ज्ञान, दिखे ११५ का भाष्य] 
यहां भी प्राप्त जो भूत, इन्द्रिय और मन हैं, उन [ के चेतन होने ] 
का. प्रतिषेध देने पर, चितनता'के प्रसंग में] और केई द्वव्य [काल . 
आदि] प्राप्त होता सहीं, ओर शेष रहा है आत्मा, ( सो परिशेष से ) 
उसका गुण है ज्ञान,यह अनुमान होता है । (२) ओर यथोक्त द्ेतु बन . 
जाने से । अथात्‌ द्शैनस्पशनास्यामेकार्थ प्रहणात! [8११] इंत्यादि 
आत्मा के प्रतिपादंक देतुओं का प्रतिषेध न होने से । सो परिदोष' 
[ अलुमान ] के जितकानें के लिंए [ कि कोन से देतु हैं, जिन्दो ने 
भूंत, इन्द्रिय, मन का प्रतिषध कर के आऑत्मो को परिशिं्ठ किया _ 


आत्मा की सिद्धि । २०५ 


है] और प्रकृत [ आत्मा ] की स्थाएना आदि ज्ितछाने के लिए 
* ययाक्त देतूपपत्तेः' कहा है | अथव। ' उपपत्तेः” यह एक अछग्र 
ही हेतु है। [ अर्थीत्‌ घन जामे सेन्युक्ति युक्त होने ले। याक्ति यह 
है] मित्य है यह आत्मा, क्योंकि एक शरीर में धर्माचरण कर के, 
दूसरे शरीर से खग में देवताओं में होना,चन जाता है, और अथ्मे 
कर के शरीरसेद से नरकों में होना, वन जाता है। युक्ति यहां 
शर्यरान्तर की प्राप्ति है। वह तभी बनती है, यदि आत्मा नित्य 
हो। अढकूग आत्मा को न मान विज्ञन का सन्‍्तानमात्र मारने 
जैसा कि बौद्ध मानते हैं) तो शररीरान्तर प्राप्ति घाछा कोई ( दिका 
हुआ ) न दोते से (शर्रीरान्तर प्राप्ति ) नहा वन सकती । किश्व- 
एक आत्मा के रहने के (मित्र २) स्थान मात कर--अनेक 
शरीरों का सम्बस्धरूप जो संसार है, चह वन जाता है, और 
शरीएँ के सिलसिले का उच्छेद जो कि सुक्ति है, वन्न जाती है। 
बविज्ान्त का सन्तानमरात्र ही आत्मा हो, तव तो' [ लगातार रहने 
बार] एक आत्मा के न बनने से काई भी [ जन्म जन्म्रान्तर के] 

लंबे माग में मी चल रहा, ओर म॑ ही फाई शर्ररों के सिलासिके 
से छूटता है, इस छिए [इस पश्ष में] संसार और मोक्ष नहीं 
वचन सकते | किश्व--पदि विज्ञान का संतानमात्र ही आत्मा हो, 
तो क्षण २ में आत्मा' के वदल जाने ले सारा यह प्राणियाँ का 
जितना व्यवहार है, सब विना मेल के, बिना भेद के और वित्रा 
पूर्ति के हो # | क्योकि स्मरण न आने से। दूसरे के देखे को दूसरा 





# हर एक काम मनुष्य का एक दूसरे के साथ मेल खाता 
है। किसी पुस्तक फो आरम्म कर उस से आगे २ पढ़ता 
जाता है, यदि क्षण २ में आत्मा बदलता जाय,तो दूसरे की उस पहले 
की वात का स्मरण न होने से वद कोई और काम आर्स कर 

दे । यह भी हो, कि वह भी उसी पाठ को ,पढ़े, काम का सेद तू 


ढ़ 


न 


३०० स्याय साष्य ३। २। ४० 


नहीं स्मरण फरता। स्मरण है पहले जाने हुए पदार्थ का उसी शाता 
से इस प्रकार का शान, कि इस शेय अथे को मेंने जाना हुआ है | 
से यह एक है श्ञाता जोकि पूर्व जाने हुए अथ को ्रह्ण करता है, 
इसका चद पूथे विषयक्त ज्ञान स्मरण है। यह वात निरात्मक विज्ञान 
सम्तानमात्र में नहीं वनती दै। 


स्मरणं लातमनों ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४० ॥ - 

स्मरण आत्मा को ही [ चनता है ] क्योकि यह (स्मरण ) 

शाता का निज ध्म है| 
भाष्य--'वनता है! यह शेष है। आत्मा कोही स्मरण वनता है, न कि 
विज्ञानसन्तानमात्र को । यहां तु'शब्द का अर्थ है'द्वी'। कैसे ! क्योकि 
(स्मरण) शाता का निज धर्म हे | यह जो ज्ञाता हैं, 'यह जानेगा 
जानता है, जान चुका है! इस प्रकार तीनों कार्छो में होने वाले 
अनेक ज्ञान के साथ सम्बन्ध रखता है। यह इसका तीनों काझो के 
विषय में जो शान है, इसको प्रत्येक आत्मा अपने अलुुभव से 
जानता है, सब को यह अज्गुभव होता है, कि 'में इसको जानूंगा, 
जानता हूं, वा जान चुका हँ'। सो जिस का यह (निकाल विषयक 
ज्ञान) निज धर्म है, स्मरण उसका धमम है ( क्‍योंकि पूर्चज्ञात को 
विषय करने वाढा शानविशेष ही स्मरण है) न कि निरात्मक 


विज्ञानसन्तानसात्र का। 
अवतरणिका--स्घृति के जो हेतु है, उन्के एक साथ न होते 


0७ 


के कारण स्मुतिय एक साथ नहीं होती, यह कहा है। अब किन 
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हो, क्योकि वह नहीं जानता, कि मैंने पहले यह कर लिया है। 
और काम को आगे आरम्भ कर के जो पूर्ति की जाती है, घद भी 
न हो, क्योंकि 'इस को मैंने ही आरस्स किया है, अतएव मैंने ही 
समाप्त करना है' यह ज्ञान किसी को न हो, क्योंकि अन्य के देखे 
को अन्य स्मरण नहीं करता है । 


रद्ृति के उद्बोघक । ३०१ 
द्वितुओं] से रुट्ृति उत्पन्न होती हैं, यह कहा जाता है । स्घृति 
होती है-- 

प्राणिधान निवन्धाभ्यास लिड् लक्षण साहश्य 
प्रिग्रहाश्रयाश्रित सम्बन्धानन्तर्य वियोगेककार्य 
विरेधातिशय प्राप्ति व्ययधान सुख दुश्खेच्छाद्वेप 
भयार्ि॒क्रियारागधर्मोधमे निमित्तिम्यः ।8। 


एकाग्रता, निवन्ध, अभ्यास, लिड्ठ, चिन्द, तुल्यता, परिय्रह, 
आश्रय, आश्रित, सम्बन्ध, आनन्तय, वियोग, एककार्ये, विरोध, 
अतिशय, प्राप्ति, व्यवधान, सुख, दुःख, इच्छा, देप, भय, अधथित्व, 
क्रिया, राग, धरम, अधर्म इन निमित्तों से [स्मिरण द्ोता है] 
भाष्य--[१] स्मरण करने की इच्छा से मन का पक्ाप्र 
करना प्रणिधान है । जिस अथ को स्मरण करना चाहते हैं,उसके छिड्ठ 
का चिन्तन करना उस अथे की स्थति का कारण द्ोता है [जिसे 
परीक्षः आदि में जब कोई उत्तर एकाएक नहीं फुरता, तो चित्त को 
(एकाम्र करके चिन्तन करने से फुर आता दे] । [२] निवन्ध-अर्थों का 
एक ग्रन्थ में वन्चे हुए होना, एक भन्ध में वन्ध हुए अथे, आपस में 
एक दूसरे की स्मृति के हेतु होते हैं, आहुपूर्वी स भी, और उलट 
पलट भी जिस इसी भ्रन्थ में कहे गये प्रमाण प्रमेय आदि पदार्थों 
मेँ से प्रमाण का नाम लेते ही प्रसेय का स्मरण आना वा निग्नह 
स्थानों का नाम छुन प्रमाणों का स्मरण आना]। अथवा घारणा- 
शास्यशस वतलाया गया-जो प्रसिद्ध वस्तुओं मे स्मर्तव्य वस्तुओं का 


# घारणाशास्त्र जेगीपव्य आदि का बनाया हुआ है, जिस 
में नाड़ी चक्र से छेकर ब्रह्मरन्ध तक शरीर के अंगो में देवताओं 
का समारोप किया है| सो वहां उन २ अवयवों से उन्त २ देव- 
ताओँ का स्मरण द्वोता दे ॥ हु 


३०२ न्याय भाष्य ,। ३ । २५ ४१ 
समारोप है, चद निबन्ध दै। [३] अंस्यास दे पक दी विषम से शान 


की बार २ आत्ति | यहां अभ्यास से अभिप्राय अभ्यास से उसन्न . 
होने घाला संस्कार है, जो कि आत्मा का गुण है, चह स्ट्ति का 
हेतु समान्त हे [सारे रुद्ृतिय संस्कार से ही उत्पन्त होते हैं, 
प्रणिघान आदि उद्दोधक होते हैं) किन्तु चार २ के अभ्यास से जे। 
संस्कार पड़ता है, घह इतना प्रधल होजाता है, कि बिना भी 
प्रणिधान आदि उद्बोधकों के उसका स्मरण द्वोता रहता हैं, इसी 
लिये अछग कह हैं| [४] हिड्ढ चार प्रकार का] होता है संयोगि 
समवायि, पकाथे समचायि और विरेधि | संयोगि जैस घूम अश्लि . 
का [लिद्ठ हैं| | [समयायि] जैसे सींग गो। का । [ एका्थसमवायि 
' जैसे] हाथ पाओ का, था रूप स्पशे का [क्योंकि हाथ पाओं दोनों 
एक अथ अर्थात्‌ शरीर से सम्बद्ध हैं-और रूप स्पश्षे दोनों एक 
अथे अर्थात्‌ रूप बाकी हर एक चस्तु में हैं] [विशेध्ति जैस] ना 
हुआ दोचुके का [न हुई वृष्टि विधारक संयोग को छिज्न हें] 
(५) लक्षणरूचिन्द जिसे अपने २ पशुओं की पहचान के लिए] पशु 
, के किसी अवयच पर किया चिन्हपिशेष गोत्र की स्मृति का हेतु 
होता है, यह घिदों | विदगोजियो.. का है, यह गगो का 
(६) साइद्यर् तुल्यता से,जेसे | चित्र में हृबह आकृति वेबदत्त 
की स्ट्ृति का हेतु है इत्यादि (७) पारग्रह-स्वस्वामिभाव सस्वन्ध- 
स्वन्मलकीयत से सवामो और स्वामी से स्वका स्मरण होता है 
(८) आश्रय से जिस] प्राम के वायक को देखकऋ< उध्तके अधीन - ' 
का स्मरण करता है (९) आश्रित से [ जैले ] उसके अधीन से | 
आम के नायक का (१०) सम्बन्ध से जिसे) विद्यार्थी से तत्सस्वन्धी 
शुरु का ओर ऋत्विज से यजर्मान का (११) आनन्तय-अनन्तर ' 
होने से करने योग्य कामों में [ एक को करके दूसरे का स्मरण 


स्मृति के उद्बोधक । ३०३ 
करता हे, शोच हो कर शुद्ध होने का, स्नान करके संध्या आदि 
का ] (१२) वियोग से-जिलसे विद्युक्त होता है, उसके वियोग 
को अजुसब करता हुआ बार २ स्मरण करता है (१३) एककाये 
से [ चहुता का ज़ब एक कार्य हो, तो । एक कती को देखकर 
दूसरे कर्ता की स्ठ्॒ति हैति। है (१४) विरोध से, जो आपस में 
एक दूसरे को जीतना चाइते हैं, उनमे से एक को देखकर दूसरे 
का स्मरण द्वोता है (१५).आतिशय से, जिसंत किसी में कोई 
अतिशय [ कमाल ] उत्पन्न कर दिया है उसके वह स्मरण करता 
हैं [जैसे शिष्य गुरु को ] (१६) प्राप्ति ले, जिससे इससे कुछ 
पाया हो, वा पाना होता है, उसको बार २ स्मरण करता है (१७) 

- व्यवधान ऐें। फोश [ मियान ] आदि से तलवार आदि स्मरण 
किये जाते हैं (१८, '१९) सुख, दुःख से-उनके निमित्त स्मरण 
किये जाते हैं। (२०,२१) इच्छा द्वेप से-जिसको प्यार करता है, 
था जिससे द्वेप करता है, उसको स्मरण करता है (२२) भय 
से, जिस से डरता है, उसको स्मरण करता है (२३) आर्थत्वर 
अर्थी होने से, जिससे, भोजन से चांहे बस्र से, अर्थी होता है, 
[ उसको स्मरण करंता है ] (२४) क्रिया-एचना से, रथ से रथ 
के बनाने वाके को स्मरण करता हे ।(२५) राग से, जिस स्त्री 
में रक्त होता है, उसको बार २ स्मरण करता है (२६) धर्म से- 
पिछले जन्म का स्मरण होतो हे, ॥ यहां पढ़े छुन [ उपदेश ] का 


$ वेदोभ्यालैंन सतत शौचन तपसचच। अद्रेहिण च भूतानां 


जाति स्मरति पौर्वषिकीम मिलु ४ ! ४८] छगावार वेदके अभ्यास से, 
शौंच से, तप से और किसी के साथ द्वोद न करने से पू्े जन्म को 


स्मरण करदा है ॥ 


३०७ न्याय श्षाप्य ३। २। ४२ 


[ समय पर ] स्मरण आता है (४७) अधमे से, पूर्व अज्ञभव किये 
दुशख के साधन को स्मरण करता है [ये निमित्त हूँ स्मृति के। 
इन निमित्ता के अजुमचर यतः एकसाथ नहीं दोते,श्सलिए एक साथ 
स्पृति नहीं दोती] यह स्म्॒ति के निमित्तों का नसूना दिखलाया है, 
न कि सब की गिनती करदी है [ अतएव उन्माद आदि भी 
स्वृति के द्वेतु हैं, जो यदां नहीं कहे ]। 


( प्रकरण-बुद्धि उत्पन्नविनाशिनी है.) 
अवतरणिका-अनिव्य बुद्धि के चिपय में अब यह संशय दे, कि 
बुद्धि क्या उत्पन्न विनाशिनी है, जैसाकि शब्द होता है, अथवा 
काछान्तर में टिकी रहती है जैसाकि घड़ा होता है। उत्पन्न 
विनाशिनी है यह पक्ष माना गया है। क्योंकि-- 


कमोनवस्थायिग्रहणात्‌ ॥ ४२ ॥ 

न टिकने वाले कम के ग्रहण [ बुद्धि द्वारा ज्ञान ] से । 

भाष्य--न टिकने चाले कम के अ्रहण से | फैंफे हुए बाण कैप 
गिरने तक उसकी क्रिया का सन्‍्तान [ सिलसिला ] ग्रहण किया 
जाता है। अब पक वुद्धि यतः एक अर्थ के लिए नियत है [घड़े 
को विषय करनेवाली बुद्धि जो है, उसंस अनन्तर चह अलूग 
बुद्धि होती है, जे! उससे अगली वस्तु को विषय करती है।इस ' 
लिए हरएक बुद्धि एक २ अथे को विषय करके ही समाप्त होजाती 
है ] इसलिए क्रियासन्तान की नाई बुद्धिसन्‍्तान भी सिद्ध होता 
है, [क्योंकि उड़त जाते वाण में क्षण २ में उत्तरोत्तर कम उत्पन्न होता 
जाता है यह क्रियासन्तान है इस सन्‍्तान का एक २ कमे ग्रहण 
किया जाता है,और एक बुद्धि एक ही अर्थ को भ्रदण करती है, इस. 
लिए जितते कर्म हुए, उतनी वुद्धिये हुए, तब कर्मसन्तानं की 
नाई बुद्धिसन्तान भी खिद्ध होता है इससे सिद्ध हे,कि बुद्धि उत्पन्न: 


चुद्धि उत्पन्न विनाशिनी है ॥।क्‍ ३०५ 


* चिनाशिनी है ] 'टिके हुए पदार्थ के भ्रहण में भी [ उत्पन्न विना- 
शिनी है] क्योंकि आड़ में आते ही प्रत्यक्ष की मिवृत्ति हो 
जाती है । (अर्थात्‌ टिके हुए घड़े के भ्रहण करने में भी बुद्धि सन्‍्तान 
से दी प्रतत्त होती है एक अर्थ को देरतक श्रहण फरने में उतनी 
देर एक ही बुद्धि नहीं रहती, किन्तु क्षण २ में नई २ उत्पन्न होती 
जाती है, हां उन सब का विषय वही रहता है] जब तक व्यवधान न 
आजए | इसी कॉोरेंणे व्यवधान आंजाने पर प्रत्यक्षज्षान निनरृत्त 

. हो ज्ञाता है। यदि एक ही बुद्धि काछान्तर में टिकी रहे, तो हरय 
के व्यवधान में आने पर भी प्रत्यक्ष वना रहे [[ क्‍योंकि वह चुद्धि 
जो टिकी है ]। [ प्रश्न चिर्काढ पीछे ज्ञो डउसी अथे की स्थ्ृति 
होती है, क्या यह उस चुद्धि के टिका रहने का छिह्ढ नहीं है ] 
[ उत्तर ] स्म्वाति जो है, वह बुद्धि के टिका रहने का लिज्ल नहीं। 
क्‍योंकि बुद्धि से उत्पन्न हुआ संस्कार स्म्वुति का देतु हैं, अथौत्‌ 
जो यह माने, कि चुद्धि टिकी रहती है, क्योंकि बुद्धि का जे विपय 

' है, इस विषय में [कालान्तर में] स्मृति देखी जाती है, वह [स्सति], 

यदि बुद्धि आऔनित्य हो, तो कारण के असाव से होंगी ही नहीं। 

[तो उत्तर यह हैं कि] यद्द लिड्ढ नहीं, क्योंकि बुद्धिजन्य 

संस्कार जो एक अरूग गुण है, वह स्घति का हेतु है, न कि बुद्धि 
अब हेतु के अभाव से [संस्कार का मानना] अयुक्त है, यदि ऐसा 

कह्दे। | तब तो बुद्धि के टिके रहने से अत्यक्ष ही बना है, उसके दोते 

हुए स्वृति का ही अभाव होगा, अथोत्‌ जब तक धह बुद्धि टिकी 

है, तव तक चह बोद्धव्य अथ प्रत्यक्ष है, ओर पत्यक्ष के होते हुए 

स्टीत वन नहीं सकती [ स्मृति तमी कहलाती है, जब चद 
प्र्यक्ष नहीं |। - 

पु $ ०." 

अव्यक्तग्रहणमनवस्थायित्वाद - विद्युसपाते 


रूपाव्यक्त प्रहणवत्‌ ।४३। 


३०६ , स्याय भाष्य ई ] ३१। ४६ 


[का] चुद्धि के ग टिकने वाली द्ोने से [सब चस्तुओं का) 
अव्यक्त [अस्पष्ट] भ्रदण हो।, जेंसे विद्युत्‌ के चमकने में रूप का 
अव्यक्त ग्रहण होता दे । .* 

भाष्य--जैस बिजली के गिरने में विद्युत्‌ प्रकाश के टिका न 
शहने से रूप का अव्यक्त अ्रदण होता हे, इसी घकार चुद्धि यदि उत्पन्न -' 
पविनाशिनी दो, तो जानने योग्य विषय का अन्यक्त अहण है।, पर .. 
द्रव्यों का प्रहण व्यक्त होता है, इसलिए यह [बुद्धि का अनवस्था-' 


४5 


यिनी होना) अयुक्त है [समाधान-] 


हेतृपादानात्‌ प्तिषिहव्याभ्यन॒ज्ञा ।४४। 


बैतु के ग्रहण से प्रतिषेध के योग्य की अज्लुमत्ति होगई । 
भाष्य--बुद्धि उत्पन्न विनाशिनी है' यह तुम्हारा प्रतिषेध के 
योग्य विषय है, वही तुम ने मान छिया, जब कद्दा कि 
विजली के चमकने में रूप का अव्यक्त ्रहण होता दे' क्योकि. जहाँ 
अव्यक्त अहृण है, वहां अवश्यमेव बुद्धि उत्पन्न बिनाशिनी हैं। 
से भ्रहण का विकत्प होता है, न कि बुद्धि के विकल्प से #[यिह : 
आशय है] जो यह कहीं अव्यक्त और कही व्यक्त अहृण होता हैं, , 
यह तो अहण का जो हेतु है, उसके विकल्प से होता है, जहां अदेण 
का हेतु [दिद्युत्‌ आदि] न्‌ टिकने बाला है, वहां अव्यक्त अहृण देता 
है, जहां दिकने वार है [सूर्य आदि] चहां व्यक्त प्रंहण होता है; “न 
कि बुद्धि के दिकने और न टिकने से. [व्यक्त और अव्यक्त का श्रहण . 


४ *“# मुद्रित पुस्तक में. 'अदणे हेतुविकंल्पात्‌ श्रदणविक्पो न 
चुदिविकव्पात! भी-सूचाडू सहिते मुद्रित है। पर यह भीं भ्रहणक- 
धाक्य है| न्याय सूची आदि में कहीं. भी यह सून्नरूप में नहीं 
याया जाता। 


बुद्धि उत्पन्न विनादिनी है। ३०७ 
हैं| | किस कारण से ! इसलिए कि अर्थ का ग्रहण ही तो बुद्धि है, 
यह जो अर्थ का ग्रहण है व्यक्त वा अव्यक्त, यही तो बुद्धि है । 
दिखी अर्थ के दो रूप होते हैं, सामान्य और विशेष, जैसे गौ का, पद्ञु 
सामान्य रूप और गो विशेष रूप है अथवा गौ सामान्य रूप और 
सन्दिनी विशेषरूप हे]। जब विशेष का प्रहण न हो, सांमास्यमात्र 
का ग्रहण हो, चह अव्यक्त अहण है [चहां सामान्य विषय में तो 
चुद्धि उत्पन्न हुई है, किन्तु] दूसरे [विशेष] विषय में दूसरी [विशेष] 
चुद्धि की उंत्पात्ति निमित्तान्वर [विशेष के बोधक निम्मेत्त] के न 
होन स नहीं हुई है | जहां धर्मी (गो आदि) समांन ओर विशेष 
दोनों धर्मों से युक्त मह्दीत दोता है, वह व्यक्त श्रदण है, आ(र जंहां 
विशेष का भ्रहण ल होते हुए सामान्यमात्र का प्रणद होता है, वह. 
अव्यक्त अदण है। समान धर्म के थोग से विशिष्ट धमे का योग 
अछग विषय है, जहां २ उस [विशिष्ट धर्मे] का भ्रहण नहीं होता, 
बह अश्नदण निर्मित के अभाव से होता है, न कि चुद्धि की अनच- 
स्थिति से । और वबुद्धिये यतः एक २ अर्थ में नियत होती हैं, 
इसलिए अपने २ विषय में तो हरएक ग्रहण व्यक्त ही हैं (अथत्त्‌ 
. मान्य विषय का ग्रहण अपने विषय के प्रति व्यक्त है, ओर 

विशेष विषय का शान अपने विषय के प्रति प्यक्त है, क्योंकि 
बुद्धिय अपने २ अथ में नियत होती हैं, एक दूसरे के अर्थ को 
विषय नहीं; करतीं) सो यह अव्यक्त महण का जो <पाल्स्म हे, यह 
किस विषय-में (सामान्य में वा विशेष में) बुद्धि के न टिकने के 
कारण होगा (अर्थात्‌ सामान्यविषयक बुद्धि और है, और विशेष- * 
विषयक बुद्धि और है, वहां सामान्यविषयक बुद्धि से सामान्य का 
प्रहण तो दे। ही गया है, अब विशेष विषयक चुद्धि उत्पन्न, ही नहीं 
. छुई, डसका ग्रहण के हो) | 

« धर्मी एक के (समान, विशेष) धर्मों के विषय में (अरूम २ 

दोनों को विषय करने चाली ) मिन्न २.चुद्धियों के होने न होने से 


३०८' न्याय साध्य ३। २। ४५ 


उस की ( व्यक्त वा अव्यक्त अहण की ) उपपत्ति है, (यह आशय 
है) धर्मी अध के घम दे। प्रकार के होते हैँ समान और विशिष्ट उन - 
के विषय में एक २ अथे में नियत नाना बुद्धैय हे।ती हे, थे दोनों- 
ही प्रकार की चुद्धिये , समान धम विपयक बुद्धि और विशेष धर्म 
विपयक बुद्धि ) जब प्रन्नृत्त होती हैं, तब व्यक्त ग्रहण होता दे, धर्मी 
की दृष्टि स । और जब सामान्यमात्र का ग्रहण होता है, तथ अव्यक्त 
अहण होता है । इस प्रकार धर्मी की दृष्टि से व्यक्त और अव्यक्त 
पअहण युक्त है, बुद्धि वा बोद्धध्य विषय की अनवास्थिति के कारण 
यह अव्पक्त श्रदण युक्त नहीं ठदहरता है ), [ समाधान-) यह ठीक 
नहीं-- ; 


अदापाचः सन्तत्यांभग्यक्त प्रहणवत्‌ .तद्ग्र- 
हणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


:_ दीपक की किरणसन्तान के व्यक्त अहण की लाई उस का 

( व्यक्त का ) भ्रदण होगा। 2 
भाष्य--बुद्धि के न टिका हुआ होने में सी उस द्वव्य का 

व्यक्त भ्रहण बन जाता है। कैंस ? (उत्तर) दीपक की क्रिरणसन्तान 
के व्यक्त प्रहण की तरह । दीपक की किरणे-( अनवस्थायी रूप से) 
लगातार प्रवृत्त होती ई, वहां प्रहण देतु (किरणों) की अनवास्थिति - 
है और आहाय की अनवस्थिति है । क्‍योंकि बुद्धिये एक २ अर्थ के : 
प्रति नियत द्वोती हैं, ज्ञितनी दीपक की किरणें हैं, उतनी ही उन 
की बुद्धिये होगी | पर यहां दीपक की किरणों का व्यक्त प्रहण देखा. 
जाता दे (इसी प्रकार उत्पश्चविनाशिनी भी बुद्धि से-व्यंक्त अहण 
बन जाता है ) - 


( प्रकरण-बुद्धि शरीर का गुण नहीं ) 
अवतरणिका--चैतना शरीर का शुण है, क्योंकि शरीर के . 
होते १एछ होती दे, न होते हुए नहीं होती। ' . 


शरीर में चेतनता का सण्डन | ३०९ 


द्रव्ये स्वगुणपरगणोपलब्धेः सेशयः ॥ ४६ ॥ 
द्रव्य में अपने गुण और परगुण की उपलब्धि से संशय है। 
भाष्य--किसी वस्तु में जो धमे है, चह संशय भस्त है। क्योंकि 
जंलों में अपना शुण द्रचत्व उपलष्ध होता है, ओर परगुण उष्णता 
उपलब्ध होती है, इस से संशय होता है, क्लि क्या शरीर में चेतना 
शरीर का अपना गुण ग्रहीत होता है, वा किसी और द्रव्य का ग्रुण 
है। ( सिद्धान्ती-) शरीर का गुण चेतना नहीं । क्यों ! 


यावच्छरीरभावितादपादीनाम ॥ ४७ ॥ 

क्योंकि ( शरीर के अपने ग्रुण ) रूप आदि, जब तक शरीर 
है, तव तक बने रहते हैं । 

भाष्य--शरीर रूपादि से हीन हुआ कूमी नहीं देखा जाता 
् के हज ५ कह 
है, पर चेतना से दीन हुआ देखा जाता है, जेसे उंष्णता से हीन 
हुए जल (देखे ज्ञात) ८ | इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं। 
संस्कार की नाई मानो! (जैसे कि चाण के दोते हुए संस्कार का 
नाश होता है इसी प्रकार शरीर के होते हुए चेतना का नाश दो 
जाता है ऐसा मानो) तो नहीं, क्योंकि यहां (चेतना के) कारण 
का उच्छेद नहीं होता है। जैसे द्वव्य मे संस्कार होता है, वेखे दी 
होति हुए. मे नाश नहीं दोता | जब संस्कार का उच्छेद होजाय, तब 
संस्कार की अत्यन्त असिद्धि होती है (नहीं तो फिर भी उस में 
संस्कार उत्पन्न होता है)। पर जैंस शरीर में चेतना ग्रह्दीत होती 
है बेसा दोते हुए में ही चेतना का अत्यन्त नाश भी देखा जाता है, 
इसीलिए पूर्व पक्षी का) यह समाधान ठीक, नहीं! । किच-चेतन्ना 
की उत्पत्ति का कारण शरीर में होगा, चा किसी अन्य द्वव्य में, चा 
दोनों में, किसी प्रकार भी नहीं वन सकता, क्योकि नियामक,द्देतु 
कोई नहीं | शरीर में माने, ठो (उस कारण से) कभी तो चेतना 
उत्पन्न हो जाती है, और कमी नहीं, इस नियम में देतु कोई नहीं । 


३१० . ह्याय सांप्य ।३।२8४९५ 


अन्य दुब्य में माने, तो फिए (उस कारण खे) शरीर में ही चेतना 
उत्पन्न होती है, ढैछे आदि में नहीं, इसमें काई -नियमददेतु नहीं 
बनता दे | दोनों को निमित्त माने, तो शेर के समान जाति चले 
दसरे (पार्थिव आदि; द्रव्य में चेतना उत्पन्न नहीं दोती है, शरीर 
में ही उत्पन्न होती है, इस में नियमहेतु नहीं हे । 

अवतरणिका--यदि ऐसा कहे, कि इयास आदि शुण वाले 
द्रव्य के होते हुए ही, उसमे इयाम आदि ग्रुण का नाश देखा जाता 
है, इसी प्रकार चेतना का नाश होगा तो-- 


न पाकजगुणान्तरोत्पत्ते! 8४८ . - 

नहीं, क्योकि वहां पाकजन्य ओर ग्युण (छाल रंग) को 
उत्पाति होती है । , 

भाष्य-द्वव्य के (दोते हुए उसके) रूप का अत्यन्त नाश 
नहीं होता है। श्याम रूप के निदृत्त होने पर रक्त रूप होता है, 
और शरीर में तो चेतनता का अत्यन्त नाश होता है, दूसरा यह 
भी कि-- 


प्रतिदन्दिसिद्धे! पाकजानामप्रतिषेषः ।४९॥ 
५ पाकज [गुणों] के प्रतिहन्दी की सिद्धि! से अतिषेध युक्त 
नदी है 

सध्य--जितने द्वव्यों में पूचे गुण के अतिद्वन्दी (<विसोधी) 
गुण की सिद्धि होती हे, उतने द्वव्यों में ही पाकज शुणों की उत्पात्ति 
देखी जाती है । क्‍्योंक्रि पाकज शुणों की -पू्व श॒ु्णों के साथ 
' अवस्थित नहीं पाई जाती [यह हो नहीं सकता, कि दयाम॑ रूप 
भी टिका रहे और रक्त भी उत्पन्न होजाय] | और शरीर में चेतना 
के प्रतिद्द्वरूप में उसके साथ न टिकने वाछा कोई और गुण 
चहीं पाया जाता, जिस से अचुमाव किया जाय, कि उसके साथ 
चेतना का विरेध है । इसलिए चेतना का प्रतियेध न वनने से . 


ै 


शरौर में चेततनता का खण्डन। ३११ 


जब तक शरीर है, तच तक चेतता बनी रहे, प्र चनी रहती नहीं, 
इससे सिद्ध है, कि चेतना शरीर का शुण नहीं | इससे भी चेतना 
शरीर का शुण नहीं-- 

शरीरूयापित्वात्‌ ।५० 

शरीर में व्यापक दोने से 

भाष्य--शरीर और शरीर के अवयघ [हाथ पाओं आदि] 
सब चेतना की उर्त्पीत्त से व्याप्त है, चेतना की उत्पत्ति का अभाव 
कहीं नहीं, से! शरर की साई शरीर के अवयब भी [अछूग २] चैतन 
हुए, तव एक शरीर में अनेक चेतना का द्वोना प्राप्त होता है । 
पेसी अवस्था में जैसे प्रति शरीर चेतनों के अकूग २ होने में खुख 
दु/ख और शान की व्यवस्थ। है [हर एक का छखुख ठुश्ख आदि 
अलूग २ हैं] इसी प्रकार एक दारीर में भी हो-[एक शरीर मे अब- 
यव २ की अरूग २ खुख आदि की व्यवस्था हो] पर है नहीं । 
इससे चेतना शरीर का गुण नहीं। [छोका] जो यह कहा है, कि 
शरीर के किसी भी अवयच में चेतना की उत्पाति का अभाव नहीं। 
यह ठीक नहीं-- 


. केशनखादिष्वजुपलन्पेः ॥ ५१ ॥ 
क्योंकि केश और नख आदि में ( चेतना की ) उपलब्धि 


नहीं होती है। 
भाष्य-कैशों में और नख आदि में चेतना की उज्चुत्पत्ति है, 


इस से ( चेतना का ) शरीरब्यापी होना युक्त नहीं (समाधान-) 


लकपर्यन्तत्वाच्छरीस्य केशनखादिष्व प्रसंग।५२ 
शरीर त्वचा त्तक ही ( भाना जाता ) है, इस से फेश नख 
आदि में (चेतना की ) प्राप्ति दी नहीं। 


झ्ेश्र न्याय भाष्य । ३।२। ५५ 


भाष्य--इन्द्रियों का आश्रय होना शरीर का लक्षण हैं। जब 
मन, और खुल डुःख के अनुभव का घर, जो शरीर है, वह त्वचा 
पर्यन्त है, तत्र केश आदि में चेतना उत्पन्न नहीं होती है। केश आदि 
का शरीर के साथ सम्बन्ध प्रयोज॑नकृत है । (शरीर के अवयच , 
न हो कर भी शरीर के साथ सम्बन्ध शर्सर की रक्षा के लिए है )। 
इस से भी चेतना शरीर का गुण नहीं- 
शरीर्णणवैधर्म्यात्‌ ॥ ५३ ॥| 
शरीर के गुणों से विरुद्ध धरम चाली होने से 
साष्य-दो प्रकार का है शरीर का गुण ( १) अप्रत्यक्ष जैसे 
शुरुत्त ओर (२) इन्द्रियग्नाह्म जेसे रूप आदि । पर चेतना और 
प्रकार की है, अधत्यक्ष नहीं, क्योंकि अनुभवासिद्ध है, इन्द्रियग्राह्म 
नहीं, क्‍योंकि मन का विषय है, इस लिए किसी अस्य द्रव्य का 
गुण है ( शंका-) 
न रूपादीन[मितरेतर शुणवेधर्म्यात्‌ ॥ ५४॥ 
नहीं, क्योकि (शरीर के गुण) रूप आदि (आपस भें) विरुद्ध 
चममे वाले हैं । 
भाष्य--जसे आपस में एक दूसरे से विरुद्ध - घसे वाले रूप 
आदि (रूप गुरुत्व आदि) शरीर के गुण होने का त्याग नहीं करते; 
वैले रूप आदि खे विरुद्ध धरम वाली होने से भी चेतना शरीर के 
शुण होने का त्याग नहीं करेगी ( अथीत्‌ शरीर का शुण मानी जा 
सकेगी)।, , 
ऐन्द्रियकत्वादरुपादीनामप्रतिषेषः ॥५०॥ 
रुप आदि इन्द्रियश्राह्यं हैं; इसौलए (उक्त) प्रतियेध ठीक नहीं । 
' भाष्य--और अमत्वक्ष हैं। ( रूप इन्द्रियभाहाय है और गुरुत्व 
अप्रतक्ष है ) । जैसे आपस में एक दूसरे से घिरुर घर्म वाले भी 


' सन-की परीक्षा । ३१३ 


रूप आदि दे। प्रकारों का उल्लह्वन नहीं करते, इसी प्रकार रूप आदि 
से विरुद्ध घर्म चाली भी चेतना दे प्रकारों का उल्लद्नन न करे, यदि 
शरीर का गुण हो । पर उल्लु|्दन कर जाती है, इससे बह शरीर का 
शुण नहीं है ( प्रश्न-चेतना न भूतों का गुण है, न इन्द्रियों का, न 
मन का, यह वात पूर्च सिद्ध कर चुके हुए हैं,फिर यहां शरीर गुणत्व॒' 


के प्रतिपेध की क्या आवश्यकता थी ) [ उत्तर ] ज्ञान को भूत 
इन्द्रिय और मन के गुण होने का प्रतिपेध कर देने से, शरीर का 
गुण नहीं, यह भी सिद्ध ही हैं, सिद्ध होते हुए आरम्भ विशेष जित- 
लाने के लिए है। बार २ पंरीक्षा किया हुआ तत्व पूरा २ निश्चित 
हो जाता है । ध ' 
(प्रकरण-मन की परीक्षा ) *:“' : ; 

- अचतरणिका-चुद्धि की परीक्षा की गई, अब मन की परीक्षा 
क्रमप्राप्त है । चह प्रति शरीर एक वा अनेक है, इस विचार में 
(कहते हं--) ..-7 

७३३ 4० भी. 
तानायोगंपधादक मन ॥ ५६॥ 
... ज्ञानों के एक साथ न होने से एक है मन! 

- भाष्य-ज्ञानों का एकसाथ न दोना, एक तो हर एक इन्द्विय का 
अपने विषय में होता है (नदरणक इन्द्रिय एक विषय को भ्रहण 
कर चुकने के पीछे ही दूसरे विषय को अहण करता है ) क्योंकि 
करण (इन्द्रिय) का एक कार में एक ही प्तीति कराते का सामर्थ्य 
है। पर यह मन की एकता का लिड्ढ नहीं | किन्तु यह जो सित्न २ 
इन्द्रियों का भिन्न २ विषयो में ज्ञानां का एकसाथ भ होना है. 
(“एक काछ में संघना ओर देखना नहीं होते ) यद लिछ्ञ है। कैसे? 
इस लिए कि बहुत समन हो, ते मत और इन्द्रियों के संयोग एक 
साथ दो जाय-(जब मन से संयुक्त हुआ नेत्र रुप को दिखला रहा है,उसी 


३१४ स्याय भाष्य ३। २। ५< 


-काछ में दुसरे मन से संझुक्त प्राण गन्ध श्रहण करादे ) पर होति 
नहीं, इस लिए विपय भ शान की वारी पाई जांन से मन एक 
है। ( शंका--) 
"कट हल नल है 
ने शुगपदनकाक्रयापव्व ॥ ५७ ॥ 

नहीं, क्योंकि एकलाथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होती दै। 

भाष्य-यह अध्यापक पढ़ता है, जाता है, कमण्डछु उठाए 
हुए है, माय को देखता है, बन में होते हुए शब्दों को खुनता है, 
डरता है, हिस्न जन्तुओं के चिन्ह जानना चाहता. है, और गन्तव्य 
स्थान का स्मरण करता है। इन क्रियाओं में क्रम का भ्रहण न देने 


- से ये सब क्रियाएं युगपत, दोती है, इस से एक शरीर में बहुत से 
मन भाप्त होते हैं ! ( समाधान--) 


अलातचक दशनवत्तडुपछ|ब्च राशुसबारात्‌ ५८ 


"अछातचकरों के दशन की नांद उन ( क्रियाओं) की उपलून्धि 
( भन् के ) जल्दी २ घूमने से होती है । 


भाष्य-जदरुूदी फिरने में घूमते हुए अलछात ( मरहट्टी ) का 
विद्यमान सी क्रम शद्दीत नहीं होता ( चारों ओर घूमती हुईं मर 
हड्डी छमातार चारों ओर दिखकाई देती हे, यद्यपि क्रम से सर्वत्र 
घूमती आती है। ऋम के ग्रहीत न होने के कारण बीच मे विच्छेद की 
दुझ्ध उत्पन्न न होने से, यह बुद्धि होती हे, कि यह ( प्रकाश का 
चारों ओर ) चक्र है । इसी प्रकार जल्‍दी २ 'होने से चुद्धियों का 
ओर फ्रियाओं का विद्यमान भी क्रम गृहीत नहीं होता है, क्रम के 
अग्नदण से ये क्रियाएं युगपत्‌ हो रही ह, यह अभिमान होता हे 
(वस्तुवः दुद्धिय आर क्रियाएं ऋम से ही होतो हैं) (प्रइन) क्या यहां 
क्रम के यृहीत न होने से युगपत्‌ क्रियाओं का अमिमान है, वा 


ज 


मन की परीक्षा। ३१५ 


वस्तुतः हूँ दी युगपत्‌ , इस लिए युगपत्‌ अनेक क्रियाओं की उप- 
लाःब्धि हर रही है, यहां कोई विशेष निधोरण का कारण नहीं कहा 
गया ( जिस से हम एक पक्ष को सत्य माने ) (उचर ) यह कह 
चुके है, कि मिन्न २ इन्द्रियों के अपने पिपयों में शान कम से ही 
होते है ( गन्ध भ्रहण के काल में रख प्रहण नहीं होता ) । इस से 
इन्कार नहीं हो सकता, फ्योंकि यह हर एक अब्त्मा के अतुभव- 
सिद्ध है। दूसरा-इस से भी यह अज्मान किया जा सकता है, कवि 
देखें छुने अथों को चिन्तन करते हुए की (भांति २ की ) बुद्धिय 
क्रम से होती हैं । अथोत्‌ वर्ण, पद, और वाक्य की बुद्धियों का 
और उनके अर्थों की चुद्धियों का क्रम यदीत नहीं होता है। केसे ? 
वाक्यों ( ज्ञे सुन रहे हैं, उन ) में जो वर्ण ( अछूग २ करके ऋम 
से ) वोडे जा रहे हैं, उन में से पहुे एक २ वर्ण का भवण दोत। 
है, फिर सुने हुए वर्ण एक वा अनेक को पद्‌ के रूप में 
जोड़ता है, जोड़ करके पद्‌ का निश्चय करता है, पद्‌ के निदुचय 
से स्प्ृति द्वारा पदार्थ का निश्चय करता है, पद समूद को मिला 
कर वाक्य का निश्चय करता है, और परस्पर सम्बद्ध पदाथों को 
मिला कर चाक्याथ का निशुचय करता है । क्रम से होतीं हुई भी 
इन बुद्धियों का क्रम गृद्दीत नहीं होता, क्योकि झट पट होती जाती 
हैं। यह अजमान दे, कि अन्यत्र भी स्िियाओं और बुद्धियों के युग- 
पत्‌ होने का अभिमान होता है। क्योंकि बुद्धियों की युगपत्‌ उत्पत्ति 
संशय रहित कहीं है नहीं, जिस से एक शरीर में अनेक मर्नों का 
होना अनुमान किय/ जाय । 
यथोक्तहेठ॒बाचाणु ॥ ५९ ॥ 


उक्त देतु ( अर्थात्‌ शान के युगपत्‌ न होने से मन ) अणु 
भीदै। ' हि 
भाष्य-( सुत्रस्थ ) 'च ” से एकत्व ,धर्म का समुच्चय है। 


३१६ स्याय भाष्य ।३।२। ६० 


अथोत्‌ मन अणु दै और एक है, क्योंकि [ मिन्न इन्द्रियों के ) शान 
आुगपत््‌ नहीं होते हैं। मन महत्‌ हो, तो सब इल्द्वियों के साथ संयोग 
होने से युगपत्‌ विषयों का ग्रहण हो। । 


हु 


( प्रकररण--शरीर की उत्पत्ति का विचार ) 


अवतरणिका--इन्द्रियों समेत मन का कांये व्यवहार शारोर 

में होता है, शरीर से अन्यत्र नहीं। और शाता जो पुरुष है, उस के 
इस दशारीर मन्दिर में बुद्धि आदि होते है, तथा बिपयों का उपभोग 
अनिष्ठ का त्याग और इष्ट की प्राप्ति ये खारे व्यवहार शेयर के 
. आश्रय होते हैं । डस के विषय में विप्रतिपत्ति से संशय है, कि 
क्या शरीर की सृष्टि पुरुष के अपने कर्मों के कारण होती है, वा 
कमे निमित्त के विना भूतमात्र से होती है? इस में तत्त्व यह है कि- 


प्वकृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ ६० ॥ -. 
[जम में] पुरे किये के फल (धर्म अधर्म) के सम्बन्ध से उस 
(शंरीर ) की उत्पत्ति होती है । * 


भाष्य-पूर्व शरीर में मन वाणी और शरीर से कर्म रूप जो 
प्रवृत्ति हुई हे, चह पूर्व किया कम कहा है, उस से उत्पन्न हुए घरम 
और अधम उस का फल हैं, उस फल का सम्बन्ध है आत्मा में 
समवेत हो कर उस का टिका रहना। उस ( धर्म अधमे ) से प्रेरे 
हुए भूतां से शरीर की उत्पात्ति होती है, न कि स्वतन्त्रों से। जिस 
अधिष्ठान में स्थित यह आत्मा “यह मैं हूं? ऐसा मानता हुआ, 
जिस भें छगाव रखता हुआ, जिस से ( बेठ कर ) भोग की तृष्णा 
से विपयो को उपलब्ध करता हुआ, धरम और अधपर के संस्कार 
उत्पन्न करता है, चह इस फा शरीर है । यह शर्रर जब गिरता है, 
तो घह जे! धर्म अध्म रूप संस्कार है, उस संस्कार से प्रारित-भूतों - 
से अगला शायर उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुए: की पूर्व * दारीरघत 


नर 


. वारीर की उत्पत्ति। - ३१७ 
पुरुष के लिए क्रिया होती है, और पुरुष की पूर्वशर्सरवंत्‌ (इस 
शरीर में ) प्रदनत्चि होती है, इस प्रकार कर्मों की अपेक्षा रखने वाले 
भूतों से शरीर की सृष्टि मानने मे यह सब वन जाता है। और यह 
प्रत्यक्षदष्ट है कि पुरुष का गुण जो! प्रयत्न है उस से ग्रेरे हुए भूतों 
* से पुरुष के लिए काम करने वाले रथ आदि द्रव्यों की उत्पात्ति 
होती है, इस सर अजुमान करना चाहिये, कि शर्सर भी, जो पुरुष 
के लिए काम देना चाहा बना है, यह भी पुरुष के किसी शुण की 
' सहायता पाए हुए भूतों खे उत्पन्न हुआ है ( चह गुण धर्म अध्रग 
है )। इस पर न्ास्तिक कहता है-- 

मूतेम्यों मृत्ुपादानवत्‌ तद॒पादानम्‌ । ६१। 
भूतों से मूर्तियों के ग्रदण की नांइ उस (शरीर) का ग्रहण होगा। 
भाष्य--जैस कर्मों की सहकारिता के बिना भूतों से सिद्ध 
“है भूर्तिय रेत, कंकर, पत्थर, गेरी, खुरमा आदि, पुरुष के प्रयोजन 
साधक देने से भ्रहण की जाती हैं, इसी प्रकार कमे से निरपेक्ष 
तो से उत्पन्न हुआ शरीर पुरुष के प्रयोजन: का साधक होने से 
$हण किया जाता है । 2 2 


- नसाध्यसमत्रात्‌ ॥ ९९॥ 


नहीं, क्योकि ( तुम्दारा देतु ) साध्यसम है। 

भाष्य--जैस शरीर का उत्पन्न होना विना कम निमित्त के 
साध्य है, वेसे रेत, फंफर, पत्थर, ग्रेरी, खुरमें आदि का भी विना 
कम निमित्त के उत्पन्न होना साध्य है, सो साध्यसम होने से यह 
साधक नहीं हो सकता। चस्तु.तस्तु ' भूतों से मूर्तियों के श्रदण की 
नाई! इसकी इस ( शर्सर ] के साथ समता- 


नोतपत्तिनिमित्तत्वान्मतापिन्रो! ॥ ६३॥ 


बे१८ न्याय भाष्य। ३। २। ६५ 


नहीं, क्योंकि माता पिता उत्पात के निमिक्तमात्र हैं (इस 
लिए तुम्दारा दृशन्त विपम र्टास्त होने स अजुपादेय है )। 

भाष्य-विषम दश्टन्त है। ये मूर्तियं तो बिना बीज के (संयोग- 
मात्र से ) उत्पन्न होती हैं, और शरीर की उत्पास्ति बीज पूर्वक होती 
है। यहां भा पिठू शब्द से अभिप्राय रज़ चीये से है, जे। कि शरीर 
के बीज भूत हैं । वहां ( गर्मेस्थ ) जीच का ते! गसवास भोगने का 
कमे, और माता पिता का पुत्र की उत्पात्ति का आनन्द अज्भुमव करने 
का कम, माता के गर्भाशय में भूतों से शरीर की उत्पाति के सहकारि 
फारण होते हूँ, इस लिए वीज के अजुसार होना वनता है| 


तथा$5हारस्य ॥ ६४ ॥ 
चैंस आहार को ( उत्पत्ति कः निमित्त होने से )। 


भाष्य-- उत्पत्ति निमित्त होने से ! यह प्ररृत है । खाया 
पिया जो आहार, उस के पाक से बना रस द्वव्य, रज पीर्य रूप में 
परिणत हुआ, मात शरीर में गर्भाशय में स्थित बीज के तुल्य एक 
विशिष्ट रचना के समर्थ होता है, जो कि पहले बिना मांस की एक 
गिलटी सी, फिर मांस का छोथड़ा सा, फिर कल, लट्टे की नाडिये 
तथा सिर दाथ आदि के आकारों ओर इन्द्रियों के भोलकों में रचा 
जाता है, उस आकार में गर्भ की नाडी से उतारा हुआ रस द्वव्य 
पुष्टि कारक होता है, यहां तक कि चदह उत्पात्ति के समथे द्वोता दे। 
यह बात स्थाली आदि में डे गए. अशन्नपान में नई दो! सकती, 
इस कारण से शरीर की उत्पात्ति में कम कारण जाना जाता है। 


प्राप्तो चानियमात्‌॥ ६५॥ 

( दम्पती के ) संयोग में ( शरीरोत्पक्ति का ) नियम न देने 
से ( भी कमे साथ सदायक है )। -. 

भाष्य--पति पत्नी का सभी संयोग गर्भाधान का देतु नदीं 


' शरीर की उत्पत्ति। ३१९५ 


देखा जाता । वहां कमे के न होते हुए ( शर्यर की उत्पाति ) नहीं 
दोती, होते हुए द्ोती है, इस लिए नियम से ( शरीशेत्पत्ति का ) 
म धोना घन जाता हैं। पर यदि कर्म से निरंपेक्ष भूत शरीरोत्पत्ति 
के देतु हो, तो नियम दो, फ्योकि यहां कारण का अभाव नहीं है। 


शरीरोषपत्तिनिमित्ततत्‌ संयोगोर्पत्तिनिमित्ते 


कृम ॥ ६६ ॥ 
शरीरोत्पत्ति के निमित फी नाई संयोगोत्पात्ति का निमित्त 
भी कम है। 
भाष्य--जैंस इस शरीर में रख ओर आण की चलाने चाली 
नाड़ियो, (रस से ले कर ) घीये पर्यन्त धातुओं, स्नाथु, त्वचा, 
पअंस्थि, शिरा ( सृए्रम-नाडियों ) लोथड़ा, कलल, कण्डराओं, सिर, 
झुजा, उदर, रान; कोष्ठ में होने वाले वात, पित्त, कफ, मुख, कण्ठ, 
इृदय, आमाध्य, परक्राशय, और निचले स्रोतों की ऐसी अःइचर्य- 
मयी रचना जो कि बड़े दुःसाध्य ढंग से हुई है, इस का कमे निर- 
पेक्ष प्रथिवी आदि भूतों से होना अशक्य है, इस से अनुमान किया 
जाता है, कि शरीर की उत्पाति करमनिमित्तक है। # इसी' प्रकार 
यदि हर एक आत्म! में ( यद्द शरीर इस आत्मा का है,' और चह 
उस का है इत्यादि का ) कोई नियत निमित्त न हो, ते। सुख दुःख 
के अजुमव का आयतन ( शरीर ) सब आत्माओं का सांझा होगा, 
फ्योंकि चह शरीर सब आत्माओं के सांझे पृथिवी आदि भूतों से 
उत्पन्न किया गया है, क्योंकि एक जैसे सब आत्माओं के साथ 





# आत्मा फो अठछग न मानने वाले नास्तिकों का सण्डन 
करके, अब जो आत्मा की म/न कर भी, उन को निरतिशय मानते 
हैं, और आत्मा में अददष्ट को नहीं मानते हैं, उन [सांख्यों] के पक्ष का 
खण्डन करते हैं [घाचरुपति मिश्र.] 


ग् 


३२० न्याय साष्य ३। २) ६७ 


उस का सम्बन्ध है, और ( शर्यर के उत्पादक ) गृथियी आदि में 
कोई नियमद्देतु एें नहीं (जिस से यह शरीर इस का और चह 
उस का माना जाय ) | किन्तु जो अछग २ आत्मा में अलग २ स्थित 
है, पदां चद फर्म (अरए ) शरीरोत्पक्ि का निर्मिस व्यवस्था का 
ऐतु है, यह जाना जाता है । फल देसे फो प्रमत्त हुआ कर्माशय 
अलग २ आत्मा फे लिए नियत हे, चद जिस आत्मा में दे, उसी के 
भोगायतन शरीर को उत्पन्न करके ( उस का ) ददहराता है । सो 
इस प्रकार शरीरोत्पत्ति के निमित्त की नाई संयेगोत्पति का निर्मित्त 
भी कर्म माना जाता है । शर्यर का आत्मा के साथ संयोग से असि- 
प्राय है, प्रत्येक आत्मा के लिए अछूग २ शरीर की व्यवस्था का 
हीना | 


एतेनानियमः प्रत्युक्तः ॥ ६७॥ 


इस से ( पूर्व सन्रोक्त देतु से ) ( शर्यरों का जो ) आनियम 
( एक समान होना है, उस ) का भी-उत्तर दिया गया । 


भाष्य--शरीर रचना में कमे को निमित्त न मानसे में यह 
जो नियस का दोष आता है,इस का भी उत्तर 'शर्रीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ 
संयागोत्पत्ति निमित्त कम ' इस से दिया गया। 


(प्रश्न) अच्छा तो नियम क्या है! (उत्तर) जैसे एक आत्मा का- 
शर्रर है, वैसे सब का हो,यद नियम है। अब एक का एक प्रकार से,और 
दूसरे का दूसरे प्रकार से यह आनियम है, अथात्‌ एक दुसरे से भेद, 
च्यावृत्ति वा विशेष।जन्म में भेद देखा जाता है, जैसे कोई उम्च कुछ का 
हैकाई नीच कुल का है, किसी का जन्म प्रशस्त है,किसी का निन्दित 
है, किसी का अनेक रोगों बाला है, किसी का नोरोग है, किसी का 
समप्न है, किसी का अंग होन है,किसी का ढुखा से भरा है, किसी 
का हि से भरा है, किसी का दूसरे पुरुषा से चढ़े हुए लक्षणों से 
युक्त है,कैसी का इस से विपरीत है, किसी का अच्छे लक्षणों चाला 


' शरीर की उत्पत्ति। ३११ 


्ू 


है, किली करा निम्दित लक्षणों बारा है, किसी का चदुर इन्द्रियों 
बाला है, फिसी का दीले इन्द्रियों वाठा है । और सूक्ष्म मेद्र तो 
अपरिसेय दे। सो यद जो जन्म में भेद है, यह हर एक आत्मा के 
अपने २ नियत कर्मसेद ले घन सकता दे, हरएक आत्मा का प्रति- 
नियत कर्म भेद्‌ न दो, तो आत्मा तो सब के एक जैसे हुए ओर पृथिवी 
आदि भी सब के लिए समान हुए, क्योंकि पृथिवी आदि के अन्दर 
तो कोई भेदक देतु हे नहीं, इस लिए सब आत्माओं का एक तुल्य 
जन्म हो, पर जन्म ऐसा हे नहीं, इस लिए शरीर की उत्पत्ति बिना 
फर्म निमित्त के नही है। 
और कर्म के क्षय हो आने से उस [ शरीर ] का वियोग भी 
बन सकता है, € अथात्‌ कर्मनिमित्तक शरण की उष्टि हो, तब 
दायर से [ आत्मा का अत्यन्त ) वियोग बन सकता है, क्योंकि 
कर्मी का क्षय वन जाता है । यथार्थ पान से करों का क्षय होता 
है। मोह के नष्ट दो जाने पर बीतराग पुरुष पुनमेन्‍्म के देतु कर्म 
को शरीर मन वा वाणी से नहीं करता है, इसलिए आगे ते। उसके कर्मों 
का संचय नहीं होता, औ।र पहछे संचित कर्मों का, फल के अज्ञमव 
से, नाद्ा हो जाता दे । इस प्रकार जन्म के निमिस के अभाव से 
इस शरीर के गिरन पर शरीरान्तर की उत्पात्ति न धोने से | जन्म 
का ] सिलसिला टूटता है । बिना कर्म निमित्त के शरीर की सृष्टि 
हो, तो भूतों का कभी क्षय न होने से शरीर से वियोगे नहीं बनेया। 
[शंका समाघानननी....... 
- धर ५2 0 
तददृष्कारितामाते चत्‌ उनस्तसज्ञा5प- 
वें ॥ ६५ ॥ । 
# 'उपपन्दचतद्वियोगः कर्मक्षयापपत्तेः यह भी अहणक वाक्य 

है सूत्न नहीं, न्याय सूची में इस को सूत्र नहीं मात्रा, घार्तिक और 
तात्पय से भी यद्दी सिद्ध होता है। 





५१५ स्थाय भाष्य। ३।२। हद 


वह [ जन्म ] अद्शन के कारण होता हैं, यदि ऐसा कह, 
तो मोक्ष मे फिर उस ( जन्म ) का प्रसंग दोगा। 

भाष्य--अद्दष्ट का अर्थ हे अद्शैन, यह अद्शन दे शरीर की 

उत्पत्ति का कारण । शरीर की उत्पत्ति के बिना द्रण (जो आत्मा है 
चह ) निरायतन (बिना घर) हुआ दृश्य को कभी नहीं देख सकता 
है । बह इस का दृश्य दो प्रकार का है--एक तो [ रूपादि ] विषय, 
दूखरा प्रकृति पुरुष का भेद, इस के कछिए शरीर की सृष्टि है, इस 
के हो चुकने पर भूत अपना काम कर चुके, इसलिए वे शररीरात्तर फा 
आरस्म नहीं करते,इसलिए शरीर का [अत्यन्त] वियोग बन जाता है। 
यदि ऐसा मानो, ते मोक्ष में फिर शंरीर की उत्पात्ति का प्रसंग आता 
है। अद्शन तुमने यह माना दे, कि शरीर की उत्पत्ति के बिना 
दशैन का स होता अद्शन है, से यह अद्शन, और दरौर की 
निद्वात्ति होने पर जो दशन का न होना रूप अद्शन है, इन अद- 
शैनों में कोई विशेषता नहीं।इस प्रकार अद्शन बना रहने से मोक्ष 
में फिर शरीर की उत्पात्ति का प्रसंग आता है। 

( प्रइदन ) चरितार्थता विशेष है (अथोत्‌ ] मोक्ष से पूर्व तो 
शरीर की स्वृष्टि का प्रयोजन था दरश आत्मा को दृश्य 'द्खलाना, मोक्ष 
इस प्रयोजन के पूरा हो जाने पर हुआ है, इस किए मोक्ष में भूतों 
की यह 'चरिताथता ही विशेष है, यदि ऐसा कहे, ते नहीं, क्योंकि 
( इन प्रयोजनों के) 'करने और न करने में उत्पत्ति देखी जाती हैक! 
( यह आंशय है ) चरिता्थ हुए भूत दरीरान्तर का आरम्म नहीं 
करते, क्योंकि दहन हो चुका है ! यह विदेष है, यदि ऐसा कहो, 

94349 + ७३७४५ ३»७ ७३७५ ज ७७५ ५७३५७» ॥«० 


| जलन .43+म>. 








# मुद्रित पुस्तक्‌ में “न करणाकरणयोरेसस्मद्शनात 
सजत्वेन लिखा है। पर स्यायसूची आदि में कहीं भी इसे सूत्र नहीं 
मात्रा | यह भी ' चरिताथंता चिशेषइतियेक्न करणाकरणयोरारम्म 
वृशनात्‌ 'इस पूरे भ्रदणक चारक्य का एक देश है । 


शरीर फ्री उत्पत्ति। ३२३ 


ते। नदी, फ्योक्ति फरने न करने में आरम्म देखा जाता दे। अर्थात्‌ 
दिववो की उपलब्धि करने से ( जन्म २ में ) चरितार्थ हुए भी भूत 
फिर २ शरीर फा आरम्भ करते है, यद देखा जाता हैँ, ओर प्रकृति 
पुरुष के मेदवत के ने करने से ( इस अश से ) निरथक शरीरा- 
रम्म फिर २ देख जाता है। इसालिए कमे निमिच के विभा भूतसध्टि मान 
फर, दर्शन के लिए शरीर फी उत्पातति मानना युक्त नहीं, हां कर्म 
निर्मित्तक सृष्टि मान कर दर्शन फे लिए शरीर की उत्पात्ति युक्त हैं । 
किसी का दशन (मत्त) यद्द है # कि ' कर्म का फल दे अजु- 
भव दीन, वह अदृ्ट के कारण द्वोता दे यह आशय दे अदृ'्ट नाम 
परमाणुओं का शुणविदेेप है, जो ( उन में शररीरोत्पादक ) क्रिया 
का देठ हे, उस से प्रेरे हुए पस्माणु परस्पर संयुक्त हुए शरीर फो 
उत्पन्न करते है, उस ( शरीर ) मे अपने शुण अदृष्ट से प्रेश हुआ 
मन्त प्रवेश करता है, मन समेत शरीर में द्रष्ा को उपलब्धि होती है। 
( उत्तर] (इस दर्शन से शुणा का उच्छेद न होने से मोक्ष में 
फिर उस का प्रसंग आता है” अथांत्‌ मोक्ष मे फिरशरीर की उत्पात्ति . 
प्राप्त होतों दे, फ्योंकि परमाणुओं का शुण जो अदृष्ठ है, उस का 
समूल नाश कभी नहीं दोत(। 
९ ४७. ७ 5 
मनः कम निर्मित्तत्ाच संयोगाव्युच्छेदः ।६९ 
का के अदृष्ट को-निम्ित्त दोने से खयोग का उच्छेद नहीं 
हद 








# द्गिम्बर आहत ऐसा मानते है, कि पृथिवी आदि के पर- 
' भाणुओं का और मन का शुण है अदए । सो परमाणु तो अपसे 
अदृए् गुण से प्रेर जा कर शर्गर का आरस्त करते हैं, और मन 
अपने अर्ट शुण से प्रेरा हुआ उस में आकर प्रवेश करता है, ओर 
चह अपने अदृए से पुदूगल को सुख दुःख भुगाता है, पुदुगल का 
धर्म अदृ्ट नदी ( वाचस्पति मिश्र ) * 


इ२७ न्याय भाष्य ३॥ २। ७१ 


भाष्य-मन के अच्ए गुण से मन का ( शर्यर में ) प्रवेश 
हो, ते इस संयोग का उच्छेद्‌ नहीं हो। किस निमित्त स मन का शर्यर .. 
से निकलना हो ?। हां कमोशय [अदृए] के क्षय होने पर तो फल देने फी , 
उच्यव हुए दूसरे,कर्माशय के निमित्त ले निकलना वन जाता है। 
( प्रदन ) ( मन के ) अदृष्ठ से ही (मन का) निकलना मान, अथीत्‌ 
जो अदृए शरीर में आने का देतु दे, वही निकलने का भी हेतु हो। 
(उत्तर) नहीं, क्योंकि एक ही अर्थ को जीवन और मरण की देत॒ता नहीं 
चन सकती । इस अयथस्था में एक ही अदृष्ट जीवन ओर मरण का 
हेतु है, यह परिणाम निकलता है और यह बन नहीं सकता है। 


-'- नित्यलप्रसंगश्च प्रायणाइपपत्तेः ॥७०॥ 
.. भरना सिद्ध न दोने खे नित्यता का प्रखंग होगा। 


'. भाष्य-फल भोग से कर्माशय के क्षय हो जान पेर शर्सरे 
पात का नाम मरना है, और दूसरे कर्माशय से फिर जन्म होता 
है। यदि कमे से निरपेक्ष भूतमात्र से शरीर की उत्पाति माने, तो 
किस के क्षय से शरीरपात रूप मरता है। ( क्‍्योंक्ति भूतों का क्षय 
तो होता नहीं ) । जब मरना सिद्ध न हुआ, तो नित्यता का प्रसंग 
होगा । अकस्मात्‌ मरना-माने, तो मरने में भेद्‌ (काई गर्भ में ही 
मर जाता है, कोई जंन्ँत ही, कोई सौवप पीछे यह भेद ) नहीं 
बनेगा । - के 

अवतरणिका--' मोक्ष मे फ़िर उस का प्रसंग होगा ' इस 
का समाधान करना चाहता हुआ ( बादी ) कहता है-- 


अशुश्यामतानित्यववदेतत्‌ स्थात्‌ ॥७१॥ 
अणुओं की इ्यामता की नित्यता की न्ाई यह होगा। 


भाष्य--जैसे अणुओं की इयामतः वित्य है, तौसो अज्लिके 


शरीर की उत्पत्ति। . ३२५ 


संयोग से दूर की हुई वद फिर उत्पन्न नहीं होती है#, इसी प्रकार अद्‌- 
इन निर्मित्त से उत्पन्न हुआ दरीर फिर उत्पन्न नहीं दोताहै। [समाधान] 


नांकृताभ्यागम प्रसंगात्‌ ॥ ७२ ॥ 


नहीं, अक्षताभ्यागम के प्रसंग से । 

भाष्य--यह दृष्टन्त ( साधक ) नहीं है, क्योंकि अकृताभ्या- 
गम छा प्रसंग आएगा । अरृत-जों प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, 
उस का अभ्यागमन्स्वीकार । अर्थात्‌ इस ( दृश्शान्त ) पर विश्वास 
करने वाछे को प्रमाण से अखिद्ध बात माननी होगी | इस लिए 
यह दृश्टान्त (साधक ) नहीं है, क्‍योंकि न तो इस में कोई प्रत्यक्ष 
और न ही अनुमान कहादहै,इस प्रकार यह दृष्टान्त की साध्य समता कही 
है (अथोत्‌ यह दशन्त स्वयं साधनीय है, वह दूसरे का साधक कैसे 
होगा।फक्योंकि अणु की श्यामता भी तो पाकजन्य ही है) अथवा नाकृता- 
भ्यागम प्रसंगात्‌ ! का यह अमिप्राय है, कि अणु की श्यामता के 
धृश्टान्त से अकम निर्मित्तक शरीरोत्पत्ति मानने वाले को अछृता- 
श्यागम का प्रसंग आएगा अथोत्‌ सुख देतु वा ठुःख हेतु कर्म के 
किये बिना ही खुल और ढुशख की प्राप्ति का प्रसेग होगा । ( इस 
पर यदि वादी ) 'हां” कहे, तो उस को प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
आगम का विरोध आएगा। धत्यक्ष का विरोध यद है, कि भिन्ने २ 
प्रकार का जे। सुख डुःख है,बद दरएक आत्मा के अजुभवसिद्ध दोने से 
सब दारीरधांरियों फो प्रत्यक्ष है (प्रइन ] भेद क्या है ? ( उत्तर ) 

तीब, मन्दू, देर तक रहेंन चाला, झटपद चला जाने वाला, नाना 
प्रकार का, एक प्रकार का, इत्यादि भेद है । ( अब तुम्दारे पक्ष में 

तो ) दरएक आत्मा के साथ अपना २ नियत खुख डुश्ख का हेतु 


तप कन< 
# पृथिवी के परमाणुओं का रुप पाकज है, इस लिए,श्याभ्- 


रूप अम्ल संयोग से रक्त हो जाता है 





शरद न्याय भाष्य ३। २।७२ 


९ | 


विशेष कोई है नहीं, और देतुविशेष के बिना फलचिंशेप देखने में नहीं 
आता है। यदि सुख डुःख का योग कमोनिमित्तक मानें, तब कर्मो 
की तीत्रता मन्द्ता बन जाने से, ओर कमे सश्चयों के छोटे बड़े 
होने से, और कर्मो के एकविध और अनेकविध देने से सुख 
दुश्ख का भेद चन जाना दहै। सो यह ( तुम्हारे पक्ष में ) हेतु का भेद 
न दोने से सुख दुःख का सेद्‌ जो पत्यक्षदए दे, नहीं बनेगा, यदद 


प्रत्यक्ष का विरोध है । ऐसे ही अनुमान का विरोध भी है। पुरुष 
के गुणों की व्यवस्था से खुख ढुःख की व्यवस्था होती है। जो चेत- 
नावान्‌ खुख चाहता हुआ, यद्द जान कर, कि सुख, खुख के साधनों 
से मिलता है, साधनों की प्राप्ति के लिए प्रयल करता है, चह सुख " 
से युक्त होता है, न कि इस के उलट चलने वाला । और जो डुःःख 
को त्यागना चाहता हुआ, यद्द जान कर,कि डुःख, दुःख के साधनों से 
मिलता है, साधनों के त्यागने का यत्ष करता है, वह दुश्ख से वच 
जाता है, इससे उछट। चलने वाला नही । अब दूसरी जो यह बिना यल् 
भी चेतनों के लिए खुख दुःख की व्यवस्था हैं, वह भी चेतन के 
किसी अन्य शुण की व्यवस्था के कारण देनी चाहिये। यह अलु- 
भान है। कर्मनिमित्तक खुख दुःख न मानने में यह वात विरुद्ध हो 
जाती है। वद गुणान्तर जो है, चह अनुभव के योग्य न होने से अदृष्ट 
है, ओर फल काल का नियम न होने से अव्यवस्थित है (कव किस 
को खुख ओर कब ठुःख मिलेगा, यह व्यवस्थित नहीं ) दुद्धि आदि 
श॒ण जो हैं, वे अचुभव योग्य हैं और नाशवान हैं । अब आगम का 
विरोध कहते हैं । कमों के अज्लष्ठान और वर्जन के लिए यहुत सा 
* उपदेश ऋषियों ने दिया है ओर उपदेश का फल होता है । शरीरधारियों 
की वर्ण आश्रम के विभाग से अनुष्ठान,रूपप्रबृत्ति ओर वजेनरुपनिज्ञत्ति 
यह इस दृष्टि में विरुद्ध होते है, क्योंकि (इस दृष्टि में ) काई पुण्य 
वा पाप कर्म है नहीं, और न कम निमित्तक पुरुषों को 'खुख दुःख 


प्रद्धत्ति ओर दोषी की परीक्षा। ३१२७ 


का योग है। सो यद्द पापियों फी मिथ्याद्ष्टि है, कि अकमैमिमि- 
प्तक शरीर की सृष्टि हे ओर अकमीनीमित्तक सुख दुःख का 
योग है । 

इति वात्त्यायनीये न्यायसाप्ये ठृतीयोषध्यायः। 


चतुर्थ अध्याय-प्रथम आद्विक | 


मन के अनन्तर परशृत्ति की परीक्षा करनी चाहिये।इस विषय 
में, जितनी घर्म अधर्म के आश्रय शरयर आदि की परीक्षा की गई है, 
वह सब प्रद्कत्ति की परीक्षा है, यह कहते हैं--- 


प्रवृत्तियथीक्ता ॥ १॥ 

प्रवृत्ति जैसे कही है। 

भाष्य-चबैसे परीक्षा की गई है । 

अवतरणिका--अच्छा ते प्रवृत्ति के अनन्तर जो दोप हैं,उइन 
की परीक्षा करनी चादिये, इस लिए कद्दा है-- 


तथा दोषाः ॥ ३२ ॥ 

वैसे दोष (राग द्वेप मोह, कहें हैं ओर-) 

भाष्य--परीक्षा किये गए दैं। [दोप]बुक्लि के आधार (आत्मा) 
में रहने से आत्मा के गुण हैं। अश्ुत्ति के हेतु होने से और पुनजेत्म 
के जोड़ने के सामथ्ये से संसार के द्ेतु हैं। संसार के अनादि होने 
के कारण अनादि सिलसिले से चले आ रहे हैं। मिथ्याशान (मोह) 
की निवृत्ति तत्त्व ज्ञान से होती है, उस की निन्वत्ति होने पर राग 
कैप का उच्छेद होना मोक्ष है। [ दोष ]उत्पात्ति और पिनाश धर्म वाले हैं. ' 
इत्यादि बाते दोषों के विषय में कही हैं। ' प्रवतिनालक्षणा दोषाः 
(१।१। १८ ) यह का है। वैसे हैँ (अर्थात्‌ प्रवत्तनालक्षणा बारे हैं) " 
मान, ईर्ष्यी, अखूया, संशय, मत्सर आदि | वे क्यों नहीं गिने, इस 
सेकहताहै- 


श््श्द न्याय साप्य ।8१48४ -.. 
ततज्ररारेय रागकेषमोहाथान्तरभावात्‌ ॥ ३॥ 


उन की तीन राशिये हैं क्योकि राग द्वेपष और मोह अलग ३ 
हूँ ( मान आदि इन्दीं तीनों में आ जात हैं. 

भाष्य--उन दोप की तीन राशिय हैं. तीन पक्ष हैं। राग के 
पक्ष में है-ऋम ( स्त्री विषयक राग ) मत्खर (रशाक) स्पूद्या, ठृष्णा, 
छोम | द्वेष पक्ष में हैँ-ऋध, ईष्यो (जरून ) असूया ( दूसरे के गुणों 
में दोषारोप) द्ोह और अम्ष। मोह के पक्ष में हैं-मिथ्या शान,सेंशय, 
मान, और प्रमाद्‌ | इस प्रकार [मान आदि] तीन पक्षों में आ जाने से 
अलग नहीं गिने। ( प्रश्न ) अच्छा तो लक्षण के एक होने से तीन 
होना भी अलुपपन्न है ( उत्तर ) अजञुपपन्न नहीं है, क्योंकि राग, देष 
और मोह तीनों अछूग पदार्थ हूँ । राम का लक्षण तो आसक्ति 
(गांव) है,देष का न सहारना,और मोह का मिथ्याश्ान | इस सेद्‌ 
को हरएक शर्यरघारी का आत्मा अचुभव करता है। यह हरएुक शारीर- 
धारी अनुभव करता है किसुझेराग उत्पन्न हुआहै । है मेरे आत्मा में राग 
घर्म। विराग को भी अनुभव करता है, कि नहीं। हे मेरे आत्मा में 
राग धर्म । इस प्रकार दूसरे दोनो (द्वेष और मोह) के विषय में भी 
जानना । हां मान: ईष्यों असूया आदि जो हैं, ब्रे तीनो राशियों के 
अन्तर्भूत हैं, इस लिए अछग नहीं गिने हैं। [ शंका-] 


ञड त्य्‌ [ 
नकप्रत्यनीकमावात्‌ ॥ ४ ॥ 
नहीं, क्योंकि एक विरोधो वाले हैं। 
भाष्य--राग आदि (राग द्वेष मोह ) अरूग पदार्थ नहीं, 
' क्योंकि तीनों एक विरोधो बाले हैं (तीनो का चाशक एक है) तत्त्व 
शान, सस्यगज्ञान, आये प्रज्ञा, सम्बोध यह एक ही तौनों का विरोधी 
है [ तत्त्व शान के होने पर न मोह रहता है न राग न देष ] १ 


प्रवृत्ति और दोपों की परीक्षा। -. हर 


बल थे ४ 
व्याभचाराद हठु। ॥ ५॥ |. 
व्यभिचार से [ एकप्रत्यन्नीकसायात्‌ ] हेतु नहीं। 
भाष्य-पृथिदी में जे इयाम आदि हैं, उनका एक अश्लि संयोग 
विरोधी है और एक आश्रिसंयोग ही सब का कारण है [ पृथियी 
में अम्नि संयोग पूर्व रूपादि का नाशक ओर रुपान्तर आदि का 
उत्पादक होता है || 


अचतरणिका- ( इन तीनों के ) अकूण २ पदाथ दोते हुदु* 


तेषां मोहः पापीयान्‌ नामृह्स्यतरोत्पत्तेः (६ 

उन में से मोह पापिष्ठ है, द्योकि मोहहीन को दुसरों [राग 
द्वेष ] की उत्पाति नहीं होती। 

भाष्य--मोह पापतर है, यह दो २ के अभिपष्राय से कहा है#। 


रु 


केसे ? क्योंकि मोहहीन के लिए दूसरों की उत्पाति नहीं होती। जे] 


मोह से हीन. है, रस को राग देप उत्पन्न नहीं होते । मोह धाढे को 
उस के संकर्पों के अनुसार इन की उत्पाति होती हैं| विपया मे 
राम वाले संकरप राग के हेतु दोते है, क्रोध चुंछे सेकर्प द्वेष के 
हेतु होते हैं। । थे दोनो प्रकार के सकल्प सिथ्या शनि रूप मोह खे 
अछग नहीं, राग ढवेप दोनो का मोह कारण हे । तत्त्व,ज्ञान से जब 
माह की निदृत्ति हो जाती है; तव राग हेप की उत्पत्ति नही होती, 


न्‍अधामयाभामममथपकमनंनम यह ७ थ७०२३ कई -< पर भभाप७4 १. परमाइहा वा .9००म४ ४) #9 एमए... काम पडा +०काा७.5 ७८१५७." पदक पा 9७ फमद्‌-९७७ ४ कम ३३७७५ पारा हे. 
पापीयान-पापतर, दो में स एक को आधिक पापी कदने में प्रयुक्त 


+ 


होताहे,यहां तीच मेंस एककी अधिकपापीकहने में सूघकारने पापीयानल 
पापतर केसे कह [उत्तर] अभिप्राय यह है;कि राग और मोह में से मोह 
पापतर है,दथा द्वेप और मोह में से मोह पापतर हैं:इसअकार'दो २ 


में से निधोरण अभिग्रेत है, इस लिए पापतर कहा है| 


/ 
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इस प्रकार इन तौनों का विरोधी एक [ तत्त्व शान ] ठहरता है। 
इस प्रकार ' तत्त्व ज्ञान से ठुःख, जन्म, प्रभृत्ति, दोष, मिथ्या शानो 
सर उत्तर २ के नाश में उस से अनन्तर का नाश होने से मोक्ष दोता 
है [१।१।२] यह व्याख्यासहित कहा गया है। 

अवतरणिका--[ यदि मोह कारण है और राग द्वेष कार्य हैं) 
तो प्राप्त होता है-- 


निमित्तनेमित्तिक भावादथान्तर भावी दोषेम्य/७। 
कारण कार्यसाव के कारण ( मोह का ) दोषों से भेद । 


भाष्य--ऋरण अछरूग पदार्थ होता है ओर कार्य अूग पदार्थ 
होता है, खे दोषों का कारण होने सत मोह दोष नहीं ठहरेगा (उत्तर) 


न दोषलक्षणावरोधान्मोहस्य ॥ <॥ 


नहीं, क्योंकि मोद् दोष के छक्षण का लक्ष्य बन जाता है । 
भाष्य-- प्रवतेणालक्षणा दोषाः ” इस दोपलक्षण ले मोह 
दोषों में आ जाता है| - 
निमित्तनेमित्तिकोपपत्तेश्व तुस्यजातीयानाम 
प्रतिषेधः ॥ ९॥ ह 


९ कु ९ ५ नेमि 
ओर एक जाति के पदाथों से भी निरमित्त नेमित्तिभाव बन 
है ठी ३७, 
खकता है, इसलिए (सूत्र ७ में कहा) प्रतिषिध ठीक नहीं । 
भाष्य-एक दी जाति के द्वेब्यों और शुर्णो भ॑ अनेक प्रकार 
5 ्ेु पु के 8 
का निमित्तत्ैमित्तिकमाच देखा गया है ( चाक आदि द्वव्य घड़े 
आदि के निमित्त हें ओर बुद्धि गुण दूसरी घुद्धि का निमित्त - 


२ के से, 


. दती है )। 


प्रेत्ममाव की परीक्षा । ११६ 
( प्रकरण ३-प्रेत्यभाव की परीक्षा ) 


दोषों के पीछे भेत्यभाव (परीक्षणीय) है। (पूंप पक्ष) उस की 
असिद्धि है। क्योंकि आत्मा नित्य है।नित्य न काई जन्मता है, त मरता 
है। सो आत्मा के नित्य होने से उस के जन्म मरणं वत्त नहीं सकते। 
यहीं दोनों ( जन्म मरण ) प्रेत्यभाव है (सिद्धास्व ] इस पर यह 
सिद्धानुवाद है-- 
आत्मनित्यले प्रेत्यभावसिद्धि! ॥ १० ॥ 
आता के नित्य होने से प्रेत्म्माव [ मर कर होने ] फी 
सिद्धि है। 
भाष्य--नित्य यद आत्मा चला जाता है अर्थात्‌ पूर्व शरीर 
को त्यागता है, इसे कहा जाता है 'मरता है। प्रेत्य-चछा जाकरन्पूर्व 
शरौर को त्याग कर,होता है अर्थात्‌ जन्मता है अर्थात्‌ शर्रीरान्तर 
को ग्रहण करता है । यह दोनों [ पूवे शरीर त्याग कर शर्रीरान्तर 
का भ्रहण करना ] फिर जन्मना प्रेत्ममाव है । यह चात नित्य होने 
पर ही ते। हो सकती है। और जिसके पक्ष में जीच का नाश प्रेत्यभाष है, 
उस के पक्ष में कृतहदान और अकृवाश्यागम का दोष आता है। 
जीवनाश के देतुवाद [ स्खेतकवाद ] में ऋषियों के सारे उपदेश अन- 
थेक ठद्रते हैं । 
अवतरणिका--कैसे उत्पत्ति होती है, यदि यह पूछो तो- 
व्यक्तादव्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
व्यक्त से व्यक्तों की डित्पात्ति होती है] क्योंकि इस में प्रत्यक्ष 
की प्रमाणता है। 
भाष्य-न प्रदन ] किस प्रकार से किस धर्म चले कारण से 
व्यक्त शर्यर उत्पन्न होता है ! [ उत्तर ] व्यक्त [ रुपादि गुण घाला ] 
' जो भूत नाम से पासिद्ध पृथिवी आदि परम सूक्ष्म [ पंरमाणु रूप ] 


रॉ 
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निध्य द्रव्य है, उस से,व्यक्त जे! शरीर, इन्द्रिय, विषय ओर साधनों 
का आय प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य है, उत्पन्न होता है। व्यक्त जो दे बह 
इन्ह्रियग्राःह्य है, उस के समान होने से उलका कारण भी व्यक्त है। 
( प्रइव ) क्या समानता है? ( उत्तर ) रूप आदि गुणों का योग । 
' रूप आदि गुणों से युक्त पथिवी आदि नित्य हृव्यों से, रूपादि गुण 
युक्त शर्गरादि उत्पन्न होता है । जैसा कि इस में प्रत्यक्ष की प्रमा- 
णवा है। रुपादि शुण से यु मद्ठी आदि से वैसे दृब्य, की उत्पात्ति 
देखी गई है । उस से अददए का अनुमान होता है (मी ओर घड़े 
आदि) प्रकृति बिकृति में रूपादि का अन्बय देखने से, पृथिवी आदि 
नित्य अतीिय द्वव्यों का कारण होना अनुमान किया जात; है ।* 
(शक - : पे 


>> डा है है 
न चलंदू बहक्षानष्पत्तः ॥ १५॥ 
नई, घोड़े से घड़े-की उत्पात्ति ल होने स । 
सच्य-यह सी-ते। घत्यक्ष है, कि व्यक्त घट से व्यक्त घट 
उत्पन्-होता हुआ नही देखा जाता । सो व्यक्त सें व्यक्त की अछ्ु 
तसंत्ति देलने. से व्यक्त कारण नहीं | (समाधाव-) 


व्यक्ताद घटनिष्पत्तिर प्रतिषिधः ॥ १३ |॥ 
(उक्त) प्रतिषेध युक्त नहीं, क्योंकि व्यक्त से घट की उत्पात्ति 
द्वोती हैं: । ५ 
भाष्य--हम यह नहीं कहते, कि सब सब का कारण है, किन्तु 
जो कोई भी व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है, चह चेसे से दी उत्पन्न होता 
है। कपाऊ नामी मह्े दृब्य, जिस से कि घड़ा उत्पन्न होता है, व्यक्त 
- पय हैं । इस स इन्कार करने चाढा कहीं भी ( बाद मे ) अनुज्षा पाने 


योग्य लहीं । (उत्पात्ति विषय भे) यह तत्त्व है।इस से जागे दादियों 
की दष्टिय 'दिखेकाई जाती है। 


क 


असावकारणता का खण्डन्ने।* ? ३३३ 


मी आर 


« ( प्रकरण>अधाव से'साथ की उत्पात्ति का खण्डन ):० %।: 


अभावाढ भावोत्पत्तिनाजुपसथप्रादुर्भावात ९ ४। 
,भमाच से भाव की उत्पाति होती हैं, क्ष्योंकि बिना (ब्रीज-) 
नाश किसे ( अहुर का ) प्राइुमीच नहीं। होता । . 
भाष्च--असत्‌ से सतत की उत्पात्ति होती है, यह पक्ष है। 
क्योकि बाश करके प्रकट होता है, वीज को नाश करके अंकुर उत्पन्न 
होता है, वाश-क्रिय बिता नहीं, यदि चीज का नाश अकुर का : 


कारण न.द्योता, "तो पीज, के चाश हुए बिना भी- अकुर की उत्पात्ति 
हो जाती.। इस पर कहते हैं-- 


'व्याधतिादवयोगः ॥ १९ ॥। 

परस्पर विरेध से अयुक्त प्रयोग है। 

भाष्य--' नाश करके प्रकट होता है ' यह प्रयोग (अनुमान) 
अजुक्त है, क्‍योंकि (इसख) परस्पर विरोध आता है। जो नाश करने 
बाढा है, बह नाश करके प्रकट नहीं हसता, क्योंकि वह विद्यमान 
है, और जो प्रकट दोता है, बह पहले प्रकट नहीं, आविद्यमान है; 
इस छिए उस,से वाद नहीं होता ( अथोत्‌ कारणःइृब्य विद्यमान 
होता है, काये अविद्यमान होता है) (शंका--) . « कि 


नातीवानागतयोंः कारकशब्दप्रयोगात्‌ ॥१६॥ 


( प्रयोग अयुक्त ) नहीं, क्योंकि वीते और आने वाले में 


का 


(2१// 


कारक दाब्दा के प्रयोग द्वीते है । 
भाप्य- जो-बीते गया है, वा जभी इुओ ही चहीं। -वह-भी 
अविधमात्र के पर.उस,में कारक,शब्दों के पयोग होते ह. । जखे 
पुत्र होगा, होने वाले पुत्र का. आनन्द मनाता है।: छोने वाले पुत्र 


रो 
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का सलाम करता है ( यहां अविद्यमान पुत्र को उत्पत्ति का कर्ता कद. 
है) घड़ा था, हट चुके घड़े पर शोक करता है, टूटे हुए घड़े के- 
कपाल है ( यहां पूर्व काल में विद्यमान वतमान भे अविद्यमान घड़े 
को कर्ता कम और अवयवाचयवी सम्बन्ध वाला कद्दा है) अजात 
हुए पुत्र पिता को सन्‍्ताप देते हूँ ( यहां अविद्यमान पुत्रों को कर्तो 
कहा है ) इस प्रकार अनेकों गौण प्रयोग देखने में आते है ( इसी 
प्रकार नाश करके प्रकट होता है” यह भी ग्रोण प्रयोग है, होने 
वाले अंकुर को ही यहां कर्ता कहा है किन्तु वतैमान में अविध्मान 
होने से अभाव से भावोत्पत्ति ठीक है ) ( प्रइन ) क्‍्य। है यहां गोण 
ता (उत्तर) अनन्तर दोना गोणता है। अनन्तर होना इस अथे 
के सामथ्ये से ' नाश करके प्रकट होता दै ” का अथे होगा होने 
चाछा अकुर ( बीज का ) नाश करता है, इस प्रकार (अंकुर ) गौण 
कतो होगा ( समाधान--) 


नविनश्ग्यो5निष्प्ेः ॥ १७ ॥ 


( अभाव से उत्पात्ते ) नहीं, क्योकि नष्ट हुए [ बीजों ] से 
उत्पात्ति नहीं होती । 


भाष्य--नष्ट हुए बीज से अकुर उत्पन्न नहीं होता है, हस : 
लिए अभाव से भाव की उंत्पात्ति नहीं है । 


[शंका-बीज के फटने से ही अकुर उत्पत् होता है, फिर वह 
फटना कारण क्यो नहीं ! | उत्तर--] 

क्रमनिदेशाद प्रतिषेषः ॥ १८॥ ह 

क्रम के निर्देश से (फटने को कारणता का) प्रतिषेध नहीं। 


भाष्य--( फटने और प्रकट होने में ) क्रम यह है, कि बीज 
पहले फदता दे, पीछे अंकुर निकलता है, यह नियम है । यह नियम 


अभाव कारणता का खण्डेन। ३१५ 


अमाच से भाष की उत्पत्ति का हेतु वाया गया है, इसका प्रतिपेध 
नहीं किया है । किन्तु ( इस फटने से ते! बीज के ) अवयचों की 
रचना बदल कर, पहली रचना फी निवृत्ति होने पर, नई रचना 
से द्रव्य की उत्पक्ति होती है, अभाव से नहीं। बीज के अवयबों में 
जब किसी निमित से किया उत्पन्न होती है, तब वे पहली सना 
को त्याग देते हैं, और दूसरी रचना को प्राप्त दोते हैं, उस दूसरी 
रचना से अंकुर उत्पन्न द्ोता है । अंकुर की उत्पाति के हेतु अवयच 
और उन के संयोग प्रत्यक्ष देखने भें आते हैँ । पहली रचना के 
निवृत्त हुए विना वीज के अवयवो को दूसरी रचना हो नहीं सकती, 
इस लिए फटने ओर-प्रकट होने का पूर्वोपर होने का नियम दी 
क्रम है। इस लिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं। क्योंकि बीज 
के अवयवों के विना और कुछ अंकुर की उत्पत्ति का कारण नहीं है, 
इस लिए बीज्ञ उपादान है, यह नियम है। 
( प्रकरण-ईश्वर कर्मसापेक्ष नि्मित्त है, न कि उपादान ) 
अवतर्रणिका--अब दूसरा ( वोदी ) कहता है-- 


ईश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्यदरीनात्‌ १९ 

ईश्वर कारण है, क्योंकि पुरुष के कममों की निष्फलता देखी 
जाती है। ' 

भाष्य-पुरुषचेष्ठा करता हुआ फल को अवश्यमेव भराप्त हो, 
ऐसा नहीं होता, इस से अनुमान होता है, कि पुरुष के कर्मफल 
की सिद्धि पराधीन है, जिस के अधीन है, वह ईदवर है। इस लिए 
इंइवर कारण दे ( वह रचने में अन्य किसी घस्तु की वा कर्म की 
अंपक्षा नहीं रखता, यद्द आशय है )। 


न, (पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः | २० ॥ 
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नहीं, क्योंकि पुरुष के कमे के अभाव में फल की सिदे 
नही होती । 
भाष्य--[ अनीदवर वादीकृतखण्डन ) इश्यर के अधात 
यदि फू की सिद्धि हो, तो पुरुष की चष्टा के विना फल सिद्ध दी 
(परऐसा नहीं होता, इसलिए ईइ्चर.कारण नहीं, यह अभिष्नाय हैं)। 


तत्कारितत्ादहेतुः ॥ २१ ॥ 


ञ्े € अंहे ह> 
डस से उत्पन्न कराया जाता है, इज से (पूर्व हेतु) अहतु दे 


त्तक 


भाष्य--(सिद्धान्त-) पुरुषद्म को इंदचर सहायता देवा है अर्थात्‌ 
फंल के लिए. चल करते हुए एुरुप को इच्चर फल देता हूं, आर जब फल 
नहीं( देताहै,वे। पुरुष का कमे निप्फल दोताहै। सो इंइचर से कराया हुआ 
होने के द्ेतु ' पुरुषकर्माभावे फछानिष्पत्तेः ” यह अहेतु है ( अथोत्‌ 
शरीर की उत्पात्ति में घर केचछ कम सिमित हैं, ओर थे कर्मानपेक्ष 
ईइवर कारण है | किन्तु कमे लापेक्त ईइवर निमित कारण दे, यह असि- 
प्राय है )। शुणों स चिशिए आत्मा विशेष है ईश्चर, आत्मप्रकार 
से भिन्न: उस का कोई और प्रकार नहीं वन लकंता है । अधर्म, 
मिथ्या ज्ञान, और प्रमाद्‌ से रहित,-तथा घन, - शान, और समाधि 
की सपदा से युक्त आत्मविशेष है ईइचर #। अणिमा आदिआठ 
प्रकार का ऐड्वय उस का धर्मेसमाध्ि: का- फल हे । संकव्प के 





# किख पधकार का है ईंइवर ? इच के उच्तर में यही कहा 
जा सकता है, वह आत्मप्रकार का है, किन्तु-जीवात्माओं में जे अधर्म 
अज्ञान और प्रमाद आदि है, इन अवशु्णोन्ले वह स्वधा रहित और 
धर्म ज्ञान आदि शुणो से युक्त आत्म-विशेष.है | : 


ते +> 


.इझर का उपपादुतत। ३० 


. अज्जुसारी इस का धर्म है हर एक आत्मा सें वर्तमान जो धर्म 
और अधम का संचय है, उस का और पृथिवी आदि भूतों का प्रच- 
तंक है । ऐसा मानने में स्वद्धतास्यागम का छोप न होने से इशंवर 
को रचता में जो स्वतन्त्रता है, वह उस के स्वकृत कम का फछ 
जानना चाहिये।। आप्त कल्प (विना स्वार्थफू ५ परा थे में ४६ त्त) 
है परमेश्वर | जेसे पिता अपनी सन्‍्तानों का; बैसे इंश्वर सब जीवों 

डा पिल्भूत हे आत्मप्रकार से सिश्ष उस का कोई प्रकार नह ही 
सकता दहे। शान के विना ओर फाई धम इस का छिल्ल नहीं वर्णन 





« १ आठ प्रकार का ऐेइवर्य-अणिमा, छषिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, 
घशित्व, इंशितृत्व, सत्यसंकव्पता, दूसरे सब आत्माओं की भाई 
ही के लिए जो उस की प्रयात्ति है, यही उस का घम्म है, जो ड्सं 

के शिवसंकल्प के अज्जुसारी है | मनुष्य में जो निःस्वार्थ पराजुश्रह 
' के लिए प्रद्त्ति है, यही आत्मा का उच्चतम धर्म है परमेश्वर में केंघल 
सर्वथा स्वाथे ले शून्य पराथे प्रचात्ति है, इसलिए उस की इस प्रवृत्ति 
की दमारी दृष्टि से धर्म कहा है, पर परमेश्वर में यह स्पमावालिद्ध 
"है, धरम की प्र से नहीं | 
ईश्वर पृथिवी आदि का भी अधिष्ठाता है, और मज्नुष्यों 
'के घर्मांधम के संचयों का भी अधिए्ठाता है, सो जब चह पृथिवी 
आदि से स्वतन्त्रता के साथ शरीर आदि की रचना करता है, तो 


न 


मलुप्यों के कमैसेचयों के अनुसार हर एक शरीर की रचना करता 
है। ऐसा मानते में रचने में ईश्वर की स्वतन्त्ता भी है, और किये 
कंमे का छोप भी नहीं आता है। ईदवर की स्वतन्त्रता भी, अलूुकृत 

' इष्ठि से कहे, ते उस की पराथथ प्रचृत्ति.रूप धर्म का फल है। अथोत्‌ 
जिस का संकव्प सदा हमारी भलाई-में रहता है, वह हमारा इंद्र 
होने के योग्य दै। 
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ह्टे 


किया जा सकता है ६। आगम से भी ईइवर द्रष्म दोद्धा सर्वश्ञता 
सिद्ध है। बुद्धि आदि जो आत्मा के लिए्ठ दे, उन से यदि शत्य हो, तो 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की विपयता से परे बतेमान इंदवर 
को कौन उपपादन करने के समर्थ हे। सकता है ! स्वकृताश्यागम 
के छीप से इस की प्रत्नात्ति हो, तो जो प्रतिपेध अकर्मानिमित्तक 
शरीररचना में कहा है, घद सब इस पर आता है। 


( आकस्मिकत्व प्रकरण ) 
अवंतर्णणका--और ( घादी ) अब कहता दै-- 


अनिमित्ततों भावोत्पत्तिः कण्टक तैक्ष्यादि दर 

'नात्‌ ॥ २९ ॥ 

बिना निमित्त के ( श्र आदि ) भावों की उत्पत्ति होती 
है, क्योंकि (बिना निमित्त के ) कांटे की तीएणता आदि देखी? 
जाती है । 

भाष्य--बिना निममित्त के शरीरादि की उत्पत्ति होती दहै। 
काटे को वीहषणता, पर्वत की धातों के भिन्न २ रंग, शिल्ताओं की 
सफाई, सपन्न विना निमित के उपादान देखा जाता है, चेसे शरीर 
की सृष्टि होगी ( शंका--) 


अनिमित्तनिमित्ततान्नानिमिष्तः ॥ २३॥ 
अनिमित्त को निमित्त होने से बिना निमित्त के नहीं है । 
भाष्य--' जैनिमित से भाव की उत्पत्ति होती है ! यह कहां 


$ थे जो इंतचर वो निर्विशिष मान कर, उसी से जगत्‌ की 
उत्पात्ति वा बिच मानते हैं, उन के लिए कहते हैं| कि ज्ञान आदि 
वाह्मा उस को न भात्त, तो उस के अस्तित्व में कोई लिन बन नहीं 
रूकता है। 


सर्वानित्यता का खण्डन। ३३५९ 


है। जिस से ( भावों की ) उत्पात्ति होती है, वह निमित्त होता है । 
इस प्रफार अनिमितत ( उत्पात्ति का ) निमित्त चल गया, तब बिना 
निरमित्त के भाव की उत्पात्ति न हुई ( समाधान--) 
निर्मिचानिमित्तयोरथान्तर भावादप्रतिषेषः ।१४। 
यह धरतिपेध टीक नहीं, क्योंकि निमित्त और अनिमित्त दो 
अलग पदार्थ हैं । 
भाष्य--निमित्त एक अलग पदार्थ है और निमितत का प्रति- 
'पेध एक अंछूय पदार्थ है। प्रतिपिध कभी प्रतियेध्य वस्तु नहीं हुआ 
करता। जैस जल रहित है कमण्डछु, यहां जल का प्रतिपेध जलू 
नहीं होता है । | 
यह बाद “ अकमनिमित्तक है शरररादि की रचता ! इस 
वाद से कोई भेद नहीं रखता है, भेद न होने से उस के खण्डन से 
यह भी, खण्डित जानना चाहिये (इस लिए सूत्रकार ने इस का 
अलहूग खण्डन नहीं क्लिया ) 


( प्रकरण-- सब कुछ अनित्य है ' पक्ष का खण्डन ) 
अवतरणिका--और ( बादी ) मानते हैं-- 


सर्वम मुर रु चमक 
सर्वमनित्यमुत्पातेविनाशधर्मकलात्‌ ।२५। 
सब अनित्य हे, क्‍योंकि उत्पत्ति विनाश धर्म बाला है। 

- भाष्य- अनित्य क्या है! जिस का किसी समय अस्तित्व 
है, (न कि सदा ) वह अनित्य है ! उत्पात्ति धमे चाढा जो है, उस 
का उत्पत्ति से पूर्व अस्तित्व नहीं होता, और जो नाशघर्मवाला 
है, चद जब विन्रए हो जाता है, तो उस का अस्तित्व नहीं रहता । 
( प्रदथ-) सब क्या है ? (उत्तर-) भौतिक जो शररीरादि है, और 
अ्षमीतिक जो चुद्धि आदि है, ये दोनों उत्पात्ति विनाश धर्म वाले 
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को 


विज्ञात होते हैं (ये ही दोनों सब हैं ) इस लिए यह सब अनित्य 
च्े 


है (( ध्षका--) 


नानित्यतानित्यवात्‌ ॥ २६ ॥ 

नहों, अनित्यता के नित्य हीने से । 

भाष्य--यत्रि सब की अनित्यता नित्य है, ते। उस के नित्य 
होने से सब अनित्य नहीं हैं, ओर यदि ( अनित्यता भी ) आनित्य 
है, तो उस के न रहने पर सब नित्य हो गए ?(समाधान-) 


तदनित्यवमभेदोह्म विनाश्याउु॒विनाशवत्‌ ।१७। ' 


अम्नि के दाह्म पदार्थ को माश करके पीछे स्वयं न० होते 
की नाई उस की (>अनित्यता की ) अनित्यता है। (सिद्धान्त-) 
भाष्य--उस अनित्यता की भी अनित्यता है। केसे ? जैस 
अश्लि दाह्म को नष्ट करके पीछे जप भी नए हो जाती है, चेस सब 
की अनित्यत/ सब को नए करके स्वयं नए् हे! जाती है। * 
पु ने कक पु $ 5 6 
नित्यस्याप्त्यास्याचन यथोीपलाब्पव्यवस्था 
नात्‌॥ २८॥ 
नित्य का खण्डन हे! नहीं सकता, क्योंकि उपकब्धि के अजु- 
सार व्यचस्था होती है। 
भाष्य--यह बाद (स्वोनित्यतवाद) नित्य का खण्डन करता 
है। पर नित्य का खण्डन वन नहीं सकता । क्‍यों? इस लिए, कि 
उपरूब्धि के भ्रजुसार व्यवस्था हे।ती है। जिस का उत्पत्ति विनाश 
धर्म चारा द्वोना प्रमाण से उपलष्ध होता है, चह अनित्य है। जिस 
का नहीं उपलब्ध होता है, वह रत्य है । परम सूक्ष्म भूत (>पर- * 
भाणु ) आकाश, कांछ, दिशा, आत्मा और मन, और इन के कई 
एक गुण, तथा सामान्य, विशेष ओर समयाय, इन का उत्पत्ति 


सर्व नित्यता बाद ! ३४१ 


विनाश धर्म वाला होना किसी, प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता, इस 
लिए ये नित्य है है 
( सच नित्यता बाद प्रकरण ) 
अवतरणिका--यह और एकतर्फो वाद दै-- 


/ स्व नित्यं पच्चमूतानित्यतात्‌ ॥ २९ ॥ 
पांचों भूतों के नित्य होने से सब नित्य है। 
भाष्य--( चृक्ष पचेंत आदि जो कुछ इस जगद में है) यह 
सव भूतमय है, और भूत नित्य हैं, क्योंक्रि भूतों का उच्छेद ( मूल- 
नाश ) नहीं वस्त सकता | ( खण्डन्--) 
6 ८५ ४. कप ३ 
नावतिवनाशकारणापलव्धः ॥ ३० ॥ 
नहीं, क्योंकि उत्पात्ति ओर विनाश के कारण की उपलब्धि 
होती है । 
भाष्य--( घड़े आदि की ) उत्पात्ति और विनाश का कारण 
( प्रत्यक्ष ) उपलब्ध होता है, यह वात सच के नित्य होने में विरुद् 
पड़ती है ( इस लिए सब नित्य नहीं हैं ) ( शेका- 


न्‍ चर फ 000 कक 
तहक्षणावरो धादपतेषधः ॥ ३१ ॥ 

उन ( भूतों ) के छक्षण से युक्त होने से प्रतिपेंध ठोक नहीं। 

भाष्य--तुम, जिस की उत्पाति ओर विनावा का कारण उप- 
रूब्ध होता हैं, ऐस मानते हो, वह भूतों के छक्षण से हीन कोई 
और घस्त ग्रहत नहीं होती । सो भूतों के लक्षण से युक्त होने से 
यह सब भूतमात्र द,# इस लिए यह ( पूर्व सुनोक्त ) भतिपेध युक्त 
नहीं। - 
३ भूतों के विशेष गुण शब्द, स्पर्श, रूप; रस, गन्ध भूतों 
के लक्षण हैं। ये गुण.घट आदि में भी हैं, इस ररेए वे भी भूत है । 
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नोटत्तितत्कारणोपलब्धे! ॥ ३९॥ 

नहीं, क्योंकि उत्पाति और उस की कारण की उपलब्धि दे। 

भाष्य--( घड़े आदि में>) कारण (>मद्दी आदि ) के समान 
गुणों की उत्पाति और कारण (>म्टी आदि) पत्यक्ष दृष्ट है। ये दोनों 
बाते ( उत्पात्ति की उपलृष्धि और उस के कारण की उपछब्धि ) 
नित्य की नहीं हुआ करती । और न ही उत्पात्ति की ओर उस के 
कारण की उपलब्धि से इन्कार हो सकता है । ओर न ही विना 
विपय के कोई उपलब्धि होती है । सो उपलब्धि के घल से यह 
अलुमान द्ोता है, कि कारण के समान शुणां वाला कार्य उत्पन्न 
होता है, वह ( इस-) उपलब्धि का विपय है । ऐसी अवस्था में 
भूतों के छक्षण का ( भूतों के का में ) घट जाना बन सकता है। 
सर! भौतिक पदार्थ उत्पत्ति नाश चाहे हैं। तथा उत्पात्ति और विनाश के 
* कारण से पेरे हुए ज्ञाता का (उत्पन्न करने और नाश करने के 
लिए ) प्रयत्ञ देखा गया है| 'परसिद्ध है अवयची उन धर्मों वाला 
अवयवची जे। ह ( घड़ा आदि ) चह उत्पत्ति विनाश धर्मों चाला 
प्रसिद्ध है (इस लिए मूलभूत यद्यापि नित्य हैं, तथाप्रि उनसे 
उत्पन्न होने वाे भौतिक अनित्य ही हैं । भोतिकों में 'जो भूतों के 
शुण हैं, वे कारण गुणों से उन में आए हैं, इस लिए छक्षण की 
समानता है। पर इतने से वे नित्य नहीं ठदरते, फ्यांकि नित्य का 
लक्षण यह नहीं, कि जे भूत हो, बद नित्य होता है, किन्तु यह हे, 
कि जो उत्पाति नाश रहित हो, वह नित्य होता है )। 

किश्व--(उक्त नित्यता साधक हेतु से) शब्द, कम और बुद्धि 
आदि फी अव्यांप्ति है” अथोत्‌ पांच भूतों के नित्य, दोने ले (२९) 

न 

'और भूतों का अत्यन्त बिनाश होता नहीं, इस लिए ये जो उत्पत्ति 
विनाश शीत हेते हैं, यह अवयवों के कम का बदरूनामात्र है और 
कुछ नहीं, इसालिए उत्पत्ति विनाश वास्तव नहीं, यह आशय है। 


सर्वेनित्यता वाद का खण्डन। ३४६ 


और उन के लक्षणों से युक्त होने से ( ३१ ), इस से शब्द, कर्म, 
बुद्धि, छुब, डुःख, इच्छा, ठप, भयत्न बीच में चहीं आते ( अथीत्‌ 
नये भूत हैं, न भूतां के लक्षणों से युक्त हैं, थे जब बाहर रह गढ, 
तो फिर्‌ यह कद्दना कि सब नित्य हैं, क्योंकि पांच भूत नित्य हैं, 
ऐसा ही है, जेले काई कहे, कि सब जीव उड़ते हैं, क्योंकि पक्षी 
उड़ते हैं) । इस लिए यह एकतफी बाद हैं, स्वप्त के विषयों के मान 
छेने की तरद यह मिथ्या उपरछब्धि है, यदि ऐसा कहो, ते यह 
भूतों की उपलब्धि में भी वरावर है ' अर्थात्‌ जैसे स्वप्त में विषयों 
का अभिमान दोत है, इसी प्रकार कारण की उत्पात्ति का अभिमान 
है, ( उत्पत्ति वस्त॒भूत नहीं ) । ऐसा मारो, तो यह बात भूतों की 
उपलब्धि में भी तुल्य है, अथोत्‌ पृथिधी आदि भूतों की उपलब्धि 
भी स्वप्त विषयों के अभिम्तान की तरह माननी पड़ती है ( यदि 
उत्पासि की उपलब्धि मिथ्या मानते हो, ते भूतों की उपलब्धि 
के मिथ्या मानने में कौन वाघक हैं) 'प्रथिवी आदि के अभाव में सारे 
व्यवहारों का छोप होगा, यदि ऐसा कहो, तो यह उधर भी समान 
है ' अथीत्‌ उत्पाति विनाश के कारण की उपलब्धि का विषयन 
मानने में भी सारे व्यवद्ारों का कोप आता है ( अर्थात्‌ घड़ा चच 
गया हैं, घड़ा हट गया है इत्यादि व्यवद्धार नहीं बनेंगे )। सो 
एक तो तित्य द्रव्य इन्द्रियआ्रह्य नहीं होते (और घड़ा आदि इन्द्रिय- 
ग्राह्म है ) दूसरा (खत को नित्य मानने में ) उत्पत्ति विनाश का , 
“विपय कोई सहीं बनता, इस कारण ' स्वप्त तिपय के मात्र लेने की 
तरह ” यद्द कथन बिना हेतु के हैं । 

£ टिके हुए उपादान का धर्म मान्न मिद्वच होता है, और धर्म 
मात्र उत्पन्न होता है, वह ( धर्म मात्र ) उत्पात्ति विनाश का विषय 
है। पर जो उत्पन्न होता है, वह उत्पात्ति से पृवे भी है, और जो 


३४७ ज्याय भाष्य ७। १। ४३ , 


निदृत्त दोता है, वह निइत्त हुआ भी विद्यमान दे, इस प्रकार 
सब फी नित्यता है 


न व्यवस्थानुपपत्तेः॥ ३३ ॥ 


नही, व्यवस्था के न बनने से । 
भाष्य--जब कि उत्पन्न हुआ और निचुत्त हुआ दोनो विद्यमान 
हैं, तव * यह उत्पत्ति है, यह निहडश्ति है ' ऐसी व्यवस्था नह! वन 
- सकती । तथा (उत्पन्न निद्ुत्त ) दोनों की विद्यमानता में किसी 
प्रकार का सेद्‌ न रहने से 'अमुक उत्पन्न हुआ और अमुक निद्ृत्त 
हुआ, इस में गड़बड़ हे! जायगी ( जिस को उत्पन्न हुआ कदते हो, 
उस्री को निदृत्त हुआ क्‍यों न कद्दा जाय ) । ' अब उत्पात्ति हुई है, 
अब निदृत्ति हुई है! । तथा “अब इस की उत्पात्ति वा निद्वात्ति हुई है. 
अब नहीं हुई है” यह काछ की व्यवस्था नई वनती, क्‍योंकि (सब) 
सदा विद्यमान हैं। 'इस घम्म ( घड़े) की उत्पात्ति चा निद्वत्ति हुई है, 
इस ( कुण्डछ ) की नहों ' यह व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि दोनों 
में विशेषता न दोने ले (दोनों ही विद्यमान हैँ) । “होगा ' हो 


# उपादान द्रव्य धर्मी है, उस की सिन्न २ आकृतिये उस के 
भिन्न २ धर्म हैं। उपादान दृव्य सदा एकरख टिका रहता है। ध्से 
चदकते रहते हैं। जैले सोना धर्मी है । डछी भी उस का धर्म है, 
कड़े भी उस का घ्॒म हैं, कुण्डल भी उस का घम्म हैं। डली निवृत्त 
होती है, तो कड़े उत्पन्न होते हैं! सेना ज्यों का त्यो है । जो कड़े 
बने हैं, थे उत्पात्ति से पूर्व भी अव्यक्त रुप में थे । और जो डी 
निद्नत्त हुई है, वह निवृत्त हुई भी अव्यक्त रूप में है, क्‍योंकि जिस - | 
द्रव्य के वे धमे है, चह सद्‌। है।यह आशय है। (यह मत स्वायंमुवों 
का ह--घाचस्पति मिश्र ) 


स्नानात्व का खण्डन। ३४५ 


चुका है ! यह काल की व्यवस्था भी नहीं बनेगी, क्योंकि जो विद्य- 
भानर है, उस का काछ एक वरेमान ही होता है। सो 'अविदयमान 
का आत्मछाम उत्पात है, ओर विद्यमान का आत्महान निवत्ति 
है ' ऐसा मानने में ये दोष नहीं रहते । इस लिए जो यह कहा है, 
कि उत्पत्ति से पूरे भी दे, आर निन्नत्त हुआ भी है ' यह अयुकत है। 
( सर्व नानात्व का खण्डन-) 
अवतरणिका--यह और एक तफा वाद है- 


सवे पृथक भावरुक्षण एृकतबात्‌ ॥ ३४ ॥ 

हर एक वस्तु नाना दे, क्योकि भाव का नाम लाना वस्तुओं 
का बोधक होता है। 

भाष्य--हर एक बस्तु नाना है, कोई भी एक भाव नहीं है । 
क्यों ! इस लिए, क्रि भाव का लक्षण अथोतू जिस से भाव खा 
"जाता है, वह नाम शब्द, नाना पदार्थों का वेधक होता है। हरणएक 
भावनाम समूह का वाच ऋ होता है, जैसे घड़ा यह जो संज्ञा शब्द है.यह 
: गन्ध रस रुप स्पश के समूह तथा तका पासे और प्रौधा आदि के 
समूह में रहता है ( अथोत्‌ घड़ा कहने से किसी एक घस्तु का 
चोध नहीं होता, गन्ध रस रूप स्पशे इत शुणा के समुदाय का 
और तक पास गला आदि अवयवों के समुदाय का बोध होता है, 
इस सब को मिला कर एक नाम दिया गया है) यह लिदशतन मात्र 
है (ओर भी सभी नाम इसी प्रकार समुदाय चाचक हैं) (खण्डन॑-) 


् ५ से ७ कप 
नानकलक्षणरकभावनिष्पत्त ॥ ३५ ॥ 
( सब ताना ) नहीं, क्योंकि अनेक प्रकार के भाषों से एक 
भाव की उत्पत्ति होती है । 
भाष्य--/ अनैक लक्षण: ! का अर्थ है 'अनकविधलक्षणः ' 
अनेक प्रकार के लक्षणों से | मध्यम पद कोपी समास है। अर्थात्‌ 
गन्ध आदि गृ्णों और तक आदि अदयवों के साथ सम्बन्ध रखते 
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० डा झ् क्ष 
वाला एक भाव उत्पन्न होता है। गुणा से अलग हे द्रव्य और अच- 
यबों से अछग है, अचयची, यह अछग २ अमुमानों से सिद्ध है ।किश्व- 


न दे 

लक्षणव्यवस्थानादेवा प्रतिपिधः ॥ ३६ ॥ 

नाम की च्यवस्था से ही प्रतिपेध युक्त नही। 

भाष्य--' एक भाष कोई नहीं यह प्रतिपिध अयुक्त हैं। क्‍यों 
इस लिए, कि नाम को व्यवस्था है। जो यद्द लक्षण अधीद भाव का 
संशा शब्द (घड़ा आदि) है, चह एक में व्यवस्थित है ' जिस घड़े 
को मैंने देखा था, उसी फो छूता है, जिस को छुआ था, उसी को 
देखता हूं ” अणुसमूह का अ्रहण तो होता नहीं, आर जब अणु- 


समूह का अहण होता नहीं, ते जे। ग्हीत होता है, वह एक है (क्योकि 
पकत्वेन गृहीत होता है ) 


“और जो यह कहा है,के जिस से सव कुछ समुदाय रुप हैं, 
एस लिए एक भाष कोई भी नहीं, से एक के न चनसे से समूह 
भी नहीं बनता |! अर्थीत््‌ कोई भी एक भाव नहीं है, पर्योकि समूह 
में भाव के नास का भ्रयोग होता है। इस पर यह कहा जाता है, कि 
एक के न बनने से समूह नहीं बन सकता । क्योंकि एको का से मु- 
चय ही समूह होता है। “ समूह में भाव शब्द के प्रयोग से ? इस 
से समूह का आश्रय लेकर समूह को बनाने बालों का प्रतिपेध 
किया है, कि कोई एक भाव नहीं । सो यह रूव प्रकार से विरोध 
आने से यत्किश्वनवाद है। 

( सर्व शूत्यता का खण्डन ) 
अवतरणिका--यह और एकतफो बाद है--.. 


सर्वमभात्रो भाविष्वितरेतराभावसिद्धे! ॥३७॥ 


सब अभाच ( रूप ) है, क्योंकि (सारे ) भावों में अन्योउन्या 
माव की सिद्धि द्वोती है। ह 


सर्च शूत्यता का खंण्डन। ३४७ , 


भाष्य--जों नाम भाव है, वह सब अभाव है, क्‍यों ? इसलिए, 
कि भावों सें अन्योप््याभाव की सिद्धि होती है । गो घोड़े के रूए 


'से असत्‌ हूँ, गो घोड़ा नहीं. ( अथात्‌ घोड़े का अभाव रूप है )। 


घोड़ा गो के रूप से असत्‌ है, घोड़ा गो नहीं है। इस प्रकार असत्‌ 


' प्रतीति और निषेध का साववाचक के साथ सामानाधिकरण होने से 


कप 


सब अभाव है । 
( इस मत का सूत्रकार कृत खण्डन से पूर्व साष्यकारकृत 
खण्डन--) ' प्रतिक्षा वाक्य में दोनों पदों का, तथा प्रतिज्ञा और 


"हेतु का परस्पर विरोध होने से यह युक्त नहीं हे से शब्द का 


अथ है. अनेकों की अशेपता, और अभाव द्राव्द का अर्थ है भाव 
7 रे 
का प्रतिबंध | पदहछा पद सोपाख्य ( वस्तु चे!धक ) है, दूसरा निरु- 


पाख्य ( बस्तु के अभाव का बोधक ) है। ऐसा होने पर जो सद्भूप 


से कहा जा रहा है, वह कैंस निरुपाख्य अभाव हो ? अभाव जो कि 
निरुपाण्य है, उस के अनेक वा अशेष होने की प्रतिज्ञा नहीं की 
जा सकती ( अभाव में अनेकता अशेषता होती नहीं, और सर्च 
का अथे है अनेकों की अशेषता, इस लिए सर्वेमसावः ! यह दे! पद 


” परस्पर बिरुद्ध हैं)। यह सब अभाव है, अर्थात्‌ यह जिस को कि 


तुम सब करके मानते हो, यह अभाव है। ऐसा मानने में भी परस्पर 
चिरोध नहीं हटता है। क्‍्योंक्ति अनेक वा अशेष ऐसी प्रतीति अभाव 
की हो तहीं सकती, और है यह प्रतीति 'खब्ब | इस' छिए असाव 
नहीं। है। 

प्रतिशञ और हेतु का परस्पर विरोध है । सब अभाव है, यह 
भाव का प्रतिपेध् है प्रातिज्ञा । भावों में अन्योप्न्याभाव की सिंद्धि * 
से यह है देतु । भावों में अस्योष्न्याभाव की अन्लगति देकर और 
उसी का आश्रय लेकर अन्य में अन्य के अभाव की सिद्धि होने पर 
सब अभाघष है, यह कद्दा है । यदि सब अश्ाच है, तो'भावों में अन्यो- 
धयोभाव की सिद्धि से ' यह नद्ीं चल सकता है। और यदि भावों 
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में अन्याउन्योथाव की सिद्धि है, तो सब अभाव हैं, यह नदी, वन 

सकता है । (यहां तक सूत्र से अछग साप्यकार कृत स्वतन्त 
श्र 

खण्डन है। आगे सूचीय खण्डन का-) सूत्र के साथ सम्बन्ध है--. 


न स्वभावसिद्धेमोवानास ॥ ३६ ॥ 

( सब अभाव ) नदँ। क्योंकि ( सब ) भावों को अपने धर्मों 

सिद्धि 

भाष्य--( १ )-सव अभाव नहीं, क्योंकि अपने धमम ले साया 
का सद्भाव है. अथीत्‌ अपने धर्म से युक्त है भाव, यह प्रतिश है । 
( प्रश्न ) क्या है भावों का अपना धर्म ( उत्तर ) सत्‌ दोना आदि 
द्रव्य गुण कमे तीने। का सामान्य घममं दे, और किया वा होना 
इस्पादि द्रब्यों का विशेष धर्म है । और स्पश परयेन्त ( अथोत्‌ रूप 
रस गन्ध स्पर्श ) पृथिवय, के धर्म है । इस प्रकार एक २ को केकर 
( धर्मों का ) अनन्त भेद है। सामान्य, विशेष ओर असाचों के एक . 
से दसेए को अऊूग करने वाले धर्म जाने जाते हैं। लो यह अर्थ- 
भेद अभाव का वोधक नहीं हो सकता, क्योंकि असाव निरुपाज्य 
होता है,। सो यह भेद हे, इस लिए सब अभाव नही हैं। 

( दूसरा अर्थ-) अथचा, नहीं, क्योंकि भावों की स्वरुप से 
सिद्धि है। ' गो ' शब्द के प्रयुक्त होने पर गोत्वजातिविशिष्ट दृच्य 
जाना जात है, न कि असाव मात्र । यदि सब अभाव हो, तो गो 
कहते पर अभाव प्रतीत हो, ओर गो शब्द्‌ से असाच कहा जाय। 
पर क्योंकि भो शब्द के प्रयोग में दृब्यविशेष प्रतीत होता दे, 
कि अभाव, इस लिए ( सब अभाव कहना ) अयुक्त है। “ 

( तीखरा अथे-) अथवा-नहीं, क्योंकि अपने रूप से सिद्धि 
है) गो अश्व रूप से अठत्‌ हैं! देसा कद्दा जाता है, “गो: 
से असत्‌' क्यों नहीं कहा जाता, न कहने से यह सिद्ध हे, कि 
गौ रूप से गो है,इंस प्रकार अपन रूप से उस की सिद्धि है घोड़ा “ 


श्र 


बा 
र॒ 


सर्द शृल्यता बाद का खण्डन। ३४९ 


घोड़ा नदी, 'गो गो नहीं यह क्यों नहीं कह जाता, ऐसा न कहने से यह 
जाना जाता है,कि अपने रुप से द्रव्य की विच्यमारता है (अभाव नहीं)। 

किश्व--(अश्ब रुप से गो असत्‌ हैं वा गो घोड़ा नहीं, इत्यादि 
से ) भावों के अव्यतिरिक का प्तिपेध है | संयोग आदि सम्बन्ध है 
व्यतिरिक, और अव्यत्तररिक है अमसद्‌ सम्बन्ध ( भेद न दोना-एक 
रूप होना ), इस से असत्‌ ओर भाव एक साथ प्रतीत होते हैं । 
जेसे कुण्ड में वेर नहीं दे (यहां संयोग का प्रतिपेध है ), अर्थात 
शी घोड़े के रूप से असत्‌ है” “गो घोड़ा नहीं है! इस से गो 
ओर घोड़े के अव्यत्रिक (अभद ) का प्रतिषेध किया है, कि गो 
और घोड़े की एकता नहीं है| इस प्रतिपेध करने में असत्‌ प्रतीति 
की समानाधिकरणता भाव रूप गो के साथ होती है। जैसे कुण्ड में 
बेर नहीं हैं । यहां कुण्ड में वेरो का रूयोग प्रतिपध करने में सत्‌ 
के साथ असत्‌ प्रतीति की समानाधिकरणता हे | 


न रवभावसिद्धिरपेक्षिकात्‌ ॥ ३९ ॥ 

( भावों की ) अपने भाव से सिद्धि नहीं, दर्योकि दूसरे की 
अपेक्षा से सिद्धि हे।ती हे । 

भाष्य-आपेक्षिक का अर्थ है अपेक्षा से किया हुआ। हस्च 
की अपेक्षा से दीघे होता है, दौध की अपेक्ष से हस्व होता है । 
काई भी वस्तु अपने रूप से अवस्थित नहीं, क्रिन्तु अपेक्षा के 
सामथ्य से है। इस लिए अपने भाव से भावों की सिद्धि नहीं है । 
( समाधाच-) 


व्याहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

व्याइत ( विरुद्ध ) होने से ( पूवोक्त ) अयुक्त है। 

भाष्य-थदि हसंव की अपक्षः से दी है, तो भब हस्व किस 
की अपक्षा से ह। ओए यदि दीर्ध को अपेक्षा से हस्व है, तो अब 
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दीभ बिना अपेक्षा के हुआ। इस प्रकार अन्योष्न्याश्रय में एक की 
असखिद्धि से दूसरे की असिद्धि आती है, इस छिए दी की अपेक्षा 
से ( हस्व की ) व्यवस्था अयुक्त है । 

फिल्च-अपमने भाव से श्षिद्धि न हे, तो ओ दोनें! सम हैं, 
था दोनों गोल हूँ, उन द्वव्यों में अपेक्षा रूत दौध्धेत्व हस्वत्य फ्यों 
नहीं होते | इस लिए एक दूसरे की अपेक्षा होने वा न होने में दोनो 
अवस्थाओं में दोनों द्वव्यों में कोई भेद नहीं आता । एक दूसटे की 
अपेक्षा करने में वे दोनो द्रव्य परिमाण से जितने हैं, न अपेक्षा करने 
मेसीये उतसे ही दोते हैं, क्रिसी एक में कोई भेद नही होता। 
यदि अपेक्षा रत हो, ते किसी एक में कोई विशेष ( घर ) उत्पन्न 
हो जाय | ' अच्छा तो फिर अपेक्षा का क्या सामर्थ्य है, यदि यह 
पूछो, तो दो के अऋद्दण मं अतिशय के भदण की प्रतीति '। दो द्वब्यों 
को देखता हुआ एक में अतिशय को ग्रहण करता है--पर घह अति- 
शय है उस में पहले ही विद्यमान- उस को दीथ निदचय करता है, 
और जिस को छोटा भ्रहण करता है, उस को हसुव निश्चय करता 
है। यह अपेक्षा का सामथ्ये है। 


( संख्या के एक्षान्त बाद का प्रकरण ) 


अचतरणिका--अब ये संख्या के एक्रतफों बाद है। ( पहला 
वाद-) सच एक है, क्योंकि ( सब ) सतत से अभिन्न हैं ( सत्रतीति 
सब में एक समान है ) ( दूसरा बाद-) नित्य और अनित्य भेद से 
सब दो प्रकार है। ( तीसरा बाद-) सब तीन प्रकार का है जाता, 
ज्ञान ओर शैय (चोथ। बाद) सब चार प्रकार का है-अमाता, प्रमाण, 
प्रमेय और प्रमिति, इसी प्रकार यथा सर भव ओर भी (बाद ) हैं। 
उन के विषय में यह परीक्षा है -- 


सैस्येकान्तासिद्धिकारणालपपत्त्यपप्त्तिभ्याय!। ४१) 


संख्या के एकान्तवाद्‌ | ३५१ 


ज $ 


कारण के होने वा न होने से संख्या के एकतफ़ों बाद की 
असिद्धि है। 

भाष्य--यदि साध्य और साधन का भेद है, तो एक होना 
सिद्ध नहीं होता, पर्याक्ति दोनो का भेद है। और यदि साध्य साधन 
का अमेद हैं, तो इस प्रकार भी एक सिद्ध नहीं होता, क्येफि साधन 
नहीं है, उस के विना किसी की सिद्धि नहीं होती | ( आक्षेप-) 


न कारणावयवभावात्‌ ॥ ४२ ॥ 


नहीं, कारण को अवयव होने से । 

भाष्य--संख्या के एकान्तों की असिद्धि नं । किस से ! 
कारण को ( साध्य का ) अवयच होने से । ( साध्य का ) अवयव 
केाई साधनभूत है, इस लिए भेद नहीं ( और न ही बिना साधन 
के सिद्धि है) इसी प्रकार दो आदि का भी (कोई अवयब ही 
साधन मान कर उन पक्षों की सिद्धि होती है ) ( समाधान-) 


निखरवयवत्वाद हेतु; ॥ ४३॥ 

निरधयव होने से ( पूर्व हेतु ) असद्ेतु है। 

भाष्य-- कारणावयव भाषात्‌ ! यह अहेतु है। क्‍यों? इस 
हिए, कि ' सब एक है! इस प्रकार बिना छोड़े,प्रतिशा करके किसी 
का एकत्व कहा है| ऐसा होने पर अछग कोई अचयच साधन भूत 
बन नहीं सकता है | इसी प्रकार दो आदि ( संख्यावादों ) में भी | 
ये जो संख्या दो एकान्त है, ये विशेषधम्मों से किये अर्थ भेद के 
विस्तार से इन्कार करके ( केवल सामान्य धर्म को लेकर ) प्रवृत्त 
होते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष अचुमान ओर आशगम के विरेध से मिथ्या- 
बाद ठहरते हैं। और यदि विशेषधम को मात्र कर पव्तत्त होते हैं, 
तो समान धर्म को केकर अथों का संभ्रह ( एक जाति के होना ) 
ओर विशेष घम्मो को लेकर अ्थों का भेद सिद्ध होता है | इस प्रकार 


शेणर स्थाय भाष्य । ४। १६ ४७ 


एकास्तत्व को त्याग देते है। सो ये पुकान्त बाद (पेत्यभाव की परीक्षा 
के प्रसंग से ) तत्त्व शान की विवेचना के लिए परखे हू ). प्रेत्यमाव 
के अनन्तर ( क्रम प्राप्त ) फल है। उस मे-- 


सद्ः कालान्तरेच फूलनिप्पत्तेः संशयः ।४४। 
झटपट और काछन्‍तर में फल की सिंद्धि के कारण संशय 
| 

भाष्य--पकाता है, दोहता है, इन क्रियाओं का फल झटपद 
होता है भात और दूध | हल बाहता है, बोज वोता है, इन फरियाओं 
का फल काहढान्तर में होता है खेती का छाम । है यह भी किया 

« सगे की कामना चाढछा अभिद्दोत्न करे ! । इस के फंल में संशय 
होता है ( लिद्धान्त-) 

न सद्यः कालान्तरोपभोग्यवात्‌ ॥ ४५॥ 
झटपट नहीं, क्योंकि कालान्तर में उपभोग के योग्य होता है। 
भाष्य--सवग फछ खुना जाता है । घह फल इस देह के 
टूटने पर दूसेर देह से उत्पन्न होता है, इसलिए स्वगोदि की कामना 
चालो को झटपट कम का फल नहीं मिलता है। ( शंका-) 
दि. शा (5 # 
काछान्तरणानष्पत्तहतु विनाशात्‌ । ४४ 


कालास्तर में सिह्धि नहीं। बतती, क्योंकि ( काहान्तर में ) 
हेतु का नाश हो। जाता है। 


न 


दाता 


2पः 


भाष्य--जवब प्रवास ( अग्निहात्र का कमें ) बष्ट हो गया, तो 
प्रचुत्ति का फल अब कारण के विन्ना उत्पन्न हो महा सकता। नष्ट 
हुए कारण से कभी कुछ नहीं उत्पन्न होता ( समाधान-) 
पु ७. 
भाझिनष्पत्ततक्षफलवत्‌ ततस्यात्‌ ॥ ४७॥ 


सिद्धि से पूर्व दक्ष के फल की नाई वह ( फछ ) होगा । 


“फछ की प्ररीक्षा। ३५३" 

भाष्य--जैंस फरलार्थी से धृक्ष के मूल में जरुर सचन आदि 
कर्म किया जाता है । उस कर्म के नए हो जांन पर पृथिवी धातु 
जरू धातु से सम्मिलित हुआ, अन्दर के तेज ले पकता हुआ, रस 
द्ब्य को उत्पन्न करता है| आगे वह रसद्गव्य चुक्ष के. अन्दर पकता 
हुआ रचताविशेप के रूप में आकर पत्ते आदि फल को उत्पन्न 
करता है | इस प्रकार जरू सेचन आदि कमे साथक है। किन्तु नष्ट 
हुए से फल की सिद्धि नहीं है । इसी प्रकार (हवन आदि रूप ) 


प्रवृत्ति से ध्मअधमरूप संस्कार उत्पन्न होता हैं, चह उत्पन्न हुआ, 
और निमिच की सहायता से ( अपने समय पर ) फल को उत्पन्न 


करता हे । जैसा कि कहा है ' पूवकृठफछ।हुवन्घात्‌ त्ड॒त्पक्ति: 
(३।२। ६० )। 

अवतर्रणका--( अब यह प्रइन उत्पन्न होता है, कि क्या यह 
फल अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत्‌ होता है वा असत्‌, वा सदसत्‌ 
अथवा न सत्‌ न असत्‌ । इस से पूर्च पक्षी-) सो यह उत्पाति से 
पूर्व उत्पन्न होने वाला जो है, चह- 


नासब्नसन्नसदसत्‌ सदसतोविंधर्म्यात्‌ । ४४। 

न सत्‌ है, न असत्‌ हैं, न सद सत्‌ है, क्योंकि सत्‌ अखत्‌ 
परस्पर विरोधी दोते हैँ । 

भाष्य--उत्पाति खे पूर्च उत्पत्तिश्रमेचालर जो है, बह असत्‌ 
नहीं, क्योकि उपादान का नियम पाया जाता है। किसी की उत्पाति 
के लिए कोई नियत वस्तु ही जाती है ( जैस मक्खन के किए दूध 
ही) न कि सव खब की उत्पत्ति के लिए । यदि कार्य असद्‌ हो, 
तो फिर यह लियम नहीं बन सकता । (यदि उत्पत्ति से पूर्व मक्खन 
दूध में न हो, तो फिर मक्खन के लिए दूध के उपादान का नियम 


३५४ स्थाय भाष्य । 8 । ६। ५१ 


न दोता )। सत्‌ भी नहीं, क्योकि उत्पाति से पूषे ही जो विधमान 
है, उस की उत्पात्ति नहीं घन सकती । सत्‌ असत्‌ भी नहीं, फ्योकि 
सत्‌ असत्‌ परस्पर विरोधी हैं |सत्‌ कहने से किसी अथ फा णंगी- 
कार है, और असत्‌ कद्दने से अथे का भतिपेध हैं । इन का परस्पर 
पिरोध है, विरोध दोने से इन का अमभेद नहीं वन सकता ! 

अवतरणिका--[ सिद्धान्ती-) उत्पत्ति सर पूर्व उत्पात्ति धर्म 
चाली वस्तु असत्‌ है, यह पक्की बात है। फिस से ! 


उत्पादव्ययदरानात्‌ ॥ ४९ ॥ 

उत्पाति ओर नाश के ( अत्यक्ष-) देखने से । 

अवतरणिका-भऔर जो कहा है, कि उत्पात्ति से पूर्व कार्य 
असत्‌ नहीं, क्योंकि उपादान का नियम पाया जाता हैं? ( इस का 
उत्तर यह है कि--) 


बुद्धिसिद्ध तु तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 

चह असत्‌ (-भावि कार्य ) बुद्धि से सिद्ध है (इस कारण 
से उत्पन्न होगा अन्य से नहीं, इस अमान से सिद्ध हे, इस लिए 
कार्यकर्ता नियत उपादान को छेता है )। 

भाष्य--यह इस की उत्पात्ति के छिए समथ है, सब नहीं, 
इस प्रकार उत्पत्ति से पूरे नियत कारण वाला कार्य बुद्धि स सिद्ध 

8 फ्याके उत्पात का नियम देखा जाता है | इस लिए उपादना 

का नियम वन जाता है । पर काये यदि उत्प्ते से पूने विधमान 
है।, तो उत्पासि हा नहीं वन सकती । ( शका-) 


आश्रयव्यतिरेकादू इक्षफलोत्पत्ति वदित्य 
हेतु! ॥ ५१ ॥ 


आश्चय के भेद से, वृक्ष के फल की उत्पात्ति की नहि, यह 
हेतु ठीक नहीं। 


फल की परीक्षा | ३५५ 
साष्य--मूल में जल सेचन, और फछ दोनों घृक्ष के आश्रय 
हैं ( और द्वा्शान्तिक में-) कम तो इस शरीर में है, और फल पर- 
छोक में ( दूसरे शरीर के आश्रय ) होता है, इस प्रकार ( कम और 
फल के) आश्रय का भेद होने से (पाइ निष्पत्तईक्षफलवत्‌ तत्स्यात्‌ ) 
यह हेतु नहीं बनता । ( समाधान-) 
३ ५ अ० अमन श्रयः 42 
प्रातरात्माश्रयत्वाद प्रतिपष!ः | ५३२ ॥ 
प्रीति (खुख सन्तोप) की आत्मा के आश्रय होने ले (तुस्हारा) 
प्रतिपेध अयुक्त है । 


भाष्य--प्रीति आत्मा को प्रत्यक्ष -होने से आत्मा के आश्रय 
है, और उसी के आश्रय कर्म होता है, जिस का नाम धर्म है, क्योंकि 
घर्म आत्मा का शुण है ( न कि शरीर का ) इस लिए आश्रय का 
भेद सिद्ध नहीं (जिस आत्मा में कर्म है उसी में फल है) (आक्षेप--) 


न पृत्रपशु स्ज्रीपरिच्छद हिरण्यान्नादि फलनि- 
देशात्‌ ॥ ५३ ॥ 


( फरू प्रीति ) नहीं, क्योकि पुत्र, पशु, स्त्री, उपकरण, सेना, 
अन्न आदि फलो का निर्देश है । 

भाष्य--( जहां तहां) पुत्रादि फल वतराया है, न कि प्रीति। 
जैसा कि ' श्राम की कामना वाला याग करे ” “पुत्र की कामना 
बाला याग करे ! इत्यादि । तब यह जो कहा है, कि फल भ्रीति है, 
यह अयुक्त है। ( समाधान-) 


. तत्सम्बन्धात्‌ फलनिष्पत्तेस्तेष फलवहुप- 


चार ॥ ५४ | 
उस के सम्वन्ध से फल की सिद्ध होने से, उन में ' फल * 
की नांदई प्रयोग है। 
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भाष्य--पुत्रादि के सम्बन्ध से फल जो पीतिरुप है, वह 
उत्पन्न होता है, इस लिए पुन्रादि मे फल की नाई रऊक्षणा से प्रयोग 
है। जैसे अन्न से प्राण शब्द का प्रयोग है अन्न वेप्राणाः ! । 


( डुशख परीक्षा प्रकरण ) 

अवतरणिका--फल के अनन्तर डुःख उद्दिष्ठ है।. और कहा 
है ' वाधनालक्षण ढुःखम्‌ ! (१।१। २१ ) | यह ( फल के अनन्तर 
झुख दुःख दोनों को न :ह कर केचल डुःख का कथन) क्या प्रत्येक 
आत्मा से अनुभव के योग्य, सब जीवों को पत्यक्ष दोने चाले खुख 
का इन्कार है, अथवा कोई ओर प्रकार है । और प्रकार है, यह 
उत्तर है। ( भ्रदन ) केस ? ( उत्तर ) सारा छोक जिस का साक्षी दे, 
उस झखुख सर इन्कार तो दो नहीं सकता । किन्तु जन्म भरण के 
सिलसिले के अनुभव के निमित्त से जो डुःख है, उस दुःख से 
उदास हुए, दुःख को त्यागना चाहते हुए को यह दुःख नाम की 
भाषना का उपदेश दुःख के त्याग के लिए है । ( प्रश्न ) किस 
युक्ति से ! ( उत्तर ) सारे जौवशर्रर, रूरे उत्पात्तेस्थान, सारा 
फिर २ अम्म, पीड़ा से जकड़ा हुआ है, इस (किए दुःख के साहचर्य 
से ऋषियों ने उसे बाधनारूक्षण दुःख कहा है, इस से दुःख नामकी 
भावना का उपदेश दिया है (दुःख से जकड़े हुए इस खुख को दुःख 
करके ही मानों, तब तुम इस खुख को छोड़ना मुक्ति रुप चाहोगे) और 
इस में यह हंतु दिया है-- 

4 रु ३ च्थ पे 
विवधवापनायांगाद दुःखसेबजन्मतपत्तिः! ५५ 

नाना विध पौड़ाओं के योग के कारण जन्म की उत्पत्ति 

दुख ही है। . ' 
रे ४ मम का यहां अथ है उत्पन्न होने वाला अथात्‌ शरीर 

इन्द्रिय और चाद्ध । रचना विशेष से युक्त शर्रर आदि का प्रादु- 
भाँव उत्पासि है । नाना विध पीड़ाएं हैं हौन, मध्यम और उत्कृष्ट) - 


. डु'ख की परीक्षा। '३५७ 


उत्कृष्ट पीड़ाएं नारकी जीवों को होती हैं, तिर्यग्योनियों फो मध्यम 
पीड़ाएँ है, महुष्यों को हीन, देवताओं को और बीतरागों को हीन- 
तर दोती हैँ । इस प्रकार हर एक उत्पत्तिस्थानत्र फो नाना विध 
पीड़ाओं से जकड़ा हुआ देखते हुए के लिए, खुख में ओर उसके साधन' 
जो शरीर इम्द्रिय बुद्धि हैँ, उन में, ठुःख संज्ञा की व्यवस्था की है। 
इन को दुःख नाम देने खे सब कोकों के विषय में वेराग्य होता है, 
विरक्त की उत्त सब लोकोा में तृष्णा च्ही रहती, तृष्णा के मिट जाने 
से सच ढुःखों से छूट जाता है । जैस विष के योग से दूध को 
विप मानता हुआ भ्रहण नहीं करता, और ग्रहण न करता हुआ 
मस्ने के दुःख की नहीं प्राप्त होता । 
न सुलस्यान्तरालनिष्पत्ते! ॥ ५६ ॥ 
नहीं, छुख की ( दुःख के ) अन्तराल में लिदि से । 
भाष्य--यह जो डुःख का उद्देश है, यह खुख का इन्कार नहीं, 
किस से, इस से, कि खुख. की अस्तर।ल में सिद्धि होती है। यह 
सब हदारीर धारियों के आत्माओं ले अनुभव सिद्ध होता है, कि 
बाधनाओं के अन्तराल में खुख उत्पन्न दोता है, इस से इन्कार नहीं 
हो खकता है| किख्य -- 


वाधना5निवृत्तेवेंद्यतः पर्येपणदोषादप्राति- 
पेध! ॥ ५७ ॥ 


प्राथेना के दोप के कारण पौड़ा की निवृत्ति न होने से ऐसा 
अनुभव प.रने बारे फे लिए अप्रतिपेध है । ः 

भाष्य-- सुख का दुःख के उद्देश से ! ( अपतिपेध हे ) यह 
प्रकरण से सिद्ध है | पर्यपण-प्राथना,विपयां के उपासन की तृष्णा। 
. उस का दोष यह है, कि यह जानने वार जिस पस्तु को चाहता 
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है। चह उस की चांडिछत वस्तु तय्यार नदी होती, वा तय्यार हो 
कर नष्ट दो जाती है, वा न्‍्यून तय्यार होती है, था अनेक विद्ने। से 
घिरी हुई तय्यार होती हे, इस प्रकार के प्राथतादोंप से नाना 
प्रकार का मानस संताप होता है । ऐसा अनुभव करने बलि को 
प्राथना के दोष से पीड़ा की निद्वाति नदीं होती | पीड़ा की निद्वात्ति " 
न होने से दुःख सेज्ा की भावना करने का उद्देश हैं। इस कारण 
से जन्म दुःख कहा है, इस लिए नहीं, कि खुख दे ही नहीं। यह भी कहा 
है ' विषयों की कामना वाछे की कामना जब पूरी दोती है, तब 
इस को जल्‍दी द/ और कामना आ खताती है ! । 'चादे कोई समुद्र 
प्यन्‍्त सारी भूमि को गो घोड़ों समेत प्राप्त करले, तो भी उस घन 
से वह धनामिलापी तृप्त नहीं होता है, धनामिलापी को क्या सुख है? 


५ कप न 
दु'खाविकर सुवा(भम्मानानच ॥ ५५ ॥ 
दुःख के विकट्प में खुख के अभिमान से भी-- 
भाष्य--छुख संज्ञा की भावना का उपदेश किया है । यह 
झुख के अज्ञुभव में छग। हुआ खुख को परम पुरुषार्थ मानता है। 
छुख से भिन्न कोई कल्याण नहीं, खुख के प्राप्त होने पर पुरुष कृत- 
कृत्य हो जाता है। इस मिथ्या संकल्प से पुरुष सुख और उस के 
साधन जो विषय हैं, उन्र में भ्रीति बाला होता है, प्रीति चाछा हुआ 
सुख के लिए चेण्ा करता है, चेष्टा करते हुए को जन्म, चुढ़ापा, 
रोग, सत्यु, अनिष्ट का संयोग, इए से वियोग, और वाज्छित की : 
अखिद्धि के कारण अनेक प्रकार का जो दुःख उत्पन्न होता है, उस 
डु'ख विकल्प को खुख है ऐसा मान लेता है, कि खुख का अंगभूत 
' जो दुःख है, चह डुःख नहीं है, क्योंकि हुःख उठाए बिना सुख मिल नहीं 
सकता है। खुखके लिए होने से यह दुःख भी सुख ही है, इस प्रकार 
खुख के नाम से उस का विवेक मारा जाता है, वह जन्म मरण के 
चुकरूपी संसार से परे नहों होता है । इस लिए खुखसंजा के 


मोक्ष की परीक्षां। ३५९ 


विरोधी उस संशा की भावना का उपदेश दिया हैं, कि ठुःख से 
जकड़ा हुआ होने के कारण जन्म दुःख है।इस लिए नहीं, कि सुख 
है ही नहीं। (प्रश्न ) यदि ऐसे है, तो ' जन्म दुःख दे” क्यो नहीं 
कहा। (दुःख ही है' क्यों कह) (उत्तर कहना ते ऐसा ही चाहिये था, 
तिस पर जे। ऐसे फद्दा दे।कि 'दुःख दी है जन्म! इससे सुख का अभाव 
जितलाया है यह'ही' शब्द जन्म की निवृत्ति के लिए दे (अथीत जन्म को 
जन्म न मान कर डुःख मानो) केसे ! जन्म स्वरूप से दुःख नहीं, किन्तु 
गौण रुप से दुःख, है इसी प्रकार सुख भी (गौण ढुख है) | यह इस 
(ही) से निद्षत्त किया है, यह भाव नहीं, कि ' डुःख ही जन्म !। 
( मोक्ष परीक्षा प्रकरण ) 

अवतर्रणका--हुःख के उपदेश के अनन्तर मोक्ष है, उस से 
इन्कार है-- 

ऋणक्रेशप्रवृत््यनुवन्धादपवर्गाभावः । ९९ | 

ऋण, छ्लेश ओर प्रद्माति ( इन तीनो ) के अट्टट सम्बन्ध से 
मोक्ष का अभाव है। 

भाष्प्र--ऋण के अट्टूट सम्बन्ध से मोक्ष नहीं है, उत्पन्न हुआ 
ब्राह्मण तीम ऋणों से ऋणवान होता दै,ब्रक्मचयं से ऋषियों के लिए, 
यज्ञ से देवताओं के लिए, सनन्‍्तान से पितरों के लिए ( तैत्ति० खे० 
६ ।३। १० ) ये ( तीन ) ऋण हैं। इन का अनुवन्ध अथोत्‌ अपने 
कर्तव्यों के साथ सम्बन्ध | कतेव्यों के साथ सम्बन्ध कहने से (इतना 
हेतु है )! ' बुढ़ांप ओर सत्यु तक है यह सन्न, जो कि अग्निद्दोत्र 
है, और दश पौणमास है। बुढ़ापे से चह इस सच्च से छूटता है, वा 
स॒त्यु से ! । इस प्रकार ( आयु भर ) ऋणों के साथ नित्यसस्वन्ध 
होने से मोक्ष के अलुष्ठान का काल ही नहीं रहता है, इस लिए 
मोक्ष का अभाव है। तथा छेशों के साथ नित्य सम्बन्ध से मोक्ष का 
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अभाव है । (राग, छेप, और मोद इस ) छेशें से सस्वद्ध 
हुआ यह (भाणी ) मरता दै, और छुशों से सम्बद्ध हुआ 
ही जन्मता है, इस को छेशों के सम्बन्ध का विच्छेद कभी 
अनुभव नहीं दोता है । तथा धक्ृत्ति के नित्य सम्बन्ध सर मोक्ष का 
अभाव है| जन्म से लेकर मरण पर्वन्त यह प्राणी वाचिक मानसिक 
और शारीरिक कंमों से न छूटा हुआ देखने में आता है । ऐसी 
अवस्था में जो यह कहा हैं कि ' डुःख, जन्म, महत्ति, दोप और 
मिथ्या ज्ञान, इन में से उत्तर २ के नाश में, उस से अनन्तर फा 
नाश होने से मोक्ष होता हैं! । यह अयुक्त हें । 

अवतरणिका--इस पर कहा जाता है, कि पहले जो यह 
कहा है, कि ' ऋण! के नित्य सम्बन्ध से ” यहां ऋण से अमिप्राय 
है ऋण की नाई जो हैं... का 


प्रधानशब्दालुपपत्तेरणशब्देनानुवादी निनन्‍्दा 
प्रशेसोपपत्तः ॥ ३० ॥ ह 


मुख्य शब्द के न बन सकने से गौण शब्द से अज्भुवाद है, 
क्योंकि इस से निन्‍दर और प्रदसां बन ज़ाती है|, 


भाष्य--( भुति,में जे) ऋणः ( है) यह मुख्य शब्द नहीं है । : 
जद्दां कोई भत्यादेय ( जिस को फिर छे छेना है उल चस्तु ) को देंता 
है, और दूसरा प्रतिदेय ( जिल को फिर मोड़ देना है, उस चस्तु ) 
को: ढेता है, वहां ऋण शब्द चोछा जानेसे वहीं यह मुख्य शब्द होता . 
है | यह-बात यहां ( ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण में ) नहीं 
घटती | सो मुझ्य शब्द के न बनने से गोण शब्द से यह अनुवाद 
है। ऋणेः अथोत््‌ ऋणीरच-ऋण-क्की नांइ जो हैं, उन से । ऐसी 
उपमा बोलने में आती है । जैसे ' अप्रिमोणवकः ” अश्नि है यह 
ब्रह्मचारी अथोद्‌ तेजस्वी होने से अभि फी.नाई हैं | सो अन्यत्न 
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(कर्जे अर्थ में) देखा हुआ यह ऋण शब्द यहां प्रयुक हुआ है। जैस अप्नि 
शब्द अन्यन्ष अप्नि में देखा हुआ यहां) ब्ह्मचारी में है।गोण शब्द से 
अनुवाद क्यो है?। क्‍योंकि इस प्रकार वर्णन से निन्‍्दरा ओर प्रशंसा 
सिद्ध होती है। जैस ऋण न देने से ऋणी निन्द्नीय होता है, इसी 
प्रकार कम के छोप में वह निनदनीय होता है, और जैसे ऋण के देने से 
ऋणी प्रशंसनीय होता है, इसी प्रकार कम के अजुछान में वह प्रशंस- 
त्तीय होता है, यह उपमा का अथ है! ' ज्ञायमानः “उत्पन्न हुआ, 
यह भी गोण शब्द है क्योंकि इस से उलट में अधिकार ही नहीं 
बनता ! ' उत्पंक्न हुआ ब्राह्मण ” यहां ' उत्पन्न हुआ ! का अर्थ हैं 
ग्रहस्थ हुआ। क्योंकि जब यह शहस्थ होता है, तव कर्मों का अधि- 
कारी होता है, माता से उत्पन्न हुए का अधिकार ही नहीं है । जब 
माता से उत्पन्न होता है, तव वह कर्म का अधिकारी नहीं होता है, 
क्योंकि अर्थी ओर सम्रथ को अधिकार होता है । अर्था का कर्मों 
में अधिकार होता है, क्योंकि कम विधि मे कमना का सम्बन्ध 
चतलाया जाता है जैसे-'स्वर्ग की कामना वाला अम्निद्वोत्र करे ! 
इत्यादि ( अथात्‌ कामना वाझे को अधिकार बतलाया है | तथा 
समर्थ की ही प्रवृत्ति हो सकती है। समध का कर्मों में अधिकार है, 
क्योकि उसी की भव्रात्ति है। सकती है। संमथ जा है, वह विदित कर्म भें 
प्रवृत्त होतो है, दूसरा नहीं। 'मुल्यश्ब्द का अथ लेने में इन दोनों 
का अभाव होता है मातासे उत्पन्न हुए में दोनों बातें (स्वगे का)अर्थी 
होना (ओरकर्म करन का) सामथ्य नहीं होते । वैदिक वाक्य ठाकिक 
वारकक्‍्यों से काई निराला नहीं हुआ करता, क्योंकि वह भी समझ 
पूर्वक काम करने वाले पुरुष से कद्दा गया है, चहां छोकिक पुरुष 
ते साधारण भी जातमात्र कुमार को ऐसा नहीं कहेगा कि-पढ़, 
यश कर, प्रह्यचय धारण कर, कहां फिर यह ऋषि जो युक्त और 
निर्दोष कहने वाला है, वह उपदेश के लिए प्रदत्त हुआ, ऐसा उप- 
देश कर सकता है | कभी नाचने वाला अस्धों में नहीं प्रवृश होता, 


कर्क 
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हे 


न गाने चारू। बहिरों म। उपदिए्ट अर्थ का जानने वाला ही उपदेद्ा 
का पात्र होता ह । जो उपदििए अर्थ को जानता ऐै, उसी को उप- 
देश किया जाता दे, यह बात जातमात्र कुमार मे हे नहीं । किश्व- 
गृहस्थपन के चिन्हों चाहा ही मन्त्र और ब्राह्मण,कर्म की बतलाता 
ह। जो मन्च और ब्राह्मण कम की बतलाता दे, वह पत्नी का सस्वन्ध 
आदि जो प्रहस्थपन के चिन्ह दे, उन से युक्त होता है ( अथोत्‌ 
पत्नी संयुक्त फो दी कर्म बतलाए हैं) इस लिए "उत्पन्न हुआ ! 
से अभिप्राय गृहस्थी होने से ही हैं । न 
* अर्थी पन के न बदलने में बुढ़ापे ओर मरने का वाद घन. 
जाता है ” अथीत्‌ जब तक फल का अर्थी दोना- इस का दूर नहीं 
होता, तच तक इस के लिए कम अनुए्टय है, इस अमभिप्राय से उस 
के विषय में चुढ़ांप ओर मरते का बाद कहा हें 'फि चुढ़ाप से 
( इस ऋण से छूटता है ) । सो ' बुढ़ापे से इस से कछूटता है इस 
बचन से आयु का चोथा भाग जो संन्यास का है, उस का कथन 
केंया है। आयु का चौथा भाग जो संन्यास युक्त हैं, उसी को यहां 
बुढ्ापा' कड़ा हैं । क्‍्याके उस अचस्था भ सन्‍्यास का ।वेधान 
है।यदि अत्यन्त चुढ़ांप से अमिप्नराय हो, तो ' बुढ़ाप से ” (इस 
ऋण से छूटता है ) यह बचन अनथक हो। जाय ( क्योंकि मरने से, 
छूटता है, कहने मे यह बात भी आ गई ) ( यदि बुढ़ापे का अर्थ 
लो कि ) जब अशक्त हो जाता है, तंब छूटता है ” ते यह भी नहीं 
बन सकता | क्योंकि जो स्वयं,अशक्त है, उस के ७ए ( शास्त्र 
बाह्य शक्ति ( का सहारा ) वतलाता है । जेख * उस का विद्यार्थी 
ही होम करे, क्‍योंकि चह बेंद से खरीदा गया हे (बेद जो उसे पढ़ाया 
है। इस से उस पर स्वत्व हो गया है ) अथवा होता हवन करें, 
क्योंकि वह धन से खरीदा गया हैं| (इस लिए चुढ़ापे से अभिप्राय_ 
अशक्त नहीं किन्तु आर्थेपत का निवृत्त होना है) (प्रदन उत्पन्न होता 
है, कि हो . अश्निद्दोत्रादि कमे गृहस्थ के लिए, चालक के लिए इस- 


मोक्ष की परीक्षा। ४ ३६३ 


से पहले ओर कर्म होंगे, इस लिए - जायमानः ' का मुख्य अथे 
मानने में काई दालि नहीं । इस का उत्तर देते हैं ) 

' क्रिश्च-यह विधान किये हुए का अजुवाद है, अथवा अपनी 
स्वतन्त्रता से विधि की कल्पना करनी है ' इन में से बिहितं का 
अजुवाद ही युक्त है (क्योंकि विधि वाक्य “ अश्निहोत्र जुहयात्‌ ! 
इत्यादि बहुत से हैं। ज़ब यह विधि न रही, ते। फिर इस में गोणी 
कस्पना ही हो सकती है.) इस लिए 'कऋणवान्‌ की साई अस्वतस्त्र 
हुआ गृहस्थ कर्मों में प्रचृत्त होता है ” यह इस व [क्‍्य का सामर्थ्य, 
है। फल के साधनों के विषय में प्रयत्न हुआ करता है, न कि फल 
में। फल के साधन जब समर्थ द्वोते हैँ, तो थे आये फल को उत्पन्न 
- किया करते है ( इस लिए यद्यपि सुख आदि फल यारक़ को भी 


होता है, तथापि कर्म का विधान उस के किए तंभी हो सकता है, 
यदि वह साधनों का प्रयोग कर सके ) इस लिए जो! साधन संपन्न 
है, चद यहां 'जायमानः! से कहा है। ५ थे 
( बुढ़ांप के कथन से जो संन्यास का अमिप्राय लिया है, 
उस पर यह शंका समाधान दे कि )-( संन्यास की ) प्रत्यक्ष विधि 
नई है; यदि ऐसा कहद्दो, ते प्रेतिषिंध का सी तो प्रत्यक्ष विधान नहीं 
हू! अथात्‌ गृहस्थाभ्रम का ब्राह्मण ने प्रत्यक्ष विधान किया हैं, यदि 
. फाई और आश्रम होता,तोडस को भी प्रत्यक्ष विधान करेता। प्रत्यक्ष 
विधि के असाव से सिद्ध है, कि ओर कोई आश्रम है ही नहीं! 
(उत्तर ) यह युक्त नहीं, फ्योंकि प्रतिपेध का भी प्रत्यक्ष विधान 
नंहीं है । प्रतिषेध भी ब्राह्मण ने प्रत्यक्ष विधान नहीं किया कि 'और 
कोई आश्रम नहीं है, एक ग्रदस्थ ही आश्रम हैं । सो प्रतिषेध की 
प्रत्यक्ष श्रुति न होने से यद्द अयुक्त दै ( यद्यपि आश्रमान्तर स्सघृतिय 
विधान करती हैं, तथापि थुतिं से भत्यक्ष प्रतिषिद्ध अथे स्वृति का * 
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नहीं माना जाता, जो साक्षात्‌ प्रतिपिदध नहीं, चह माना जाता है ) 
अधिकार से ( ग॒द्याअश्रम का ) विधान है, दूसरी विद्याओं 
की नांइ ' अथोत्‌ जैल भिन्न २ शास्त्र अपने २अधिकार के प्रत्यक्ष से. 
विधायक देते हैं, न कि दूसरे विषय के अभाव से ( जैसे व्याकरण 
प्रत्यक्ष स शब्द का विधायक है, प्रमाणो का विध,यक नहीं। यह 
उछ्त का नविधान इंस लिए नहीं, कि प्रमाण हैं नहीं ) इसी प्रकार 
यह ब्राह्मण अपने अधिकार में शहस्थ शास्त्र का. पत्यक्ष विधायक 
है, इस लिए नहीं, कि दूघरे आश्रम हैं नहीं। मोक्ष फे वतलाने चाली 
भी ऋचाएं और ब्राह्मण बतलाए गए हैं। ऋचाएं ओर ब्राह्मण अपवर्गके. 
बतलाने वाले हैं | ऋचाएं जैस-सन्तान चांरे, धन के चाहने चाले 
ऋषि कर्मों के द्वारा जेन्म मरण में पड़े रहे, और जो दूसरे विज्ञानी 
ऋषि कर्मों से ऊपर पहुंच गए, वे अम्वृतत्व को प्राप्त हुए'। तथा-न 
कम से, न भ्जञा से,न धन से, किन्तु अकेले त्याग (रूंन्यास) से भस्त ' 
तत्व को प्राप्त हुए, जो स्वगे ( कम फल ) ,से परे गुफा में स्थित 
( छौकिक बुद्धियां से छिपा ) हुआ चमंकता है, ज्ञिंस में यति प्रवेश 
करते हैं!। मैं इस महान पुरुष पंध जानता है, जो अन्धकार (अविद्या) 
से परे सूय की नाई चमक रहा है, उसी को जान कर पुरुष झुत्यु 
से पार होता है, और कोई मांगे चलने (वा पहुंचने ) के लिए. 
नहीं है! । 
अब ब्राह्मण हैं--“धम के तीन स्कन्ध (बड़े डालर ) हैं । यश . 
स्वाध्याय ओर दान यह पहला (स्केन्ध ) 6। तप ही दूसरा है। 
ब्रह्मणारों बन कर अपने के! सदा तपस्या द्वारा क्षीण' करते हुए 
आधचाय के घर रहना तीखरा है। ये सारे ( धर्मी.) पुण्य लोकां को 
प्राप्त हांत है । हां ब्नक्ष में. दृढ़ानिप्ठा वाठा अम्ृतत्व को प्राप्त होता... 
. हें ( छान्‍्दरोंग्य ११२।२३ ) ' इसी ( आक्षा फो चाहते हुए परि- 
व्राज़क-घरा से चल जाते है ! ( बृद्दद-रण्यक-४७।४। २२ ) ' और 


मेक्ष की परीक्षा। ३६५ 


भी कहते हैँ कि यह पुरुष कामनामय दी है। उसकी जैसी कामना होती 
है,वैसा संकल्प होता है, जैसा संकल्प होता है, बेसा कमे करता है, 
और जैसा कर्म करताहे,वे शा फल रूगता है” वृहदारण्यक ४७५) इस 
प्रक/रः कमों से संसारगति कह कर प्रकृत जो दूसरी बात है, उसका 
उपदेश करते द॑' यह उस पुरुष के बिपय में कहा है, जो कामना 
बाढा हैं, अब उस को कहते हैं, जो कामना नहीं करता है। वह जो 
कामनाओं से रहित है जो कामनाओं से ऊपर हो गया है, जिस 
की कामनाएं पूरी दो गई हैं, जिस को केंचछ आत्मा की कामना है, 
उस के भ्राण नहीं निकलते हैं ( दूसरा देह नहीं धास्ते हे ) यहीं 
लीन है| जांत दे, चद ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को प्राप्त होता है ( बृहदा- 
' ए््यक्र ४ । ४ । ६ ) | ऐसी अवस्था में जो यह कहा है कि 'ऋणों के 
के निस्य सम्बन्ध से मोक्ष का अभाव है ' यह अयुक्त है। 'जो चार 
मांगे है देवताओं की गति के ' इस प्रकार चार आश्रमों के श्रुति- 
बिहदित होने से एक अशभ्रम का होना अयुक्त है। फलार्थी (जो काम- 
ना से परे नहीं हुआ ) के लिए यह ब्राह्मण है, कि “बुढ़ापे और 
भरने तक दै यह सन्न, जो अप्िहोत्र हे, ओर द्श परर्णमास हे(प्रइन) 
केसे ( उत्तर-) 


समारोपणादात्मन्य प्रतिषेषः ॥ ६१ ॥ 


( अग्नियों के) आत्मा में समारोपण से ( संन्यास का ) 

पिध्र अयुक्त है। - 
भाष्य - प्राजापत्या इष्टि-का निर्वाप करके, उस-में सर्वस्व 
होम कर. आत्मा में अश्नेयों का समारोपण करके ब्राह्मण संन्यास 
लेवे ' यह श्रुति है। इस से ज/नते हैं, ककि सत्तान, धन और लोक॑ 
की कामना से जो ऊपर उठ चुका है, उस का अब फलार्थी दोना 


३६६ न्याय साधष्य | ७। १। ६२ 


निवृत्त हो गया है, ऐसी अवस्था मे (आभ्रियों फा आत्मा में) समा- 
रोपण विधान किया है।.( अथोत््‌ अब उस के लिए अश्निद्देत्र अज्ु- 
ऐैेय नही रहा ) | इसी प्रकार ब्राह्मण हैं-/ अब याक्षचसक््य एक नए 
कतैव्य फो आरम्भ करने लगा बोला 'हें मेत्ेयि | में इस स्थान 
( गृहाभ्रम ) से चला जाने को है, हन्त .अब तेरा इस कात्या- 
यनें के साथ विभाग कर जाऊं ' (भबृह० ४।५। १-२ ) फिश्व- 
'हे मैत्रेयि ! तुझे पूरी शिक्षा दे दी है, इतना ही हे प्रिये असृतत्व है, 
यह कद कर याज्षवस्क्य (जंगल फो) चला गया.(चृह०४ । ४। १५) 


पात्रचयान्ताजपपत्तेश्व फछाभावः | ६२ । 

पात्रचय पयेन्‍्त कर्म के न वनने से फल नहीं होता। 

भाष्य--( यज़मान के मरने पर यज़मान फे शरीर के साथ 
अगर २ के साथ नियत २ यज्ञ पात्र रख कर अन्त्येष्टि फी जाती है। 
' थदि-) घुढ़ांप और रूत्यु तक कर्म सबके लिए कल्पना फिया जाय, 
ते सब के लिए पात्रचय ( यप्तपात्र रखने ) पर्यन्‍्त कर्म दो, यह 
अतिव्याप्ति आंती है। ऐसी अवस्था में क्रामनाओं से ऊपर उठना 
श्रुति में न फह्ा जाता, जैसा कि कहा है ' इसी को जानते हुए पूर्व 
विज्ञानियां ने सन्‍्तान की कामना नहीं की ' हम सम्तान से क्या 
करेंगे, जिन के पास यद्द आत्मा है, यह लोक ( ब्रह्म ) है ” ओर वे 
पुत्री की कामना से; धन की कामना से ओर छोक की कामना से 
उठ कर सिक्षा छुत्ति से घूमते रहे ' (चृहदा० ४ ।४। २२ ) जो काम- 
नाओ से ऊपर उठ चुका है, उस के लिए पात्रचयान्त कर्म नहीं 
बन सकते | इसलिए कतों को अविशेष से फल नहीं होता है (किन्तु 
जा प्रजा, धन ओर छोक की वासना से युक्त हैं, उन्हीं को फल 
मिलता दे )। 


- मोक्ष कौ परीक्षा। ““ "३६७ 


किश्व-इतिहास, पुराण ओर धम शास्त्रों में चारों आश्रमों- 
के विधान से एक ही आधम का होना नहीं बनता है । *चे जप्र- 
माण हे, _ यदि ऐसा कहो, तो नहीं क्योंकि प्रमाणभूत ( ऋ्मण ) 
झ्त उन की प्रमाणता मानी गई है! #प्रमाणभृत ( ब्राह्मण ) से इति- 
हास पुराण की अमाणता मानी गई है ' ये जे! अथर्वाज्ञिरस हैं, 
उन्होंने इस इतिहास पुगाण का कथन किया। इतिहास पुराण पांचवां 
घेदों का वेद है ” इस लिए यह अयुक्त है, कि ये भ्रमाण नहीं है। 
प् शास्त्र की अप्रमाणता में तो सारी छोक मर्यादा का लोप हो 
जाने से छोक के नाश का प्रसंग होगा । ' द्रष्टा और प्रवक्ता की 
समानता से भी अप्रमाणता नदीं बनती! । जो मन्त्र ब्राह्मण के द्रप्ठ 
हैं, थे ही इतिद्ास पुराण ओर धसेशास्त्र के प्रवक्ता हैं । घिपय की 
व्यवस्था के अुसार अपने २ विपय में सब फी प्रमाणता होती 
है। मन्त्र ओर ब्राह्मण का एक अछूग विषय है, और इतिद्वास, पुराण 
ओर घर्मश्वास्त्रों का अलग है। मन्त्र त्राह्मण का विपय हे यश, इति- 
दास पुराण का विषय है छोक बीती, ओर घमशास्त्रा का विषय 
है लोक व्ययद्यार को व्यवस्था करनी । पेखा होने पर एक शास्त्र 
' स्व सारी व्यवस्थाएं नहीं की जातीं। किन्तु ( सारे शास्त्र) इन्द्रियों 
की भांइ अपने रविषय में प्रमाण होते हैं। 
अवतरणिका--अच्छा तो जो यह कहा है कि छेशो के नित्य 
सस्वस्ध से ( अपबर्ग नहीं है, इस पर कहते हैं-) 


सुषुप्तस्य स्वप्नादरीन कैशामाव वदपवर्गः ६१ 


सुपुप्त को स्वप्न न देखने फी अवस्था मे जेसे कछशा का अभाव 
होता है, वसा मोक्ष है । 


भाष्य-जैसे सुषुप्त को स्वप्त न देखने की अवस्था में 


॥ 


- ३३८ स्वाय साध्य ४। १। ६६ 


रंग का सस्वन्ध ओर . सुख डुःखा का सम्बन्ध कद जाता है, चेसे 

मोक्ष में भी। ओर यही ब्रह्मवेचामुऊ आत्मा का स्वरूप वतराते हैं। 
अचतर्रणिका--और जो कहा है, कि प्रवृत्ति के नित्य सम्बन्ध 

से ( इस फा उत्तर है--) ह 


ने भर्वेत्ति परतिसन्चानाय होनकृशस्य ।६४। 


नहीं, क्योंकि जिस के छेश कद गए है, उस की भ्रवात्ति फिर 
जन्म के लिए नहीं होती । 
भाष्य--राग द्वेष मोद के नए-हो जोन पर प्रव्वात्ति फिर जन्म 
फे लिए नहीं होती । भति सन्धानज्मुड़ कर जोड़ना, से आभिप्राय 
पूरे जन्म की निश्त्ति में फिर जन्म है जो कि अर के कारण होता 
हैं। भन्ात्ते के नष्ट होने पर पूर्व जन्म के अभाव में जम्मान्तर का 
जो अभाव हे बह अप्रतिसन्‍्धान अपबगे है। (तव) 'कर्मों के निष्फल 
होने का प्रसंग होगा, यदि ऐसा कहो, तो नहीं, क्योंकि कंसे विपाक 
के भोगने से इन्कार नहीं किया है 'न्यूव जन्म की लिवुत्ति में फिर 
जन्म नहीं होता ६, यह कहा है, न कि कम्ेविपाक के भोगसे का 
खण्डन है। खारे पूदे कर्म अन्तले जन्म में पक जाते हूं 


न क्ेशसन्ततेः स्वाभोविकलात ॥ ६५ ॥- 
नहीं, क्योंकि क्ेशों का सिलसिला स्वाभाविक है। । 
भाष्य--छैशों के खिलसिके का कट जाना नहीं वन सकता। 

क्यो इस लिए कि क्लेशों का सिलसिछा स्वाभाविक है । अनादि 
हैं यह क्ैशों का सिछसिला, और अनादिं जो हैं, वह उंखाडा नहीं 
जा सकृता। इस पर कोई ( एक देशी ) समाधान कहता हें-- 


भाययत्तभावा नित्यलवत्‌ स्वाभाविकेप्यनि- 
त्यत्म॥ ६६॥ 


मोक्ष की परीक्षा । ३६९ 


उत्पत्ति से पूर्व जे. अभाव ( प्राभभाव ) है, उस की अनि- 
त्यता की नाई स्वाभाविक में भी अनित्यता दो सकती है । 

साप्य -जेसे उत्पात्ते स पूर्व जो अभाव है, वह अनादि है, 
वह उत्पक्ष हुए भाव से निवृत्त कर दिया जाता है ( घट से घट- 
प्रागभाव निवृत्त होता है ) इसी प्रकार स्वाभाविक भी छुश का 
सिरूसिला अनित्य है। 


अगुश्यामता।नित्यखवद्धा ॥ ६७ ॥ 


अथवा अणुओं की इयमतठा के अनित्य होने की नाई । 


भाष्य--दूसरा ( एक देशी ) कद्दता है । जैसे अनादि है 
अणुओं की श्यामता, और है अशि सेयोग से अनित्य (नाश बाली), 
चैसे कुशों का सिछसिला भी ( अनादि होकर भी आदित्य है) ( ये 
दोनों एक देशी मत हैं, इन से से भथम का खण्डन करते हैं-) सद्वस्तु 
का धर्म है नित्यता वा अनित्यता, ( अभाव का नहीं )।चद अभाव 
में छक्षणा से कही जाती है (नित्य वह होता है, जिस का कोई 
कारण न हो,प्रागभाव भी विना कारण के होता है इसलिए उसे लक्षणा 
से नित्य कहा है ) ( दूसरे एक देशी का खण्डन ) अणुओं की 
इयामता अनादि है,यद बात युक्ति विरुद्ध है,क्योंकि इस में काई हेतु 
त्हीं। जो अलुत्पात्ति धम वाला हो, वह अनित्य दो, इस में कोई 
हेतु नहीं हो सकतादे ( अथोत्‌ अणु इ्यामता अनादि नहीं, पाकज 
होने से उत्पात्तिमती है) | यह है परम ससाधान- 


न संकल्प निमित्तत्वाच रागादानाम्‌ ।६५। 
प्हीं, क्योंकि संकल्प भी रागादि का निमित्त होता है। 
भाष्य--( राग्रादि का ) निमित्त कम भी होता है, और (राग 

आदि ) आपस में भी एक दूसरे के निम्तित्त होते हैं । इन दोनों 
बातों का ( सूजस्थ ) 'च * से समुश्यय होता, है, ( संकल्प निमित्त 


६४० न्याय भाष्य ४१ ६ ३७ 


को उपपादन करते हू-) मिथ्या सफल्‍प, जो पुरुष को रक्त; क्ुद्ध और 
मोहित करने वाले होते है, उन्त से रायद्वेप और मोह उत्पन्न द्ोति्ट। 
(कर्म निमित्त का उपपादन करत हूँ-) कम जो सिप्त रे जीच जातियों 
का उत्पादक द्वोता है, घह नियत राग्र द्वेप मोहों को उत्पन्न करता 
है, क्योंकि ऐसा नियम देखा जाता है, कि किसी ज्ीवजाति में 
गग प्रधान होता है (जैसे कवृतण में ) किसी में द्वेप प्रधान होता 
है, [ जैस सर्प में] किसी में सोह प्रधान होता है [ जल अजगर मे] 
[ तीसरा मिमित्त ] आपस में एक दूसरे के नि|मित्त ले रागादि की 
उत्पत्ति होती है । मोद चाछा पुरुष किसी पर अज्॒स्क्त द्ोता हैँ 
[ उस के विरेधी आदि पर ] कुद्ध होता है । इली तरद रक्त पुरुष 
मोहित होता है, कुपित भी मोदित होता है। [ सो संकरप रागादि 
का निमित है) और खारे मिथ्या संकल्पों का तत्त्वश:न से नाश 
होता है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, इस से 
राग आदि की फिर कसी उत्पाति नहीं! होती । 
,.. किल्च-छेशो का सिलसिला अनादि है, यद्द वात ही अयुक् 
है । सारे ये शरीर आदि आध्यामिक भाव अनांदि सिलसिले से चले 
आ रहे हैं, इन मे काई ऐसा उत्पन्न नहीं होता, जो पदले कभी उत्पन्न 
न हुआ हें; थंही उस की प्रथम उत्पात्ति है, सिवाय तत्त्व शान के । 
(सो छेश प्रवाह से अनादि दोते हुए भी स्वरूप से अनादि नहीं हैं। 
ऐसा मानने में अज्ुत्पात्ति घम वाली कोई चस्तु नाश धर्म चाली नहीं 
प्रतिशात होगी [ अन्यथा अनादि राम ठवेष मोह का नाश मालने में 
अनुत्पत्ति धरम वाले का नाश मानना होगा ]। कम जो जीव जातियों 
का उत्पादक है, बह तत्त्व ज्ञान द्वारा मिथ्या संकल्प के मिट जाने 
के कारण रागादि की उत्पात्ति का निरमित्त नहीं होता, हां छुख दुःख 
का अधुभव रूप फल होता है। 

इति भरी वास्स्थायनीये त्यायभष्ये चतुथोध्यायस्थाध्यमाहिकम | 


तत्व शान की परीक्षा । "३७१ 
अथ चतुर्थाध्यायस्यद्वितीयमांहिकस । 


-अवतरणिका- ( मोक्ष की परीक्षा के अन्तर अब मोक्ष के 
साधन.तत्व ज्ञान की परीक्षा आरस्म करते हैं-) ( पूर्वपक्षी ) क्या 
भाई (इस विश्व में) जितने विषय है, उच्त सब में, अछग २ एक २ 
: के विषय में ज्ञान उत्पन्न होता है,वा कहीं? उत्पन्न होता है, | (प्रदन) 
इस म्रें क्या भेद है, (उत्तर ) जितने विषय हैं, उप्त सब में एक २ 
मे ते। उत्पन्न दो नहीं। सकता, क्योंकि शेय पदांध अनन्त हैं (वें जानने 
के अशक्य हैं ) और कहीं २ उत्पन्न होता दो, यह भी नहीं वनता। 
क्योंकि जहां उत्पन्न न हुआ, चंदा मोह ( अज्ञान ) मिदृत्त न हुआ, 
इस छिए मोह वना रहेगा । और ऐसा हो नहीं सकता, कि एक 
'बरतु के विषय में तस्‍्वज्ञान होने ले अन्य वस्तु के: विषय में मोह 
हट आय ( सो मोह बना रहने रे सोक्ष नही होगा ) ( सिद्धान्ती ) 
मोह से अभिप्राय मिथ्या शान है, न कि तत्वश्ान की अजुत्पत्तिमाच। 
चह मिथ्या ज्ञान जिस विषय में हुआ संसार का वीज होता है, बही 

: विषय तर से जानने योग्य है । ( प्रश्न ) अच्छा ते बह मिथ्या 
शान कौनसा है! (उत्तर) अनात्मों को यह मैं हूं'इस प्रकार आत्मा 
करके प्रहण करना मोह दे यही अहंकार है। अनात्मा को यह में हूं ऐसे 
"देखते हुएए की यहं दृष्टि अहंकार है । ( प्रइन ) अच्छा तो चह अथे- 
जात कया है, जिस के विषय में अहंकार द्ोता दे ( उत्तर )शरोर, 
-इन्द्रिय, मन, बेदना, और बुद्धि ( प्रश्न) केसे इन के विषय में अहं- 
कार संसार का बीज होता है (उत्तर) यह पुरुष शरीर आदि अरथैजात 
को “यह मैं हं' ऐसा समझता हुआ,उसके उच्छेद से आत्मा का उच्छेद 

. मानता हुआ, उच्छेद न हो, इस तृष्ण! से दवाया हुआ, बार २ उस 
(दारीरादि अर्थज्ञात ) को अहण करता हैं। उस को थ्रहण करता 
हुआ; ऐसा प्रयत्न करता है, जिस से जन्म मरण वना रहता है, दस 

( जन्म मरण ) से अलग न होने से दुःख से अत्यन्त, मुक्त नहीं 


झ७२ न्याय भाष्य ४३ ९। १ 


देता दे। पर जे दुःख का, दुःख के घर (दारीर इन्द्रिय विषयों का) 
और दुःख से जकड़े हुए सुख फो, इस सब को, डुभ्स करके देखता . 
है। वद दुःख को पदचान लेता है, पदचाना हुआ दुःख त्याग दिया 
जाता है,फ्योंकि वह फिर उसको प्रहण नहीं करता,जेसे विप युक्त अन्न 
को । इसी प्रकार दोषों ( राग छवप मोह ) को और कर्म को दुश्ख का 


हेतु करके देखता है। वद्द देखता है, कि दोष के नष्ट दुए बिना दुःख 
के सिलसिले का उच्छेद हे नही सकता दे, इस लिए दोषों को 
त्यागता है। दोपो के नष्ट है जाने पर “फिर प्रद्ात्ति पुनजेन्म के 
लिए नहीं दोती ' (8।१। ६४ ) यह पूरे कह आप हेँ। सा प्रेत्व- 


भाव, फू और ठुःख इन को ते शेय ( जानने योग्य अर्थ ) स्थिर ' 
करता है. और कम ओर दोपो को देय ( त्यागने योग्य )। मोक्ष को 
अधिगन्तव्य ( प्राप्त करने याग्य ) ओर तत्त्वज्ञान की (भोक्ष की ) 


प्राप्ति का उपाय (जानता है ।। इस प्रकार चार प्रकारो में बांटे हुए 
प्रमेय का लगातार अभ्यास करत हुए, भावना में छाते हुए को, 
सम्यग द्शनम्जैसा दै,बैस का बोध-तत्त्वशान उत्पन्न होतादे। और तब- 


दोषनिमित्तानां तत्तज्ञानाद हंकारनिशवत्तिः १ 

दोषों ( रागादि ) के निमित्ता ( शरीरादि ) के तत्त्व शान से 
अददकार की निश्काति होती है । 

भाधष्य- शरीर से लेकर दुःख पयेन्त जो प्रमेय है (११:५),वह 
दोषों का निमित्त हे, क्योंकि मिथ्या ज्ञान उन के विषय में होता है! 
इस लिए उन के विपय में उत्पन्न हुआ तत्त्वजश्ान अहँकार को 
निज करता है, क्‍योंकि समान विपय में उन दोनों ( तत्त्व शान 
ओर अहंकार रुप मिथ्या शान) का विरोध है ' इस पधकार तत्वशान 
से ' दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष ओर मिथ्याक्षान, इन में से उत्तर २ डे. 
के नाश होने पर डस से अनन्तर का अभाष होने से मोक्ष होता है. 


रु 


तत्यह्ानकी परीक्षा। | ३७३ 


(१।११२)। सो यह शास्त्र के तात्यय का संग्रद चहां अनुवाद 
किया है, अपूर्व विधान नहीं है । ( आत्मा से अछग करके जानने 
का शान किस से आरस्त करे ? इस का उत्तर देते हैं) अलूय २ 
ध्यान करने के क्रम से तो-- 
।० पी « स « अआी ० 
दापानामत्त रुपादया वषयाः सकट्पकृता! ।२| 
दोषों का निमित्त दवोते हैं, संकल्प में छाए हुए रूपादि चिषय | 
भाष्य--इन्द्रियों के अ्थनरूपादि, कामना का विषय हैं, थे 
मिथ्या संकरप में छाए हुए राग द्वेष मोद को उत्पन्न करते हैं, उन 
को पहले ध्यकन में छाए, उन्र को ध्यान में छाते हुए का रुपादि के 
विषय में जो मिथ्या संकल्प है, वह निवृत्त हो जता है । उस के 
निशृत्त होने 'पर अध्यात्म जो शरीरादि है, उस को ध्यान में छाए, 
उस को ध्यान में छाने स अध्यात्म ( शरीरदि के ) घिषय में अई- 
कार नि त हो जाता है। तब यह अध्यात्म (शर्यरादि ) और बाह्य 
(रूपादि ) दोनो से वि>क्त हो विचरता हुआ मुक्त कद्दा जाता है। 
अवतरणिका--इससे आगे (जो उपदेश है, वह इसलिए है,कि) 
कोई संशा त्याज्य है और पे।ई भावना के योग्य है, यह उपदेश दिया है। 
- किसी अर्थ का खण्डन था प्रहण नहीं है। ( प्रइन ) केस ? 
८6 ० ५. “3. 
तन्निमित्त तवयव्य[ूभमान। ॥ ३॥ 
उन का निमित्त है अवयवी का अभिमान | 
भाष्य--उन्त कान्‍्दोषों का निमित्त हुआ करता है अवयवी 
का असिमान। पुरुष के लिए दे स्त्री संज्ञा अपनी सजावट समत 
ओर स्त्री के लिए दे पुरुष सैज्ञा। सजावट के दो मेद हैं, एफ निमित्त 
संज्ञा, दूसरी अनुव्यज्ञनसंज्ञा । निमित्तसंज्ञा होती हैं दन्‍्त,जीछ,नेन, 
नाखिका । ओर अनुब्यज्ञनसंज्ञा, ऐसे हैं दांत, और ऐसे हैं ओध । 


भै 


- 8७४ स्याय भाष्य -। ४ । २। ४ 
'यह संझां काम को बढ़ाती है, और काम के साथ लगे रहने घाले . 
'' बजनीय दोषों को बढ़ाती है (अथोत्‌ रागादि दोपों का निर्मित्त पुरुष 
'केलिए स्त्री का/उसके अंगो,अंगो की बनावटऔर सजावद का चिन्तन 
है, इसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष के)। इस ( संज्ञा ) का वर्जन तब _ 
होता है, जब-भेद से उस के अवयवों के नाम धरे जाएं। जेंस (स्त्री 
चस्तुत। ) केश, छोम, मांस, छह, हड्डी, नाड़िये, सूक्ष्म नाड़िये, कफ, 
पिच और मल मृत्रादिं का ही नाम है (इंस के सिवाय और क्‍या 
है )। इस को अशुभ सेशा कंहते हैं। इस सेशा की भावाना करने ' 
बाले का काम राग दूर दो जाता है । सो विषय के ( अवयबी रूप 
और अबयवं रूंप ) दो प्रकार के दोते हुए फाई सेशा भावना करते 
योग्य है, और कोई चजन करने योग्य है; यह उपदेश है। जैस विष 
- मिलते अक्न में अन्न सेशा उस के अ्रहण के लिए होती है ओर विष 
सेशा त्याग के लिए (इस लिए विष मिले अप्न की अन्न संज्ञा त्याग 
. कर विष संशा ही चिन्तन करनी चादिये | इसी प्रकार स्त्री सक्ञा 
त्याग कर मांस रुधिर संज्ञा ही. चिन्तन करनी चाहिये) । 
( अवयवाबयची प्रकरण ) * 
अचतर्रणका--अब अथे का भतिषेध करते हुए अंवंयवी का 
उपपादन करते हैं- 


विद्या विदयाद्वविध्यात्‌ संशयः ॥४॥ 
उपलब्धि ओर अल्लुपलब्धि के दो प्रकार का होने से संशय 
होताहै।. - - - ह् 
भाष्य--सत्‌ की और असत्‌ की उपलब्धि से दो प्रकार की 
उपलब्धि है तालाब में सत्‌ जल की उपलब्धि होती हे, ओर मर 
मरीचिका में असत्‌ जल की ) । इसी प्रकार-सत्‌ असत्‌ की अनु: 
पर्धि से अजुपलब्धि भी दे। प्रकार की हे ( दबे हुए सत्‌ धन की 
भी अज्ञपलब्धि है, और अंसत्‌ धन की मी-अंजुपलब्धि है ) | अब 


' अवयर्ी की परीक्षा। - ३७९. 


अधयवी को यदि उपलब्ध 'दोंता हुआ मात्तो, ते। उपलब्धि-के दो 
प्रकार का होने से संशय होगा, ओर यदि अनुपलब्ध मानो, तो 
अज्ञपलब्धि के दो प्रकार का दोने से सेशय होगा।सो यद अवयची. 
उपछवच्ध होता है, तो सी, नहीं उपलब्ध होता दे, तो भी, संशय से, 
किसी प्रकार नहीं छूट सकता दै ( सिद्धान्ती )- 


तदसंशयः पूर्व हेंतुप्रसिद्ध्वात्‌ ॥ ५॥ 

उस में संशय अयुक्त है, फ्योंकि पूर्व हेतठुओ से पूरा सिद्ध: 
हो चुका दे । हा 

भाष्य--डस ( अवयवी ) में सशय अयुक्त है, क्योंकि (अब- 
यवी के साथक ) पृवाक्त (२।१ में कहे ) हेतुओं का अप्रतिषेध 
होने से, है अचयवी द्रव्य की उत्पात्ति | (पूर्वपक्षी-) 


वृत्त्यनुपपत्तरपि तहिं न संशय: ॥ ६॥ 
वृक्ति के न बनने से भी तव सेशय नहीं ( यदि पूर्व देतुओं 
की प्रसिद्धि से तुम्हे अवयवी के होने में संशय नहीं, तो अवयवों 
री अवयवीं में भत्ति न चनने से अवयवी के न दोने में भी कोई 
, संशय नहीं )। 
भाष्य--अचयबो है नही, इस में सशय नहा। इस को खोल 
कर कहते हँ- 


कत्नेकदेशाबूत्तिवादवयवाना मवयव्यः 
भाव; #े॥ ७ ॥ 


अवयवों की, अवयची सारे मे, वा उस के एक देश से, चूत्ति- 
न बनने से अचयर्वी का अमाव है। 


अल निज जन. 


के विश्वनाथ ने यद्द सूत्र नहीं लिखा, पर भाष्य और वार्तिक 
भे ' तद॒विभाजते ? अवतरण देकर इस के उतारने से सूत्र ही प्रतीत 
होता है ओर न्याय सूर्ची में भी है | - 








३७६ स्याय भाष्य। ७। २।.८ 


साष्य--( फ्या एक २ अवयव सारे अवयची में रदता दे, वा 
अवयवबी के एकदेश भ रहता हे? ) एक २ अवयचब सारे अवयची 
में चतेमान हो, पेसा तो हे! नहीं सकता, क्योकि अवयव और अय- 
यदी के परिमाण का भेद दे ( अवयव फी लूम्बाई चौड़ाई था तोल 
अचयदी के वरावर नहीं हे(ते ' | दुसर-दूसरे अवयपों के सम्बन्ध 
के अभाव का प्रसंग होगा (जब एक ही अवयव सारे अवयबी में चर्त- 
मान हुआ, तो दूसरें अवयर्वों का सम्बन्ध कहां होगा )) (अवयच) 
अवयबी के एक देश के साथ सम्बद्ध हो, यह भी नहीं वनता, 
फ्योककि इस के एक देश (उन अवर्यवो के सिधाय ) कोई और अव- 
यव तो दै ही नहीं ( ज्ञिन में उन की दत्ति मानी जाए, और उसी 
अवयव फो एकदेश मन कर उसी में रहता है कही, तो आत्मा- 
श्रय दोष आएगा! । इस लिए अबय्वों का अचयवी में रहना तो 
दोनों भ्रकार से नहीं वन सकता ) अब यदि अवयचों में ज़वयवी 
रहता है, पेसा कहे! ते[- 


तेषुचाबत्तेसयव्यभावः ॥ ८ ॥ 
उन में भी अवृक्ति से अवयवी का अमाय आता है। 
भाष्य--अवयवी एक २ (अवयबोमें तो रहता नहीं हे,क्योकि उन 

दोनो के परिमाण का भेद हे (यदि एक २ अचयच मे रहे, तो एक र 
अवयब उतना हो, जितना अवयवी है )। और दूसरा उत्पाति याछे 
द्रव्य को एक द्वव्य स बना हुआ मानने का प्रसंग आएगा ( और 
है यह विरुद्, अकेली वस्तु उसी रूप में रहती है, उस स कुछ 
नहीं बनता + ओर मानों हो, ते रंधणुक एक परमाणु से बचा 
ठददरा, और एक परमाणु में विभाग होगा नहीं, ओर कारण चिसाग के. 
बिना काय का नाश नहीं होगा, तव छचणुक का नाश कसी होगा 
हो नहीं ) आर -न ही यह बनता है, कि अवयवी अपने एक २ 
देश से सारे अवयवों में रहता है, क्योंकि (उन अबयबों के सिवाय) 


अबयध्ो की परौक्षा। ३७७ 
और कफाई अचयच है नहीं ( जे। अचयची के एकदेश हो । और 


उन्हीं अवयवों सर उन में रहना आत्माश्रय दोप से नहीं बनता )। 
से इस प्रकार संशय युक्त नही । अवयवी कोई नहीं हैं 


पृथक चावयवेम्योआूत्ते: ॥ ९॥ 
ओर कि, अवयवों से भिन्न ( कोई अवयवी ) है नही। 


भाष्य--अवयव जो कि घर्मी हैं, उन ले अछग (किसी अचे* 
, यथ्री ) धर्म का श्रदण भी नहीं होता ! 


ने चावयव्यवयवा' ॥ १५ ॥ 
ओर अवयव ही अवयची नहीं ( इस लिप्ट अवयबी कोई 
हँही नहीं ) | 


एकस्मिर भेदाभावात्‌ भेदशव्द प्रयोगालुपप- 
तेरप्रश्नः ॥ ११॥ 


एक में मंद का अभाव होने से, सद्‌ घाचक शब्दों का प्रयोग 
बन दी नहीं सकता, इस लिए ( पू्राक्त ) प्रइन अयुक्त है 

भाष्य--फ्या एक २ अवयब में सारा अवयबी रहता हैं, वा 
एक देश से रहता दे! यह भदन वन नहीं सकता | क्‍यों ! इस ढिए 
कि एक में भेद का अभाव होने से भेद चाचक शब्द का प्रयोग नहीं 
बनता। ' सारा ! इस शब्द से ते। अनेको की अशेषता का कथन 

: होता है । और ' एक देश ! इस से सेद्‌ में किसी अद्य का कथन , 

होता है । इस प्रफार ये दोना * सारा, ओर एक देश ' शब्दे, भेद में | 
योले जाति हैं, अवयवी जो एक है, उस में नहीं वन्न सकते, क्योंकि] 
उस में भेंद का अभाव है. 

अवतरणिका--( और जो कहा हैं कि-) अस्य अवयबों के? 


शक स्याय साध्य । 8४ २ १५ 


नद्देने से एकदेश स भी (अवयवी अवयलों में ) नहीं रहता दे, 
यह अहवतु दे, क्योंकि 

अवयवान्तर भविष्यत्तेरहेतु; ॥ ११॥ 

ओर अवयच होने में भी तो वृत्ति नहीं हे! सकती इस लिए 
अहदेतु है। 

भाष्य-- ओर अवयच के न होने से * यह हेतु दिया है। 
(इस पर कहते हैं ) यदि ओर अवयचभूत एकदेश हो, तो भी तो 
अवयच में दूसरा अवयव चतुँग्रा, न;के अवयची । सो अन्य अब- 
यथ होने में भी ( उस में अवयवी की ) वूत्ति न होने से ' एकदेश 
से दृत्ति नहीं वनती, क्‍योंकि और कोई अधयब है नहीं ” यह देतु 
नहीं बनता । ( इस लिए अवयवी जब एक है, तो उस में यह पश्न 
नहीं बनता, कि वद सारा वतेता है, वा एकदेश से चर्तता है)। 
( प्रश्न ) अच्छा तो फिर ( अवयवी की अवययों में ) वृत्ति किस 
प्रकार है, यदि ऐसा कहो, तो जिस का आत्मछास (स्वरूप स्थिति) 
जिस ले अन्यत्र न यने, वह आश्रय होता है । कारण द्रव्य (-अव- , 
यो) से अन्यत्र कार्य द्रव्य (-अवयवी) आत्मछास नहीं कर सकता 
(इस लिए अवयच सारे मिलकर आश्रय हैं और अवयवी उन 
सब के आश्नित है) और कारण द्वव्यों में उलट है (वे काये के बिता ४ 
अलग २ अपना आत्मलाभ रखते हैं )।' नित्यों में केसे होगा, यदि 
ऐसा कही, तो अनिर्यों में देखने से वहां सिद्ध है” नित्य द्वव्यो 
में केसे है आश्रयाश्रयिभाव यदि ऐसा कद्दे, तो अनित्यों में आश्रया- 
श्रित भाव देखा जाता है, नित्यों में ( उसी रीति पर लक्षणा से ) 
सिद्ध होता है। इस लिए ( सूत्र ३ में ) मोक्षार्थी के लिए अवयबी । 
के अभिमात का लिषेध किया है, न कि अधयवी का। जैसे रुपादियां 
के विषय से मिथ्या संकल्प का नियेध है, न कि रूपादि का ! 


अवयर्यः की परीक्षा4- 8७९ 


... अवतराणिक्रा- अवयर्वी की असिद्धि से किसी भी वस्तु 
का भहण नहीं होग। ' इस प्रकार उत्तर दिया हुआ भी [ परमाणु- 
पुक्ष चादी ] कहता दे-- 
' केशसमहे तेमिरिकोपलब्धि वंत्‌ तदुपलव्धिः ।१३। 
मोतियाबिन्द वाले को केश के सम्द में उपलब्धि की सांई 
, उस की ( परमाणु पुड्ध की ) उपऊब्धि होगी। 
भाष्य--जैंस मोतियाबिन्द- वाछे को एक २ केश उपलब्ध 
' नहीं होता हे, पर केश समूद उपलब्ध होता है। इसी प्रकार एक २ अणु 
डयलण्ध नहीं भी दोता। दधापि अणु समूद का प्रहण दौता दे। सो यद 
जे! जपलन्धि है-यह-अणुसमह के विषय मे दे (अदयपी क्षाई नहीं है) 
(समाधान-) 
._खबिषयानतिक्रमेणेन्द्रियस्थ पढ़मन्दभावादू 
6 ५ 
५ विषयग्रहणस्य तथाभावों नाविषये प्रवृत्तिः ॥१४॥ 


इन्द्रिय के पटु होने वा मनन्‍्द दोने के कारण विषय शान का 
इस-प्रकार होना जो है, यद अपने विषय को इल्ल॑त किये विना 
दी होता है, अविषय में पद्गाति नहीं दे। 
माध्य-+शन्द्रियों के पटु ओर मन्द होने से दिपय प्रहण का 
.. पड दोनों वा मन्द होना अपने २ विषय में दोता है । नेत्र उत्कृष्ट 
, हुआ भी (नेत्र का) अविषय जो गन्ध है, उसको भ्रदण नहीं करता, 
* और निरृष्ट हुआ भी अपने विषय से नहीं फिसलूता है । सो यह 
मोतियाबिन्द वाला कोई द्रष्ट नेत्र के विषय भूत केश को प्रदण नहीं 
करता (दृष्टि के मन्द होने से ) और केश समूह को प्रदण करता 
है, पर मोतिग्ाबिन्द के रोग से रहित नेत्र से दोनों (कैश और केश ' 
समूह ) प्रदर्ण किये जांत है। पर परमाणु जो हैं, वे तो इम्द्रियों का. 


३८० स्थाय सात्य 8 । २। ६५ 


विपय ही नेंद्वी, किसी से भी इन्द्रियों ठारा मी शद्दीत होते, और इकट्े 
हुए शृद्दीत दोजाते हैं, ऐसा मानने में अविषय में इन्द्रिय की प्रवृत्ति का 
पसंग होगा। फ्याकि(तुम्हारे मठम तो) अणुआसे मिश्र कारवस्तु गृद्दीत 
नहीं हो रददी | तव ये परमाणु इकट्ठ हुए तो रम्द्रियों का आविषय होने रूप 
धर्म को स्थाग देते हैं, और अछग २ हुए शहीत न होते हुए इन्द्रियों 
का घिफय नहीं बनते हूं । यह बड़ा भारी विशेध द्रव्य की उत्पत्ति 
न मानने में आता है। इस लिए सिद्ध है, कि एक अन्य द्वव्य (अब- 
यथची) उत्पन्न हो जाता है, जो उपलब्धि का ब्रिषय होता है। 'संचय 
(ढेर ) मा (विषय हे, यदि ऐसा कहे, ते संचय है. संयोग, और : 
लियोग अतील्द्रिय धस्तुओं का उपलब्ध नहीं होता, इस लिए यह 
अयुक्त है “लेचय दे अनका का संयोग, ओर संयोग अपने आश्रय 
भूत द्ब्यों के प्रदण के आधय पर गृद्दीत होता है, अतीन्द्रियों के 
आश्रय ग्रद्भीत नहीं! होता। क्योंकि संयोग की उपलब्धि इस प्रकार 
हे होती दे कि 'यह इस से संयुक्त दे ' (सो ' यह और इस ' पहले 
शद्दीत हो, तब ऐसी उपलब्धि होगी) इस छिए यह (तुम्दारा कथन) 
अथुक्त है । किश्व--इल्द्रिय से जे, पिषय शहीत हो सकता है, उस 
की अलुपेरूष्धि में असुपरूब्धि का कारंण आवरण आदि उपलब्ध 
होता है ( पर यहां कोई ऐसा कारण उपलब्ध नहीं होता, जिस से 
यह (स्रद्ध हो सके, कि इस प्रतिवन्ध के हटा देने से परमाणु भत्यक्ष 
हे ज्ञाता हैं )। इस लिए अणुओं की यद अनुपक्ृषण्धि इम्द्रियों की 
डवचता के कारण तह (अपितु लेबर का अधिषय होने से है ) जैसे 
नेत्र से गन्ध आदि की अशुपलूव्धिनेत्र की दृषघछता के कारण नहीं। 


'अवयवावयविप्रसंगरचव माप्रलयात्‌ ॥१५॥ 


इस प्रकार ( घूति न बन सकते से अवयची का अभाव 
मानते मे ) ते अवयवावयदी का प्रसंग भाश तक पहचेगा । 
साध्य--अवयचा से दक्ति न बनने से अवयत्री का जो अभाव 


अचयची की परीक्षा। - डैद१ 


कद है, चद (इसी प्रकार आगे ) अवयच के अवयवों में प्रसक 
होतां हुआ सर्वनाश तक पहुंचता है वा निरवर्यंन परमाणु 
से निवृत्त हो जाता है ( अर्थात्‌ अपने अवयवों में यूंसि न बनने से 
स्थूल का अभाव जैसे है, वेस अपने अवयवों में घास न बनने से 
उस अवयच का भी अमाव, है इस प्रकार यद अभाव सर्ववाश ठक 
पहुंचता है, वा परमाणु पर जा कर ठहर जाता है ) दोनों प्रकार 
से उपलब्धि के विषय का अभाव आता है ( सर्वे नाश में तो उप- 
रष्धि का विषय कोई रदा दी नदी,और परमाणुपर्यन्त कदनेमे, परमाणु 
अतील्‍्द्रिय होने से उपलब्धि का विषय नहीं )। उस (उपलन्धि के. 
विपय) के असाव से उपलब्धि का अभाव आंता है। किल्व-उपलब्धि के 
आश्रय पर यह दृत्ति का प्रतिषेध किया है; चह अपने आाश्चर-फा 
बाघ करता हुआ अपना ही बाधक बनता हैं। 


ने प्रलयोहणुसड्रावात ॥ १६ ॥ 
सर्वनादा नहीं हे, क्योंकि अणु हैं । 


भाष्य-अवयवों का आगे २ विभाग होते जाने से जो (अब 
यवी की ) इत्ति का प्रतियेध है, वह परमाणु से निबत द्ोता है 
स्व साश तक नहीं पहुंचता है। परमाणु निरवयव है, क्योंकि विभायो 
के द्वारा ( किसी अवयबी का ) छोटे से छोटा होता जाने का जो 
प्रसंग है, वह, जिस से आगे ओर छोटा नहीं हो सकता, चहाँ ठहर ' 
जाता है। ढेके को विभक्त करते २ उत्तरोसर छोटे से छोटा डुकड़ा - - 
निकलता आपगा, चद यद्द अत्पतर का प्रसंग जिससे आगे अत्प- 
तंर काई नहीं, जे परम अप है, वां निवृत्त दो जाता हे | ज़िस से 
अद्पठर काई नई, उस को हम परमाणु कदते है । 


“पर वा छठे! ॥ १७॥ 


। 4 ख्याय भाष्य.२। | २० 
.... अथवा ऋसरेणु से परे है। ३ ५३5 
7! आप्य-यदि अवयवविभाग की कही स्थिति न माने, तो 
श्रसरेणु के अवयव: भी अनन्त मानने होंगे, इस से असरेणुर्व की 
निवृत्ति होगी ( जब अवयवाचयदी घारा का कहीं विश्राम न हो, 
हें! कंस दिमालय के अनन्त अवयंव, येसे दी त्सरेणु के अनन्त अपध- 
यूके ऐोने से भंसरेणुत्व की निद्माति होगी ) जो 
हक कि (परमाणु की निस्वयवता का प्रकरण ) .. 
- .. अ्रवतर्रणिका--अम्न शत्पन्नादी- फाई:भी ,वस्तुजई है; 
मानताइआ कहता है।- . , : 
आकाशब्यतिभिदात तदलुपपात्तिर ॥६४॥ 
आकाश के अन्तर समाविद् से उस की | निरययय परमाणु 
,.... | अल्लुपपक्तिहे। / ः 
.. आष्य--उस,की : अर्थात्‌ निरवयव अणु की अनुपपसि दै, 
इये! ? इस लिए; आकाश उस के अन्द्र घुसा हुआ है। अणु जो दे, 
चह अन्द्र बाहर आकाश से समाषिष्ट दे, समावेश से सापयध है, 
सावप्रपडोने स-अनित्य है; 


* आकाशासवेगतर्त॑वा ॥१९.॥ 
हे या फिर आकाएं सब जगद नंदीं होगा। ' ेु 
भाष्य--यदि यहे नहीं मानते, किस्तु मानते हो, कि परमाणु” “ 


,. के अन्दर आकाश नहीं है, तो आकाइ का स्व गत [ स्वेक्ष ] होना * 
ल्‍ नहीं रहता [समाधान] 


बहिरन्‍्तरव कायद्रव्यस्य कारंणान्तर वर्नाद ह 


कारये तदभावे३:॥ २९०) कक 
अन्दर बाहर ऐसी काये दव्य के कारणब्रिद्रोपों का कथन 


पृ 


पेस्माणु शी निरवेयवता की परीक्षा । 

होता है, इस लिए अकार्य में उत्ते का अभाव है [अन्दर बाहर कहना 
बन ही नहीं सकता ]। 

भाष्य--अन्द्र से अभिप्राय उस कारण द्रव्य से होता हे, जो 
दूसरे [ ऊपरले ] कारणद्वब्यों से दका इआ है ।“>« बाहर से 
अभिप्राय दकने बाला और स्थर्य न ढको इुआ कारण ही कद्दा जाता 
हैं [ ऊपरले अवयवो का नाम बाहर है, अन्द्रले अवंय्ों का नाम 
अन्दर ] यद्द वात कार्य द्रव्य की वन सकती है, ने कि परमाणु की, 
क्योंकि घद्द अकाये है । परमाणु जा कि अकार्य है, उस भे अन्देर , 
बाहर का अभाव है- । ओर जहां इस का भाव दे, चह अणुओं का 
काये है, न कि परमाणु, मिस से कोई अल्पतर नहीं है, वह 
परमाणु दे । न्‍ 

#. ३2. न्‍ 
शब्द्सयोगविभवानर सर्वगतरश ॥ २२॥ 

शब्द के ओर संयोग के सर्वन्न होने से सवेगत है । . 

भाष्य--अद्दां कंदी शब्द उत्पन्न दोते हैं, आकाश में दोते है। 
तथा मत्त, परमाणु और उन के कार्यो के साथ आकाश के संयोग हैं, 


काई भी मूर्त द्ब्य नदी मिलता है, जे! आकाश से संयुक्त न हो, 
इस ख आकाश असर्थगत नहीं हे। 


अब्यूहाविष्म्म विभुवानि चाकाशपमो! | ३२३॥ 


न हटना, न रोफता और व्यापक होना ये आकाश के 


धर्म हैं । * 
भाष्य--जैसा कि काष्ठ से जल हटाया जाता है, इस 
प्रकार आकाश किसी प्रतिघाति द्वब्य से हृदाया नहीं जाता । 
क्योंकि घद निरवयव है । और आगे २ चलते हुए किसी प्रतिधाति 
द॒ब्य को रोकता भी नहीं, अथीत्‌ डस की क्रिया के हेतु को रोकता 
नहीं।। क्योकि स्पर्श से हीत है! । इस से उलर्ट में शुकंवट देखी 


ब८४. स्वाय भाष्य |8:१<4 


जाती है [ रोकने याला सभी द्रव्य स्पर्श वाछा देखा गया हैं ] सो 
स्पर्श घाले में देखे धर्म की उस से घिपरीत [ स्परी द्वीन] के थि पथ 
में शकाी करनी ठीक नहीं दे । * ' 

' अणु का अंवयच अशुतर भनिना, पड़ेगा, इस से अशु क 
कार्य का प्रतिषेध दे *' अथीत्‌ अणु को साययच माने, तो अणु का 
अवयष भणुतर मानना होगा, फ्योंकि कार्य द्रव्य और कारण-द्रव्य 
के'परिमाण का भेद देखा जाता है।इस लिए अणु का अवयव अणु- 
तर होगा, और जो साथयघ है, चह अणु का कार्य है । इस लिए 

अणु को अणु का कार्य होना प्रतिप्रिदध है। किश्व-कार्य की अनित्यता 
कारण द्रव्य के विभाग [अरूग २ होने] से दोती है, न कि आकाश 
: के समावेश से। देले की अैनित्यता अवयवयों के विभाग से होती 
है, न किं. आकाश के समावेश से [ ढेला इस लिए अनित्य नह. 
दोता कि उस्च के अन्दर आकाश था, किन्तु इस लिए, कि उस के 
अवयब अलग २ हो ज्ञाते हैं, सो अवयवविभाग अनित्यता का 
कारण दे, न कि.आकाश का अन्तः समावेश ] [ शंका 


« मूर्तिमतां च॑ संस्थानोपपत्तेखयव सद्भाव! । २३। 
मूर्ति घालो का संस्थान बन सकने से अंवेयंधों की विद्य+ 
मानता है... 
,. भाष्य--प्रिडिततन्न वस्तुएं, जे। स्पश वाली हैं, उनका संस्थान 
त्रिकोण, चतुष्कोणं, चपटा, गोले इस प्रकार बनता है। यह संस्थान 
दे अवयवो का सल्रिवेश [अर्थात्‌ अवयवों के नौचे ऊपर आगे पीछे 
रखने का दंग-तरतीय] परमाणु भी गोल है,इसलिए वे सांधयेत हैं। " 


. सैयोगोप॑पत्तेश्व ॥ २४ | 
, “संयोग के बनने से भी [ परमाण सावयच हैं ] 
४ ,;सष्य-न्‌ सीन परमाणु जब एंक दूसरे के आंगे मिले तथ गे 


ब् 


परमाणु की निरवयवता। पा ३८६५. 


मध्यःम हुआ अणु पूर्चछे- ओर पिछले-अणुओं-से रूयुक्तहुआ उन 
दोन। में व्यवधात उत्पन्न करता हे, उस व्यवधान- से अनुमान 
किया जाता है, कि चद ( मध्य का अणु ) पूर्व भाग से पूछे अणु 
के साथ संयुक्त हुआ है, और पर भाग से पंरले के साथ संयुक्त 
हुआ है। ये जो पूर्चछ और परले भाग हैं, वे उस- ( मध्य के अणु 
के ) अवयच हैं। इसी प्रकार सब ओर से संयुक्त हुए के सब ओर 
फेजोमाम दे, वे स्व और के अव्येंच हैं । /  *'' 7 “ 
(इन दोनो देतुओं का खण्डन-) यद जो है, कि ' सूंतिमता 
.संस्थानोपपत्तेरवयव सक्धांवः ” इस के विषय में तो कहां ही है। 
फ्यां कहा दे जिस से छोटा नहीं होता दे, वहाँ चिभोगें द।रा छे।र २ 
होता जाने का प्रसंग निवुत्त हो जाता है, ओर अणु कें अचयचे 
को अंणुदरं होने के कारण अपु का कार्य नेई। मान सं कते। और 
जो कहा है  संयोगोपपत्तेशच “ । यहां यह हैं, कि स्पशे बाला -होने 
से व्यवधांन होता है; और संयोग अपने सपरे आश्रय का व्यापक" 
' ज्ञददी होवा,इस लिए लक्षण से ( सयुक्त का) भाग बोढनें में आता 
' है? इस चिपय में केद्ा है “अणु स्पशे बारूः हे ! 'खो सपशे बल्ले 
दोनों अर्णुओं के , प्रतिघांत से सध्य “का.अणु व्यवश्रायेंक होता है; 
सावयव होने के कारण नहीं  आर-स्श चारा होने के कारंण 
जब व्यवधान हुआ, तव अणुओ का सेयोग अपने:माश्रय को व्याप:- 
नहीं छेता, (अध्याप्यंदूंत्ति होतां है.) .इस्र लिए वुहां लक्षणा से . 
( संग्रोग फो अव्याप्यद्रांचता- वतलाने के लिए ) भाग वाला जाता ' 
' है, कि मानों यह भागों चाला है वस्तुतः उस के भाग नहीं क्योंकि ... 
अवयब नहां ) | सो कहा हे इस विषय म्, कि जिस से आर छांट 
नहीं है, विभाग में छोटा २ द्वोने का प्रेसेंगं वंहां जा -दर्तां है, , 
किश्व अशु के अचयब को अणुतंर को प्रसेग आता दे, इस से 'अणु:: 
कार्य है? इस बंद का-प्रतिपेधे है। 


श्रटई * अाव साक्य। ४ २६२५ 


' अवतरणिका--'मूर्ति चालों का संस्थान बन सकने स,और 
सेयोग'दर्न सकने से परमाणु सावयव हैं, इन दोनो देतुओ को- 
. अनवस्था कारिवादनवस्थालुपपत्तेशंचा प्रति- 
“ पैष४॥ २५॥ 
.. अनषस्थाकारी होने से, और अनघस्था के अयुक्त इोने से, 
( निरधयवता फा ) भतिषेध अयुक्त है। 
. भ्ाष्य--जो सूर्ति बाला है, और जो संयुक्त होता है, वह सब 
* सावयघ है, यह दोनों हेतु अनवस्थाकारी हैं, ओर अनवस्था अयुक्त 
है। अवस्था हो, तो हेतु से बने, इस लिए (इन देतुओं से ) निर- ' 
वयवता का प्रतिषेध नहीं हो सकता दै। ओर घिसाग का धरूय तक 


पंहुंचना नहीं बनता, क्योंकि विभक्त होने बाला भी कोई हो, तभी: 
'विभागः दोता है, सो विभाग से विभाज्य की हानि नहीं बनती। किश्ल- 
अनयस्था' में हर एक अदयवी में द्वव्य के अचयच . अनन्त मानते 
पड़ेंगे, इस से. परिमाण का सेद वा शुरुत्व के भेद का भ्रहण नहीं 
बनेगा। जद परमाणु से आगे भी अवयव दिसाग माना, तो फिर 
अवयव ओर अवयची-सद समान परिमाण बाले भानने दंगे (ओर 
ऐसा मानना रए विरुद्ध है )। 
( भ्रतीति के मिथ्यात्वचांदं को खण्डन-) 
* अवचतर्राणिका-- यद्द जो आप चुद्धि का आश्रय लेकर 'चुद्धिं 
विषय हैं, ' ऐसा मानते हैं. । ये तो चुद्धिय ही मिथ्या हैं। यदि 
कोए तत्त्व बुद्धिय भी हो, .तब तो बुद्धि से विषचना करनें पर 
बाद्धे के विषया का ययाथे होना उपलब्ध हो... 


बुद्धधा विवेचनान्ञ भांवाना याथातुयानुपल- 


- ब्रतीति के मिथ्यास्ववाद का खपइत। है 


बिधृस्तन्लपकर्षणेपट सदा वालुपकतज्पिवत्‌ तद॒रुप- 


लब्धिः ॥ २९ ॥ 

... पर भावों की, दुद्धि से विवेधना करने से, यथांयिता की 
अजुपलब्धि है जैल तन्‍्तु २ के अछग करने में घसत्र के सह्लाद-की ' 
अलुपरन्धि है, इस प्रकार उस की अलुपलब्धि दे! 

भाष्य--जैंस यद तस्तु है, यद तस्तु है; इस प्रकार एक'र 
करके तन्तुओं को अछग करें, ते! उन तम्तुओं से अंतिरिक्तकाई 
पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है, जो परत बुद्धि का विषय हो। सो 
'( बस्तर की ) यथायता की भजुपलब्धि से बिना, अपने निज विषय 
की उत्पक्ष होती हुई पस्ष चुद्धि मिध्या घुद्धि दे। पूसी प्रकार संवेश्र 
दै। ( समाधान-) 

व्याहतत्ादहेंतु! ॥ २७ ॥ 

परस्पर विरुद्ध दोने से ( पूर्वोक्त देतु ) अदेठु है। 

भाष्य--यदि भाषों की वृद्धि स विवेचना होती है, तो किर 
सारे भावों की यथायेता की अहुपरम्धि नहीं (तन्तु मान कर पस्त 
से इन्कार करने में तन्तु ते यथा लिय इए, और इस के भी 
आगे अवयब मान कर उस को अयथाये कहो, सो भी ज्ञो अन्तिम 
अवयव ठहरंगे, उन की तो यंथाथेता माननी ही होगी, और 
: थदि सारे भावों की यथायेता की अजञुपलन्धि है, ते चुद्धि स घिचे-. 

चना नई बनती, बुद्धि से विवेचता करने में तो अन्त में काई « 

उहरेगा ही) सो घाड्धि ले भावों की विषेषता, और -यथायेता की 
अल्ुुपलूष्धि ये परस्पर विरोधी है।सोकहा है'अवयप्रावय विपिर्सग- 
इचेथ माप्रऊ्याद (पूर्व १५) (और जो यद कहीं है, कि परत तस्तुओं 
से अरूण गृहीत नहीं होता, इस का उत्तर यह है ) । हि. 


तड़ा अयजादइथंगपहएम॥ 3८. - 


' शुटट ' सदी भाष्य ।8२ ३७ 
उन के आभ्य दोने से अछग भ्दण नहीं होता | 
भाष्य-कार्य दवव्य कारण द्रव्य के आधित द्वोता है, इसलिए 
अपने फारणें। से .अछूग उपछब्ध नहीं दोता । विपयेय में अछय 
अदृण होता है।जद्दां आश्रयात्रित भाव नदी, वां मछए अदण दोता। 
है (लैस घट और पद्ध अलग २ शद्दीत दवोते दे)। चुद्धि से विवेचना 
करते से भावों फा अछूग श्रदण ( यद्यपि अवयवावयवी के इच्धिय 
: ग्राह्म होने में अस्फुट है तथापि ) अतीन्द्रिय अणुओं में ( स्फु£ दे) 
“चह्ं (जसरेणु रूप काये ) जो इस्द्रिय ध ग्रहण किया जाता. है, वह 
' ,चुद्धि से घिवेचना किया' छुआ [अणुओं से सुस्पष्ठ ) अलग दे 
“>्‌ फर्योकि अणु अतीन्द्रिय हैं.ओर यद्द ऐल्द्रियिक है ] | 


क्त ७ ब्छ५ 
प्रमाणतश्चाथ प्रातपत्त$ ॥ २९ ॥ 
' किश्व-प्रमाण से अथ का निइचेय होता है| 
भाष्य--चुद्धि से विवेचला करने से भावों की अथायता की 
उपलब्धि दे। जा है ओर जेसा है, चद सब प्रमाण द्वारा उपलब्धि 
से सिद्ध दोता है, जे। प्रमाण से उपलड्धि है, बही भावों की बुद्धि 
से विवेचना दे,इस से सारे शास्त्र,सारे कमे, और शरीरधारियोँ के 


सार व्यवहार व्याप्त हें । पराक्षा करता हुआ चुद्धि स निश्चय 


फरता है, कि यद्द है, यह नहीं है। एसी अवस्था में सारे भाषा की 
अनुपपत्ति नहीं| दे । 


भभाणानपपत्त्युपपात्तम्याम्‌ ॥ ३० | 
... प्रमाण के बनने ओर न बनते से । गा 
भष्य-पऐसा होते पर ' सय नहीं हैं ! यह नहीं चनता है। 

किस से ! प्रमाण के बनने ओर ने बनने से | यांदि सब नहों है 
इस मे भ्तार्ण बन - जाता है, -तो “संब नहों है” यह बाधित हे 


प्रतीति के मिथ्यात्वचाद का खण्डन।.. :-इं८९ - 
ज्ञाता है [ क्यकि प्रमाण ते है ] यदि. प्रमाण नहीं वनता-है, तो 


सब नहीं हे! इस की फेस सिद्धि है। यदि प्रमाण के बिना सिद्धि 
है, ते। ' सब दे. इस की क्यों लिडि नहीं। [ शंका] 


.. सप्तविषयामिमानवदय प्रमाणप्रमेंयाति- है 
- मान! ॥ ११॥ 


स्वप्त के विषया के अभिमान की नांई ये साथ प्रमाण प्रमेय . + 
का अभिमान दे | 

भाष्य-जैसे स्वप्त मं विषय नहीं, और अभिमाने होता 
है। इसी प्रकार प्रमाण ओर प्रम्नेय नहीं हं, तथापि प्रमाण प्रमभेय फा 


अभिमान दोता है । ; 


भायागन्धव नगरमगतृष्णिकावद्धा । ३१ | 
: » स्थवा इन्द्रजाल, गनन्‍्धवे नगर ओर सगतृश्णिज्ञा की नाई 
[ बाह्य विषयों का मिथ्यामिमान है ] [ समाधान-] 


हेलभावादसिद्धि। ॥ ३३ ॥ 
हेतु के अभाव से [ प्रमाण प्रमयाभिमान की ] असिद्धि है।. 
भाष्य--स्वप्तावस्था में विषयों के अभिमान की नाई प्रमाण 
प्रभेय का अभिमान ह,पर जागरित अचस्था मं विषया की उपलब्धिकी 
नोई सच्ची उंपलज्धि सहीं, इस. विषय में [काई विनिगमक ] हेतु नहीं - 
* हैं। हेतु के अभाव से अभिद्धि है । किश्व-स्वप्तावस्था में न होते 
हुए विषय उपलब्ध होते है, इस में भी तो काई हेतु नहीं बतलाया। : 
ज्ञागन से उन विषयों के उपलब्ध न होने से-कहा, तो जाभत के 
दिपयों' की उपलरूब्ध से फिर भी प्रतिषेध नहीं वनता ! अथोत्त यदि 
जागते पर उपलब्ध न होते से स्वम्त में विषय नहीं हैं ऐसा कहे, 
तो यह-जो जागे हुए पुरुष को विषय' उपल्च्ध दोत हैं, ये ता है, 
फ्याकि.( जोम्मत से ) उपलब्ध द्वोतें हैं । क्‍योंकि उलट में देतु का - - 


ने 
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सामथ्ये है। उपलब्धि - का असाप दो, तव अनुपलूब्धि से अभाव 
सिद्ध होता है। दोनों प्रकार से (उपलब्धि अनुपलण्धि में) अभाव 
मानने में तो अज्ञपलाण्धि का (अभाव के सिद्ध करने में) कोई सामथ्ये . 
नहीं है। (जब उपलब्धि में भी अभाव ही माना जाय, ते फिर अनु 
पलून्धि से अभाव केस सिद्ध दो ) जैस प्रदीप के अभाव से रूप 
का अद्शन दे चहां भाव से अभाव का सामथ्य सिर होता दे 
( यदि दीपक दोने पर रूप का दशेन होता है, तभी न'दोने से अद्‌- 
शैन कहना वनता है)। किश्व-' स्पर्तो के भेद में देसु कदना चाहिये 
>स्वप्त के विषयो के अभिमान की नांई' ऐसा कद्देन चाले:को स्वप्तो 
के भेद में हेतु कईना चाहिये, कि फ्यों ? काई स्वप्त भय से मिला 
होता है, कोई आनन्द से भरा होता दे । कोई दोनों से विपरीत 
होता दे। और फिसी समय स्वप्न दीखता द्वी नहीं है । ओ स्पप्न के 
विषयो के अभिमान का फोई निमिक्त मानता है, उस के पक्ष में तो 
, निमित्त के भेद से भेद बन जाता दे (पर अेथीमाववाद मे तो निरमित्त 
को भी सत्य नहीं माना है)। 


स्मतिसंकरपवच स्वप्नविषयामिमानः ।३४। 
स्टृति और संकर्प की नांई स्वप्त के विषये। का अभिमान है। 
भाष्य--जैसे सुट्ृ॒ति उस अथ को विषय करती है, जो पहले जाना 

हुआ है, और संकरप भी पहले जाने हुए फो विषय करता है, 
( स्मरण और संकदप के समय विषय नहीं होता, तथापि स्मरण 
होता उस का है, जो पहले जाना हुआ है. और सेकर्प .( चिन्तन ) 
होता उसी के विषय में दे, जो पहले जाना हुआ है, इस लिए स्घति 
और संकल्प के समय उत्त का विषय नहीं, पर ) वे उस के स्रण्डन 
के समथ नहीं होते | पेले स्वप्त मे भी जो विषयज्ञान है, चह पदले 
जाने हुए के विषय में होता हुआ उस के खण्डन के समय नहीं 
: दे । इस प्रकार स्व्॒प्त का पिषय जाप्रत:अवस्धा पाले ने देखा जुजा 


प्रंतीति केममिध्यात्वघाद-का खण्डन . रह. 


है, जो सोया हुआ स्पप्त देखंता है, चह/ज्ञाग कर स्वप्त के दशनों 
का स्मरण करता है ।: यह मेने देखा था.। तथ जाप्नत्‌ के शान के 
अधीन यह निश्चय द्वोता है, कि स्वप्त के विषय का अमभिमान 
मिथ्या है । अंधोत्‌ स्मरण होने पर जो जागते हुए की घुद्धे दंचि 
है, उस के अधीन यद निश्चय होता है, कि स्वप्त के विषय का 
अभिमान मिथ्या दै। दोनों के एक जैसा होने में तो साधन अनर्थक 
होता है!लजिस के पक्ष में स्वत और जाप्रत के विषय में कोई विशेषता 
नहीं (दोनों मिथ्या हैं) उस का 'स्पम्त केविपय की अभिमान फी नाई 
ऐसा साधन अनर्थक है, जब कि उरूफे ( मिथ्यात्व चुदधि के ) आधय 
ही का खण्डन कर दिया है । 'न उस में वह' यह मिथ्यानिश्चय प्रधान 
(जसध्य शान) के आश्रय होता है। अपुरुष जे स्थाणु खिभा] है, उस के 
विपय में 'पुरुष है! यह जो निश्चय है, पद प्रधान के आश्रय होता है। 
ऐसा नहीं दोता, कि पुरुष पहले जाना ही न हो, फिर अपुरुष में 
पुरुष ऐसा निश्चय हो । इसी अकार स्वप्न चिषय फा निरुचय कि 
' भत्ते हाथी देखा, प्चेत देखा ” यह भी प्रधान फे आश्रय ही होने 
योग्य है-[ सथ्या हाथी और सच्चा पर्चत भी होना चाहिये; जिस 
फो देखने के पीछे भूछ से पुरुष इनको अन्य में समझे ] ओर ऐसा 
दोने पर [ अथात्‌ मिथ्या शान को प्रधान के आश्रय होने पर-] 


मिथ्योपलब्धि विनाशस्तत्तज्ञानात्‌ सप्रवि- 
पयाभिमान प्रणाशवत्‌ प्रतिवाधे ॥ ३५ ॥ 


मिथ्या उपलब्धि का नाश-होता है तत्व ज्ञान से [ जो कि 

उस का बाधक है ] जेंसा कि जागने पर स्वप्त विषय के अभिमाने 
का-नाश होता है [ न कि'अर्थ सामान्य का ]। 

' » भाष्य-स्थाणु में 'यह पुरुष है! पेसा ।निदिचय. मिथ्या बुद्धि 

है, जो कि ' न उस में वद है? यद्द शान दै। और स्थाणु,में 'स्थाणु, 
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है! यद निदुचय तत्त्वशान दे । तत्वशान जे मिथ्या उपलब्ध विवृत्त 
होती है, न कि अर्थ सामान्य स्थाणु वा पुरुष । जले जागने मे जॉ, 
शात्र की दृत्ति है, उस से स्वृप्त विषय का असित्रान निद्वुत्त फिया 
ज्ञात दे, ने कि अथे अथोत्‌ [स्त्रप्त ६ए] विषय का सामान्य स्वदूप। - 
बेस इन्द्रज|छ, गनधर्व नगर और मुमतृष्णिका फी जो चुदद्धियां दं, 
ये भी न उस में चद है ' ये निदयय हैं, पहां भी इसा ढंग से तत्त्व 
शान से मिथ्या उपठब्धि का नाश होता है, न कि अब का अतिपेध 
जअियते वे जगत मे होते दी हैं)। किश्व-इन्द्रजाछ आदि में मिथ्या , 
. शाम अपने नियत उपादान | समवायि कारण ) याला होता है। 
जे कुछ दूसरों को दि्खलाना हे, उस के सदश द्वब्य को कर 
[ उस्त रूप में दिखलाने के ] साधनों वार [ मायावी ] मिथ्या 
निदचय उत्पन्न कर देता दे, पद इच्रज़ाल है। कुदर आदि कानगर 
के सदश् सन्निविश (तरतीव) होने में दूरसे नगर बुद्धि उत्पन्न होती है, * 
उलटम नहीं होती।इसीप्रकार सू्यक्री किरण,जब भूमिकी गर्माले मिल्क: 
कर लद॒राती हं;तो उन में सामान्य (जे किरणों ओर जको का सामान्य 
. चर्म खवेतता ओर लद्दराना है,उस) के प्रहण से जल बुद्धि उत्पन्न होती 
है। तिकट स्थित पुरुष को इस के उलट वह चुद्धि नहीं होती। , 
कहीं, कभी, किसी को होने से मिथ्या ज्ञान विना निम्ित्त के नहीं। 
दोता। फिश्व-माया के चलाने वाले को ओर दुसरे को बुद्धि का _ 
भेद देखा गया है ( द्रष्ट को जो दीखता है, मायावी स्वयं उस को 
बसा नहीं समझता ) तथा दूरसुथ और निकटस्थ को. इन्धजाल, 
गन्धर्व नगर और सगतठृण्णिका में ( बुद्धि भद्‌ दोता है.) तथा लोए * 
हुए और जागे हुए को ( बुद्धि भेद होता है ) यह सब ( भेद) सब 
के अभाव में बिना स्वरूप के निरुपाख्य रूप में नहीं यन सकता है। . 


अुद्धरुवव निमित्तसड्रावोपलम्भात्‌ ॥ ३६॥) 


़ और इसी प्रकार बुद्धि और निमित्त का .होना- उपलब्ध होने 
' से [ चुद्धें और बाद्धे: का निमित्त है, शल्य नह] ! 
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भाष्य-भर्थ की नांई मिथ्या बुद्धि का भी प्रत्तषेध नहीं हो 
सकता । क्यों! इस लिए, कि [ चुद्धि के ] निमिक्त को उपलब्ध है 
ओर [ बुद्धि के) सक्लाव की उपलब्ध है । मिथ्या बुद्ध का ने।मत्त 
(जो अधथ है, चद भी ) उपलब्ध द्ोता है, और 'मेंथ्या बुद्धि भी 
अनुभव का विषय होने से हर एक आत्मा भ उत्पन्न हुई उपलब्ध 
होती है, इस लिए मिथ्या चुद्धि भी है । [ और मिथ्या बुद्धि का 
निमित्त दोने से अर्थ मी है, अन्यथा मिथ्या चुद्धि की उत्पत्ति दी 
नहीं बनेगी | । 


तत्त्वप्रधानभेदाच मिथ्याबुद्धेद्नविध्योपपत्तिः ।३७ 


तत्त्व [अथे ] और प्रधान [मिथ्या बुद्धि मे भी समान अर्थ] 
के भेद से मिथ्याचुद्धि [ के निमिक्त ] का दो प्रकार का होना बनता 
है [ दोनों के सहारे शान उत्पन्न होता है ] | 
भाष्य-[खम्मे को भूल से पुरुष समझने मे] तत्त्व [अर्थ] है खम्मा, 
और प्रधान है पुरुष, तत्वऔर प्रधान के मेद्‌ अथात्‌ दोनों के द्वोने के 
कारण स्थाणु में 'पुरुष' यद्द मिध्यावुद्धि उत्पन्न होती है, कारण इस में 
दोनों के सामान्य धर्म का ग्रहण [और विशेष घम का अग्रहण है] । 
इसी प्रकार (इंबेत) झंडी में वगछा, और ढेले में कबूतर यह मिथ्या 
बाद्दे होती है। और एक ही विषय में मिथ्या दुद्धियों का समावेश 
( इकट्ठ ) भी नहीं होता, क्योंकि (सब के) सामान्य धर्म वा प्रदण 
नहीं है। पर जिस के मत में सब शुन्यरूप निरुपाख्य है, उस के 
मत में (एक ही विषय में सारें मिथ्याशानों के ) समांवश की प्राप्ति 
आती हैं (क्योकि शून्य रूप होने से तरघ प्रधान भेद ही नहीं दनता ) , 
आर गन्ध आदि प्रमेय में गन्ध आदि चुद्धिय, जा कि मिथ्या मानो 
है थे तत्त्व दुद्धियं ही ठहरती हैं; क्योकि ( तुम्दांर मत में ) न काई 


रू 


इ2४ .. स्वाय साष्य। ४।२। २५ 


न 


तत्त्व प्रधान-है, न सामान्‍य ग्रहण दे। .इस लिए यद्द कहना अयुक्त 
दे, कि प्रमाण प्रमेय चुद्धिय मिथ्या हैं. 
( प्रकरण-तत्वशान फी उत्पात्ति आर चुद्धि के उपाय) 
अचतरणिका-दें।प के निमित्तें!। के तत््त शन-स मुक्ति होती 
' हू, यह कद्दा है। अब तत्त्व शान कैसे उत्पत्ञ दोता है! 
समाधि विशेषाभ्यासात्‌ ॥ ३५ ॥ 
समाधि विशेष के अभ्यास स | 
भाष्य--इन्द्रिया से , लाटा लिए हुए मत्त का धारक ( पक 
ऊगह टिका देते वाले ) अयल से दिकाए हुए का तत्त्व ज्ञान क 
इच्छा से आत्म के साथ संयोग होता है। उस ( सेयोग ) के धोने 
पर इल्द्रियां के चिषयो मे चुद्धिये ये उत्पन्न नहीं होती हैं, उसेफे अभ्शस 
के धश स॑ तत्त्व बुद्धि उत्पन्न होतो है| 
हर ( शक )--हऊो कहा हूँ, कि 'उस (संथाग ) के-होति हुए 
इसन्द्रेयो के विषयों से बुद्धिय सही उत्पन्न हाती है | यंद-- 


नार्थविशेष प्रावस्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 


( टीक ) नहीं, क्योंकि विषय विशेष दी ,बलता हे।ठी हैं। 


. अचलता होती है। न चाहते हुए को.भी बुद्धि की डत्पत्ति देखी गई 
, है,जैसे बिजली की कड़क आदि में (सुनना न चाहते हुए को भी कड़क 
छुनाइ देती ह)एसी अवस्था मं समाधि विशेष-“नहीं वन सकता है। 


छुदादाभः प्रवतनान् ॥ १० 


तत्वेशन की उत्पात्ति और बाड्।. , ३८५ 
भूख आदि से भी प्रदत्त होती हैं । ;$ 
भाप्य--भूख प्यास से, शीत उष्ण से और रोग (की पीड़ा) 
सतत चाहते हुए की भी वुद्धिय प्रशुश होती है । इस से एकाग्रता 
नहीं! बन सकती । | 

(समाधान-) दो यद्द बात, कि ( भूख आदि से ) समाधि को । 
स्याय करके व्युत्थान, ओर व्युत्थान को निमित्त समाधि का (पिरोशी 
. (कड़क आदि ) भी दो, श्स के हेते हुए भी-: , 


पूकृतफलामुवन्धात्‌ तदुत्पत्ति! ॥ ४१॥| 
पूप किये (योग के) ओर फल के सम्बन्ध से डस (समाधि) 
की उत्पातति होंगी। . ४ 
भाष्य--पूर्व किया, अथोत्‌ अन्मान्तर में संचय किया तत्व 
शात्र का देतु -जे धमम रूप प्रबक ससस्‍कार, आर फल का सम्बन्ध 
अर्थात्‌ यहां किये योग के अभ्यास का सामथ्य, फयोक्ति अभ्यास 
- निष्फल हों, तो अभ्यास का आदर ही न करें, छौकिक कंमों में 
-अभ्य'स का सामथ्य देखा जाता है (स्वर के अभ्यास से रागी ओर: 
शिल्प.फे अभ्यास से शिल्पी दोता हे) ( सो.पू्े जन्म के पुण्य 
- प्रसाव से ओर इस जन्म के अभ्यास से चित्त अधिकाधिक टिकने 
घाला बन, जाता है )। ओर ( समा्ें के) विरोधियों को दूर रखने 
लिए है! तो बन शुफा और बरेंते आदि ( एकान्त ) स्थात्ों में 
योगाश्यास करने का उपदेश हे | योगाभ्यास से उत्पन्न हुआं घमे . 
, जन्मरान्तर से साथ रहता है, घद तत्त्व ज्ञान का हेतु भूत धर्म इकट्ठा 
होते.२ अब सामा तक पहुंच जाता हैं, सब- प्रकश समाधिभावना 
के होने पर तरव शान उत्पन्न होता है। ( निःसंदेह अर्थ प्रिशाष की 
प्रयरंता से दुबल समाधि का मंगहीता है, पर्प्रयखे समाधि का नहीं 
, जैसा कि ) समाधि से अर्थविशेष की प्रचकता का दृबाव देखा “ 


ग 


ध्द्ृ ज्याय साप्य 6॥१। ७५ 


गया है जैसा कि ' मैंने यद नहीं खुना, मेने यह नहीं जाना, मेरा 
मन अन्यत्र था ' यह लो'किक पुरुष कहा करते दें । 

( शका>) यदि अधेविशेष की प्रवरछंता सेन चाहते हुए को 
भी बुद्धि की उत्पात्ति मानते दो, तो- 


परम प्पेद 
१» आअपन्रगप्येवेप्सड़:॥ ४२॥ 

मोक्ष में भी ऐसा पलंग होगा | 

भाष्य--मुक्त को भी वाह्य अथे के सम्बन्ध से चुद्धिय उत्पन्न 

ते 
दोगी। (समाधान-) 
+ व # ०, बेर > 

ने नष्पन्नावश्यम्भा विखात ॥ ४ 

, , नहीं; फ्योंकि ( श्र की) सिद्धि में तो (विपयों का म्रदण) 

अचदयम्भावी दोता है । 
,.. भाष्य--जब कभ के यबद्य से शर्त, जो चेष्ठा शाच्रिय मोर 
विषयों का आश्रय ६, बन गया, तो अब निर्मित के छो जाने से 
चुद्धिया की उत्पात्ति अवस्यस्मावी दो गई । किम्तु प्रचल भी वाह 
अथे ( इन्द्रियों के बिना निरे ) आत्मा को चुद्धि उत्पन्न करने में 
समथे नहीं दोता हे, उस का तो इच्दियों के साथ रूथोग दोने से 
बुद्धि के उत्पन्न करने में सामथ्ये दखा गया दे। 


तदभावश्चापवग ॥६५४४ || 


और मोक्ष में उस का ( इन्द्रिय ओर अर्थ के आश्रंयमूतत 
शरीर का ) अमवे हे । 

भाष्य-उस का अथात्‌ दुद्धि के निमिसे का आश्रय जो 
शरीर आर दान्दिय है, उसका साक्ष में धर्मांघम के असाव के कारण 
अस'व हाता है, तब जो यह कहा ह  अपंचगष्यवप्रसगः ' यह ! 
शेथयुक्त ६ । इस |छिए सार दुःखा से छूटेना भोक्ति है । यतः मोक्ष भें 


तत्वशान की उत्पत्ति भीर इृद्धि। ३४५७ 
सारे दुःझो का बीजें ( राग हेप मोह ) और सारे दुःखो का घरे 
( शरीर ) नए दे जाता है, इस लिए मोक्ष सारे दुःख से छूटना 

/5 पक च् 
हैं। दीज के विना और आश्रय के घिना दुःख उत्पन्न मंदी दीता है। 


>>. तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मंसेस्कारों योगाचा- 


ध्यात्म विष्युपायेः ॥ ४५ ॥ 
उस ( मोक्ष ) के लिए यम्त और नियमों फे द्वारा, तैथा योग 
(( शास्त्र ) से अध्यात्म चिद्या के उपायों ( भाणायाम आदि ) हारा 
आत्मा का संस्कार करना चादििये । 
साधष्य--इस मोक्ष को प्राप्ति के लिए यम्र ओर नियमों के 
द्वार आता का संस्कार करना चादिये । यम ( आउदिसा, सत्य, 
चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, और अपरिभ्रद ) सारे आशर्ियों का 
समान धर्म दे । नियम (अपना २) अलग है। ज्ात्मा का संस्कार 
है अधम का त्याग और धर्म की दुद्धि। तथां योगशास्त्र से अध्या- 
त्मावधि ज्ञाननी चाहिये, घह हे तप, प्राणायाप्र,प्त्याद्वर, धारणा, 
, और ध्यान । इक्द्रियों के घिपयों में चैरास्य का अभ्यास राग द्वेच 
के दृर करने के लिए है। और उपाय है योग के आचार ( पकान्त . 
खैबन आदि ) का अनुछ्ठान । 


शानगरहणाम्यासस्तद्वियेश्व सह संवादः ।४६। 

आर ( उपाय है ) शास्त्र के शान को अभ्यास, और कस 
विद्या बारह के साथ संघाद | 

भाष्य-- उस के लिए * यह प्रकृत है । शान का अर्थ है, 
जिस से जाना जाय, अर्थात्‌ आत्म विधा का शास्त्र ( शरीर आदि 
से आंत्म के भर का बोधक न्याय शास्त्र ), उस का भ्रदण, अर्थात्‌ 
उस का पढ़ना आर धारणा, अभ्यास है, लगातार पढ़ेना, 'सुनेना . 


इ्ष्द स्वाय भाष्य ४ । २। ४६ 


और सोचना । ( अर्थात्‌ मोक्ष के लिए अध्यात्म शास्त्र को छूगा- 
तार पढ़े खुने ओर से|चि)। भोर उत्त विद्या चाढ। के साथ संवाद 
प्रद्मा के परिपक्ष करने फे लिए होता है । परिपक्त कश्ना दं संशय 
का मिदाना, अधिन्नात अर्थ फा जानना, और निर्धारित अर्थ में 
सम्पति मिल जानी । उस विद्या वालो के साथ संवाद ' इस 
संक्षिप्त चचन फे खोलते हं- 


तंशिष्यगुरुसबह्म चारिविशिष्ट श्रेयी वि भिरन- 
सूयुमिरभ्युपेयात्‌ ॥ ४७॥ ु 
उस ( संवाद ) को सरल प्रकृति चाले शिष्य, गुरु, सन्नह्म- 


चारी, ओर विशिष्ट ( विद्वान धर्म निष्ठ ) और कल्याण चाहने 
चारो फे साथ क्षगीकार करे। 


भाष्य--इस का भाशय पाठ से ही स्पष्ट है। 
अचतराणका--यदि ऐसा विचार द्वो, कि पश्च प्रतिपक्ष का 
स्वीकार करना दूसरे के ( गुरु आदि के) प्रतिकूल है, ता- 


प्रतिपक्षहीन मषि वा प्रयोजनाथंमर्थिले ।४५। 


छः 
अर्थी द्वोने में अपने प्रयोजन फे लिए प्रतिपक्ष से हीन ही 
( उस संवाद को अगीकार करे )। 


भाष्य--' उस को अंगीकार करे ' यही पिछले सूत्र स आ 
रहा हैं । दूसरे से प्रशा लेता चाहता हुआ, तत्व जानना चाहता 
है, एसी इच्छा को प्रकाश करके अपना पक्ष स्थापन किये बिना 
उस से अपने दर्शन का परिशोध करे । 

अवतराणका-एक दुसेर के विरुद्ध हे।ते हैं व/दियों के दृशन, 


सो कई ( वादी ) अपने पक्ष के राग से न्‍न्ययय का उल्द्नन कर 
जाते है, चहां- 


उल्वशान, की रक्षा 4  ईश७ . 


तंचाध्यावसाय सरक्षणार्व जल्॑वितण्ड बीज- क्‍ 
प्रशेहसरक्षणा कष्णकशाखावरणवत्‌ ॥ ४९ ॥ 


तत्व जात की रक्षा के लिए जल्प और वित्तण्ड। द्ोति ६, 
झैस बीज के अकुर की रक्षा के लिए का गे की बाढ़ देती दे । ' 


झाप्प “पर यह अठधा उन्त के 'लिए है, जिन की अभी तर्त 

कान उत्पक्ष नहीं हुआ, देश प्ीण नह हुए, किन्तु अभी उसके लिए 

चण कर रह हैं। और जब कि विद्या ओर पेराप्य आदि से प्रतियादी 

. ने अपमान किया.हो। ( अपने सच्छास्त्र और उस के प्रथतको को 

अशानी और अखत्यवादी ठह॒रा कर साधारण लोगों को घम से 
चिमुख करंता है), तव उस के साथ-) । 


ताभ्या वमृह्कथनस्‌ ॥. ५० ॥ | 
उत्त दोनो (जल्प वितण्डा ) के द्वारा झगड़ कर कहना 
, बनता है।  * 
... मण्य--झंगड़ कर कहने से यद् विचार विपक्षी को जीतने. 
की इच्छा से होता हे, न कि तत्व जानने की-इच्छा से । और यह 
भी विदा की रक्षा के लिए होना चाहिये, त.कि छाभ्र, पूजा.और 
ण्यांति फे लिए | है ; | 

इति क्री वात्स्थायनीये न्यायंभाष्य चतुथाध्थ्यायः समाप्तः हा 

. # ' साथम्थ जौर वैधर््म को छेकर खण्डन करने के भेदों 

/ से ज्ञातिये अनेक.दोती है” यह-संक्षप स कहा है ( १।२। २३ 
' के साष्य मे )। उस का विस्तार से विभाग करते हैं। थे जातिये, ). 








ेल्‍ के परोक्षा समाप्त ही। चुकी, जब अन्त में जाति ओर निप्नह- 
स्थांत्रा के भेद खोल कर वर्णन करत हैं। जिस से कि शिष्य अपने 
अयोग से इन से बच, ओर दुसरे से प्रधुक्त किये.को पकड़ सके |, 


8०० '.. न्याय भाष्य ।4६६॥२। 
स्थापना हैतु का प्रयोग करने पर, २४ प्रकार के प्रतिषेध के हेतु. 
रूप है-- है 
सापम्यवधम्यातपापकष वण्योवप्य विकरप- 
साध्यप्राप्यप्रापपिप्रस ड़ प्रतिदृष्टान्तानृत्पत्ति सशयुप्र- 
रण हतलथातत्रावशप्रापपत्त्यपलव्ध्यनुपदधाब्ध 


तत्ानतकायंसमाः . ॥ $ ॥ 


साधर्म्यंसम, चेधस्थेसम, उत्कर्पतम, अपकपसम, घर्ण्यसम, 
अवण्यैेसम, विकवपंसम, साध्यसंम, प्राप्तिसम, अप्राप्तिस्तम, प्रसड़- 
सम, प्रति इृष्लन्तलम, अनुत्पात्ति सम, संशयसम, प्रकरण सम, हेतु... 
सम, अर्थापात्ति सम, अ.षेरेष सम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, , 
: अजुपलब्धिसम, नित्यसम, अनिस्यसम, कार्यसम 
. भाष्य--साधरस्य से किसी अर्थ का खण्डन करना जो स्थापता 

:के हेतु से विशेषता नहीं. रखता है वह साध्रस्थे सम हैं। यह 
अविशेषता वहां २ उदाहरणो द्वारा स्फुट करते जाएंगे | इसी प्रकार 
वेधम्यस्तम आदे का भी निवेचन जानना । लक्षण ये हैं- 


साधम्पवंधस्योभ्यामुपसंहारे तद्धमविषयंयों-: 
'पपत्तेः साधम्येवेधरम्यसमों ॥ २॥ 


साधर्म्य और वैधम्य से उपसंद्यार हो, वहां-उमः (साधम्य - 


-बधर्स्य ) से उल्टा वन सकते से साधस्थ,सम और-चैधर्म सम 


( प्रतिषेष्च ) होते है। 


' सम "शब्द का एक २के साथ सस्बन्ध होने से ' साध- 
स्येसम हत्यादि अर्थ होगा । हे | 


दैपस्यंसम जाति। “8९३ ' 


भाष्य-जब समान धर्म को देकर उपसहार हो, तो सा४य-! 
धर्म के विपरात बन सकने से समान धम के टेव.र दा जो उस 
का प्रतिषेध दे, जे। कि स्थापना के:हैतु से काई भेद्‌ नहीं रखता है 
वद साधम्पेसम प्रतिषेध है। उदाहरण-आत्मा क्रियाचान्‌ है. क्योंकि 
द्रव्य का किया के हेतु गुण ज सम्बन्ध होता है । द्रव्य है ढेला, 
चह क्रिया के हेतु भूत शुण (व्वेग वाले द्वृब्य का संयोग) से युक्त 
है अतपंव क्रियाव व्‌ हैं । आत्पा सो बसा है ( द्वव्प है, अतर्ण्य 
किया हेतु गुण प्रयक्ष वा अदए से युक्त है ) इस लिए करियावान्‌ है। | 
ऐसा उपसहार करने पर वादी खसाथम्थ स ही उस का भतिवाद ' 
करता है, क्रिया रहित है अत््म', क्योंकि विश्लु द्रव्य क्रिया रहित 
होता है, विभ्ुु है आकाश, सी किया रहित है, चैला आत्मा है, इस 
- . छिए क्रिया रहित दे, ( यह जत्युत्तर दै-जात्युच्तर अखदुत्तर द्वोता. 
है, क्योंकि) इस में कोई विशेष देतु नहीं है,कि क्रियायन केसाधस्ये 
फ्रियावान्‌ होना चाहिये, न कि (क्रिय। राहित के स+धम्ये से किया 
. रदित (हो ) । विशेष हेतु के अभाव से साधस्येसम प्रातिषैध 
: होता है। 
,. ... अय वैधस्थें सम ,( कहते हैं )। किया के हेतु भूत गुण से युक्त 
- . ढेला परिछन्न देखा गया दे, आत्मा पेसा नहीं है, इस लिए ढेले 
, की नाई क्रियांचान नदी दै।यहां भी कोई विशेष हेतु है नहीं।कि क्रिया 
घाले के साधंस्थे से किया वांल। होना चाहिये;न कि किया पाल के 
वेधस्थे से क्रियाहन (हों) इस प्रकार विशेष तु के अमांथ-से - 
_ वैधम्पैसम है।' वैधम्य से उपसेहारं करन पर ( वैधम्ये सम जैसे) 
क्रिया दीन दे आत्मां, क्योकि विधु है । किया चारछां द्वच्य अविश्नु ः 
देखा गया है, जैसे ढेला, आत्मा चैसा नहीं है, इस लिए क्रिया होने 
' . है। (इस स्थापना का ) चैधस्प,स प्रतिपेध, जैले क्रिया होने द्रव्य 
आकाश क्रिया के हेतु भूत गुण से रहित देखा गया है, आत्मा पैडे 
:. नहींदे,इर्सालए किया दीन नहीं ह। ओर इस में विशेष हेतु काई नहीं - 


है०१ न्यावे साथ ।९१] १! 


हि क्रिया वाले के वेधम्ये से क्रिया हीन तो होना घाहिये, पर 
किया हंन के वैधर्म्य ले क्रिया घाला ( नहीं होना घादिये ) इस 
प्रकार विशेष ऐतु के अभाव से वेधर्म्य सम दे। क्रियायान्‌ जो ढेला 
है, वह क्रिया के देतुभूत शुण से थुक्त देखा गया है, चसा आत्मा 
है, इस स किया बाढा है। ओर कोई विशेष हेतु ह नहीं, कि किया 
चाल के येधरम्प से किया हौन तो हो, और क्रिया चाले के साधम्य 
से फ्रियायान्‌ म हो। घिशेष हेतु के अभाव से साधम्प सम दे? । 
इल दोनों का उत्तर है-- 
गोलाद गोसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धिः ॥ ३॥ 
गोत्व से गो की सिद्धि की नाई ( अव्याभिचारी हेतु से ) 
उस की सिद्धि होती है ( न कि केवछ साधम्थ वेधर्स्य से )। 
भाष्य-साधस्ये मात्र से वा वेधम्ये मात्र से जब साध्य के 
साधन की प्रतिज्ञा हो, तब ते अव्यवस्था हो । पर बद अध्यवस्था 
धर्म विशेष में नहीं बन सकती । गोओं का समान धर्म जो गोत्व 
रुप जाति विशेष है, उस से गो फी सिद्धि होती है, न कि :टेग 
आदि ( किसी एक ) समान धर्म से । अद्वादि से चिरुद्ध धर्म सी 
हम से गो की सिद्धि होती है, न कि ( किसी) ग्रुण आदि के भद्‌ 
से। अवयद धघ्रकरण भे इस को व्याख्या की गई है । ( अद्ञमान-) 
वाक्य में ( शब्द आदि ) प्रमाण मिल्ल कर आपस के सम्बन्ध से 
क साध्य को सिद्ध करते हैं । ओर यह .जो अव्यवस्था है, यह 





# इस उदाहरणो मे सिद्धान्ती जाति वादी है । इस लिए 
कार ने इन उदाहरणों को छोड़ कर शब्द्‌ की मित्यता अनि- 
त्यता के साधक उदाहरण दिये हैं। भाष्यकार का अमिप्राय यह है, . 
कि कोर ऐसा उत्तर दे, तो वह जात्युत्तर होगा। ह 


सत्कत्त समादि जातिये। श०३ 
के है हू 6 ब् वा 
साध्यटशन्तयांव्मावकरपं हुभयसाध्यता- 
चोटकपोपकर्षपण्योविण्यविकस्पसाध्यसमाः ।8। 
साध्य और टृष्टान्त के धर्मों की नाना कब्पना से, दोनो 
( रशन्त और साध्य ) के साध्य होने से उत्कर्पसम, अपकर्ष सम, 
चर्ण्यसम, अवर््यसम, विकल्पसम, ओर साध्यसम दे/ते द् 
भाष्य-दृए्टन्त के घ॒मम को पक्ष में लगाता हुआ ( प्रतियेच ) 
उत्कर्पसम होता है ( आमिमत धघमें से-अधिक धर्म का आपादन 
उत्कर्पसम है) जैसे यदि क्रिया के हेतु भूत गुण के योग से ढेले 
की नाँई क्रियायान दे आत्मा, तो ढेले की नाई स्परशवान भी प्राप्त 
होता हैं। यदि ढेले की नांदे स्पशावान नहीं, तो फ्रियाधान, भी नहीं 
प्राप्त दोता है, या फिर उलट मानने में विशेष कहना चाहिये ! 
दृश्ान्त के सदारे पर साध्य में किसी धर्म फे अभाष की 
आपत्ति डालना अपकपसम है। ढेला जो क्रियाघान है, वह अविभु 
” देखा गया है, ठीक ऐसे ही आत्मा भी क्रियाबान्‌ है, तो आधिसु हो, 
या फिर इस से उलट मानने में कोई विशेष (विनिगमक देतु ) 
कहना चाहिये । ः ! 
स्थापन करने योग्य घम्म वण्य है, उस से उकटा अवण्य है। 
इन दोनो साध्य थेमें और इशन्त धंमे को उछटा करने से वण्व- 
सम और ध्वर्ण्यसम दोते हैं । 
साधन के धम्म से युक्त इ॒षान्त में दूसरे किसी धर्म को छेकर 
साध्य में किसी दूसरे धमं की आपत्ति देना विकल्पसम दे । जैसे 
किया के देतु भूव गुण से युक्त कोई वस्तु भारी देखने में आती है, 
थे ः , के हो, जेसे आत्मा, था 
इस में विशप कदना चाहिये। हेतु भादि ( भद्दमान के-) अवबर्यों * 


है 
का! ॥। 


, 8०४ सयाये साध्य ५। १॥। ६ 


के सामथ्य से युक्त धर्म साध्य हैं, उस धर्म थो दृश्ट्त भें छगाना - 


साध्यसम है। जैसे यदि जैसा ढेला है, पर आत्मा है, ते; यह भी 
आता हैं, कि जैसा आत्मा हैं, चैस। ढेढा है। ओर आत्मा का क्रिया 
घान होना दे साध्य, तो (चेसा देने से) निभ्सदेद देखा भी (क्रिया 
घान ) साध्य हुआ और यदि देसा नहीं, तो जैसा देला है, पेसा 
आत्मा के यह भी नहीं। इन का समाध(न-- 


.... किविलाधम्याइुपसंहार सिंद्धप॑धम्य।द अति 
घेध+॥ ५ ॥ 


किसी साधस्थे फो लेकर उपसहार की सिद्धि होने से, किसी 
घथ्चम्य को लेकर उस का प्रतिपध नहीं घनता | 


भाष्य--जो सिद्ध हे, उस से इम्कार नहीं हो सकता, ओर 
- थह सिद्ध है. कि किसी ही साधर्य को लकर उपमात्त होता है (न 
कि सार धर्मों का लेकर) । जैसे गा है, चेस गवय दै। वहां गो और 
गधय के धर्म भद्‌ की. आपत्ति नहीं दी जाती ( यह नहीं कह सकते, 
कि जैसे गौ है. वैसे गवय हैं, तो गवय भी गो च॒त्‌. श्र/म्य पशु दो, 
- था दूध दुद्यान चाला हो, नहीं ते गो भी प्राम्य वः दूध ढुद्धान वाली 
, नहों) इसी प्रकार साधक धर्म जब दृष्टान्त आदि के सामथ्य से 
युक्त दो, तब साध्य ओर दृशन्त/के ,अनुक्त धर्म को लेकर पेधर्म्य 
से अतिषेध नहीं कद सकते। 


साध्यातिदेशाच दृष्टान्तोपपत्तेः ॥ ६ ॥- 
किश्व-साध्य की उपमा देने से दृष्टान्त बनता है । 
भाष्य-जिस में छाकिेक और परोक्षकों की युद्धि की समता 


6 


हैं, ठांक बल ही अथे की, इसर का जितलाते के लिए उपपा 


7 


तो है। इसी प्रकार साध्य की उपमभा देने स रष्टान्त चच्न सकता 
ता दत्त का खाश्य बनाना अयुरू दे । 


ही 
८0० 


ञ 


प्राहिसमाद्शातियें।.... ० ३४०९ 
प्राप्यसाध्यमप्राप्य- वा हेतीः प्राप्याधविशैष्ट- 
लादपप्यासाधंकलाचव प्राप्तयप्रापिसमों ॥७॥. 


: सोध्य को प्राप्त दो कर वा भ्राप्त न दो कर (साध्य की सिद्धि 
मानने में ) देतु की प्राप्ति से तो फाई विशेषता के न होने से और 
' अवाप्ति में अलाघक होने से प्राप्तितम और अभ्ार्त्तिसम होते ६ । 
भाष्य-हेतु प्राप्त हो कर साध्य को साधता हे, घा मिना 
/ प्राप्त हुए । प्राप्त हो कर ते नहीं बनता, फ्योंकि प्राप्ति मे विशेषता 
' न देने से देतु साथक नहीं दोगा। क्योंकि दोनो फे विधमान होते 
' हुए उत्त को भाप्ति बनती हैं ( सो ज्व दे।नां पहले ही विधमान है) 
तव कौन किस फा साधक था साध्य हो । और प्राप्त न हो कर 
, साधक द्वोता नहीं।दीपक घिना प्राप्ति किसी का प्रकाश नहीं करता 
 है। सो प्राप्ति से प्रतिपेध प्राप्तिसम, और अप्राप्ति से प्तिपेध अग्रा 
- प्तिक्षम होता है। इन दोनों का उत्तर-- 


.. _: पददिनिष्पत्तिदशनात्‌ पीइंनेचे/मिचाराद 
_ प्रेतिपिय: ॥ <॥ न 
। ( प्राप्त हुए साधनों से ) - घट आदि-की उत्पासि देखने से 


, और (शत्रु को ) पीड़ने में (अग्राप्त सधन-) अमिचार क 
_ - (फलोतट्पत्ति देखने से ) प्रतिषेध अयुर्त- है _ 


भाष्य-यह मतिषेध दोना तरह अयुक्त है। कर्ता, करण ओर 
. अधिकरण ( ये साधन ) मिद्दी को प्राप्त हो कर घट आदि कार्य 
: _ को उंत्पज्ञ करते हैं। ओर अभिचार करे से शा को) पीश होते मे 
दिला प्राप्त हुए सी साधनता देखी गई है। . 


...... दथन्तेस्थ कारणानपदशात प्रेत्यवस्थानान 
प्रतिदृष्ठ न्तेन प्रसड्ठ प्रतिदृष्चन्तसमों ॥ ९॥ 


४०६ स्याय साध्य । ५। ६। ६० 


एइशान्त का कारण न चतझाने से प्रसद्रमसम और प्रति इृष्टान्त 
द्वारा प्रतिपेध करने से प्रतिदृशान्त सम ( प्रतियेध ) होता दे । 


भाप्य--साथन का भी साधन कहना घाहिये इस प्रसद 
(आंग २ साधन पूछने के प्रसंग) से जो ध्रतिपेध दे, यद् प्रसंग सम 
प्रतिपंध है । जैस किया देतु गुण के योग चाल ढेंछा फ्रियायान्‌ है, 
इस मे देतु नदी वतलाया दे (किदेले मे किया देतु गुण के योग का 
साधन यह दे ) और देतु फे बिना सिद्धि नदों हो!सो । 

प्रति इ॒श्टान्त ले जो प्रतियेघ है, चह प्रति रप्टान्त सम पतिपेत्र 
है। किया देतु गुण के सम्पन्ध से आत्मा ढेंले की नाई फ्रियाधान्‌ - 
है, ऐसा कहने पर प्रति रष्टान्त लिया जाता दै,कि किया पतु गण से 
युक्त दे आकादा और घद् निष्किय देखा गया है । ( प्रदन ) अच्छा 
तो आकाश का किया हेतु गुण दे क्या ! ( उत्तर ) यद्द जो घायु 
के साथ संयोग दे, जो कि संस्कार ( घेग ) फी अपेक्षा रखता है। 
जैस बायु और वनस्पांत का संयेग ( संस्कार की अपेक्षा रखता 
दे )। इन दोनो के उत्तर+-- 


प्रदीपोषादान प्रसद़निर्व त्तितततदिनिवृत्ति। ।१० 


” दीपक के प्रहण के प्रसंग को निवृत्ति की नाई उस की निश्वासि 
होती है । 
भाष्य--इस से यह यात पूछनी चाहिये, कि दीपक को कौन 
प्रहण करते हैं आर किस लिए प्रहण करते हूँ (उत्तर) देखना घाहते 
हुए दद्य के देखन के छिए (प्रदन) अच्छा तो दीपक को देखना चाहते 
हुए दूसरा दीपक फ्यो नहीं ढेते (उत्तर) दूसरे दीपक के बिना भी यद 
दोपकादिखलाई देता है, इसलिए वहां दीपक के देखने के लिए दूसरे 
दीपक का ग्रहण करना गिरर्थंक दे ( प्रदत्त ) अच्छा तो अब इृष्टान्त 
किस प्रयोजन के लिए कहा जाता हे । (उत्तर) अशात का दोध कराने 


अजुपस्िसम जाति। ४०७ 
के लिए ( प्रइन ) अच्छा तो दृश्ान्त में कारण का कथन किस प्रयो- 
जन के ढिए हूंढ़ते दो । यदि जितछान के लिए (कि उस से इष्ान्त 
में साध्य का शान हो जाय) ते दृशान्त तो-होता ही शात है। जिस 
में लोकिक और परीक्षकों की बुद्धि की समता हे।, चद्दी अथ दृशस्त 
होता है, उस के जितलाने के छिएकारण का कथन निरथक होगा। 
यह प्रसह्डसम का उत्तर है। अब दृष्टान्त सम का उत्तर कहते हैँ- 


प्रतिरश्टन्त हेतुलेनचाहेतुरंशन्तः ॥११॥ 

प्रति इृण्ठान्त को साधक भानतने पर दृष्टान्त असाधक नहीं 
हो सकता। 

भाष्य-प्ति दृष्टान्त कहने वाले ने कोई विशेष द्ेतु नहीं 
बतलाया है, कि इस प्रकार से प्रति इशम्त तो साधक है, रष्ट'म्त नहीं । 
ऐसी अवस्था भें जब प्रति हृष्टान्त की साधक मानते हो, तो दृष्टान्त 
कैस असाधक दे! सकता है । ज़ब साधक ( दृश्टान्त ) अपतिषिद्ध 
हो, ते चद ( प्रति इशान्त ) कैसे साधक हो। ' 


प्ागुपत्तः कारणाभावा दनुतत्तिसमः ।११। 
उत्पत्ति स पहले कारण के अभाव से अज्ुत्पकतिसम होता है। 

भाष्य--' अनित्य है शब्द, क्योंकि प्रयक्ष के पीछे होता है, 
जैस घड़ा ( प्रयत्ष के अनन्तर होता है, बह अनित्य है) ऐसा कहने 
पर दूसरा कहता है। उत्पाति से पूर्व जब शब्द उत्पात्ति वाढा अभी 
है ही नहीं,ते प्रयत्ञ के अनन्तर होना,जो अनित्यता का कारण है,पही 
उस में नहीं। सो कारण के अभाव से नित्यता धाप्त होती है। और - 
नित्य की उत्पत्ति नहीं होती, इस प्रकार अनुत्पात्ति से जो प्रतिपेध 
है वह अलुत्पात्ति सम है। इस का उत्तर दै-- 


है तथाभावादुलन्नस्यकारणापपत्तेर्न कारण पूति- 
पं; ॥ १३ ॥ 


छुहद . स्चायथ भाष्य ५१ । है; 


क्रड.. # 


तस्पक्ष हुए को पैसा होने से ( शब्द दोने से ) कारण वन 
सकने से कारण का प्रतिपेध नहीं यनता। 


भाष्य-- उसपक्न टुए को बैसा होने से ” अथात्‌ उत्पन्न दी 
कर है। ते यद्द शब्द ध्वोता है । उत्पाति से पूर्व तो शब्द ६। नह। हैं, 
क्योंकि उत्पन्न हुए को दी. शब्दत्व है । सो जब शब्द घनता ६, ते 
चह उत्पासि के अनन्तर ही होता दें, श्स लिए प्रयल्ले के अनम्तर 
होना जे। अनित्यता का कारण दं; ब३ वन जाता ६ं। सी कारण 


के बन सकने से यद्द दोष युक्त दे कि ' उत्पाति स पूष कारण का 
अभाव होता है । 


सामान्यदष्टान्तयोरन्द्रियकले समान नित्या 
नित्य साधम्योत्‌ सशयसमः ॥ १४ ॥ 


( शब्दत्य रूप ) सामान्य और ( घद रूप ) दृष्टान्त ये दोनों 
न्द्रिय (नेत्र) का विपय द्वोने में एक समान हैँ, इस नित्य (शब्दत्व) 
ओर अनित्य ( घट ) के साथ ( शब्द के ) साधम्य से संशयसम 
दवोठा दे । 
भाष्य-- अनित्य हे शब्द, क्योक्ति पयल के अनन्तर उत्पन्न 
दोता है, जैंस घड़ा हे ? इस प्रकार कहे देतु के विषय में दछान्त को 
लेकर ( ज्ञाति बादी ) खण्डन करता है । प्रयत्न के अन॑स्तर होने 
पर भी, इस का इन्द्रिय म्राह्य हीना, नित्य सामान्य (शब्द रूप जाति 
जो नित्य है, उस ) के साथ आर अनित्य घट फे साथ साधर्य है। 
सो नित्य ओर अनित्य के साथ साधम्ये से (इसके नित्य वा आनित्य 
दोने का ) सशय नहीं दूर होता # इस का उत्तर 
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# दोनो के साथ साथधरये होने से संशयरूम होता है, एक 
के खबर से साधम्येसम होता है ।यह इन दो जातियों." 
में सेद है। ह 


प्रकश्णसम जाति। 8०९, 


+क् 5 

साधम्योत्सेशये न संशयेविधम्याहुभयथावा- 

संशयेध्यन्तसंशय प्रसड़ी नित्यवानभ्युपगमाव 
सामान्यस्पाप्रतिषेषः ॥ १५ ॥ 

साधम्म से संशय के होते हुए भी वेधर्य ( के दर्शन ) से 
संशय नहीं. होता है, यदि दोनो प्रकार से संशय हो, ते! संशय 
सदा ही वना रदे,सो निरे सामान्य को नित्यता के संशय का कारण 
न मानने से, यद प्रतिषेध युक्त नहीं हू । । 

भाष्य--ज्ब वेधम्ये अर्थात्‌ विशेष घसे को देख कर अर्थ 
का निरचय हें! गया, कि 'यह पुरुष हैः तव स्थाणु पुरुष के साधर्म्य 
को लेकर संशय नहीं खड़ा दो सकता | इसी प्रकार वेधर्स्य अर्थात्‌ 
विशेष धर्म, जो प्रयत्न के अनन्तर उत्पाचि है,'इसकों लेकर जब शब्द 
फी.नित्यता का निश्चय होगया, तग्र नित्य और अनित्य के साधर्य 
से संशय अवकाश नहीं पा सकता दे। ऐसी अवस्था में भी यदि लशय 
दो, तव तो अत्यन्त सेशय दो, क्योकि स्थाणु और पुरुष के साधस्ये 
का उच्छेद तो कभी नहीं होता । चिशेष ( धर्म ) जब जाना जाए, 
तब साधस्ये संशय का हेतु हो, ऐेसा नहीं माना जाता | पुरुष का 


विशेष धम गृहीत द्वोत इुए फिर स्थाणु पुरुष' का साधस्ये संशय 
का हेतु नहीं दोता दे । 


' उभयसाधम्योत्‌ प्रकियासिद्धेः प्रकरणसमः ।१६। 
दोनों ( नित्य, अनित्य ) के साथ साधम्य से प्रकरण की 
सिद्धि से, प्रकरणसम होता दे । 
भाष्य-नित्य ओर अनित्य इन दोनों के साथ साधस्थ से 
पक्ष प्रतिपक्ष का चलंत रहना प्रकरण है। 'अनित्य है शब्द, क्योकि 
प्रयत्न के अनन्तर दोता दे, जैस घड़ा ” इस प्रफार एक अपने पक्ष 


8६१० स्थाय भ्ाध्य 48। १। ३८! 

की चछाता है। और निंत्य के साथ साधस्य ( शब्दत्य के साथ 
श्रोजग्राह्य होने ) से । ऐसी अवस्था में “ प्रयक्ष के अनन्तर होना 
यह द्वेतु जे आनित्य के साथस्थ से कहा हे, प्रकरण को नहीं उर्ला- 
घता है, यह प्रकरण को न उलांघ कर जो परतिषेघ है, यह प्रकरण 
सम हूं। ( साधम्य से प्रकरण का चलाना उपलक्षण दे ) पेचम्वे 
में भी यद बात समान है । दोनो के वेधस्थे से भ्करण का चलंत 
रहना भी वेधर्म्थंसम है, इस का उत्तर-- ' ४ ४ 


प्रतिपक्षात्‌ प्रकरणसिद्धेः प्रतिषेघानुपपत्तिः 
प्रतिपक्षोपपत्तेः ॥ १७ ॥ 


प्रतिपक्ष से प्रकरण चलता रहा, तो ( घादी के साध्य का ) 
प्रतिषेध नहीं बनता, वयोकि प्रतिपक्ष ( साधम्य से प्रतियादी के 
साध्य की नांइ ) प्रतिपक्ष ( बादी का साध्य) भी वन जता है | 
भाष्य-दोनों फे साधम्ये से स्‍्रकरण को सिद्धि कहते हुए 
( प्रतिवादी ) ने भ्तिपक्ष-से प्रकरंण की सिद्धि भी कह दी है। 
यदि दोनो का साधम्य है, तब उन्त. में से एक प्रतिपक्ष है हो, ऐसी 
अवस्था में .प्तिपक्ष बना रहता है । जब प्रतिपक्ष यना रहा, तो 
प्रतिषेध नहीं वन सकता है। क्योंकि प्रतिपक्ष की सिद्धि और प्रति: 
पेध यद परस्पर विरुद्ध हैं । तत्व का निणेय न होने से प्रकरण 
चलता है, इस के विपरीत प्रकरण समाप्त हो जाता है । अथोत्‌ तत्त 
का निर्णय हो जाने पर प्रकरण समाप्त दो जाता दे ( सारांद यह, 
कि प्रतियादी ने जब दोनों के साथ साधम्य भाव लिया, तो उन 
भसे एक के साधस्ये से उस के अपने पक्ष की सिद्धि की नाई; 
दूसरे के सोधरस्य से भतिपक्ष की भी सिद्धि हो गई'। (मतिपक्ष का 
प्रतिषिध न होने से असदुत्तर भी न बंना ) 


त्रकाल्यासिद्धईतोरहेतुसमः ॥ १५८ ॥ 


'अंदेतुलम जाति।., - धश्१ 
देतु ( साथन ) फो तीनों कालों में ( साध्य का ) असाधन 
होने से अहेतुसमं होता है । 8 | 
.... भाष्य-देंतु अथोत्‌ साधन, वह क्‍या साध्य से- पूर्व वा 
पीछे वा साथ होगा । यदि पूंव है साधन, तो साध्य की अधिय- . 
मानता में किस का साधन होगा। और यदि पीछे कहो, तो साधन 
'की अविद्यमानता में किस का यह साध्य होगा । अब यदि साध्य 
साधन एक कालीन कहो, तो दोनों विद्यमानों में से कौन किस 
का साधन और कोन किस का साध्य होगा। इस प्रकार हेतु अद्देतु 
. से काई विशेषता नहीं रखता है, यह अद्देतु के साधम्य से भतिषेध 
अद्देतुसम प्रतिषेध है | इस का उत्तर-- 


न हेतुतः साध्यसिद्धस्त्रेकात्यासिद्धिः ।१९ 


. तीनों काला में असिद्धि (कद्दना ) उचित नहीं, क्योकि देतु 
से साध्य की सिद्धि द्ोती दे । 
भाष्य-तीयों कालो की असिद्धि थुक्त नहीं | किस 
स्ष? क्योंकि हेतु से साध्य की सिद्धि दोती दे । साधने योग्य 
- की सिद्धि और जानने योग्य का विज्ञान दोनों अपने साधन से 
होते हुए देखे जांत हैं | यद्द बड़ा भारी भत्यक्ष का विषय उदाहरण 
है। और जे कदा है कि ' साधन की अविधमानता में किस का 
' खाध॑न हो! ( इस का उत्तर है कि ) जो (किया जा रहा है वा ज्ञाना 
' ज्ञारदा है, उसे का। 
प्रतिषेधालुपपत्तिः प्रतिषेद्धव्याप्रतिषे्ः ।२०) 
प्रतिषध के न बनने से प्रतिषेथनीय का प्रतिषेध नहीं हुआ। 
. आाष्य-- तुम्दारा अक्षिप तुम्दांद ऊपर भी आता है, कि ) 
प्रतिषध ( प्रतिषधनोय से ) पदले पीछे वा साथ नहीं वन सकता 
है ( पहले म्रानो, तो प्रतिषेधनोय के अभाव में किंस का प्रतिषेध 


श्र स्वाय भाष्य | ५ १। रर 


ऊ 


होगा, पीछे माने, तो प्रतिषेध की अविद्यमानता में चद किस का 
प्रतिषेधनीय दोगा, दौनों एक साथ मानने में कोन किस का मति- 
देधक और कौन किस का प्रतिषेष्य दोगा। इस प्रकार प्रतिषेध 
के न पनने से स्थापना का देत सिद्ध है। 


अथीपत्तितः प्रतिपक्षसिद्धरथोपत्तिसमः ।३१। 


.. अथोपसि दा प्रतिपक्ष की सिद्धि करने से भतिपक्षसम 
होता है । | है ः 

भाष्य-शब्द अनित्य है, क्योंकि प्रयथल के अनन्तर होता 
है, जैंस घड़ा, इस प्रकार पक्ष की स्थापना करने पर, अथोपत्ति से 
प्रतिपक्ष की सिद्धि करने चाछा अथोपत्तिसम का प्रयोग करता दे । कि 
“्यंदिअयक्ष के अनस्तर दोना,'जो अनित्य के,साथ साधम्य है, इस 
से शब्द अनित्य है, तो अथीपात्ति,से यद्द भी श्ञाता है, कि नित्य के 
साधम्य से नित्य है। और है नित्य के साथ भी इस का साधस्ये 
'स्पश, रादित होना! । इस का उत्तर- 


अनुक्तस्यांथोपत्तेः पक्षह्ाने रुपपत्तिस्तुक्तता- 
दनेकान्ति कलाबाथोपत्तेः ॥ २१ ॥ 


हरणएक अशुक्त की अथापक्ति (द्वारा सिद्धि मानने ) से तो 
( ज्ञातिवादी के ) पक्ष की हानि सिद्ध दोगी; क्योंकि वह अनुकत है। 
किश्व अथोपत्ति एक ही (पक्ष) की नियम से साधक नहीं दै। 

आाष्य-( एक वात से ज़व दूसरी बात-की अथे से सिद्धि - 

होती है, तो चद किसी लामथ्य वो लेकर होती है ओर) जे। अथों- 

--पत्ति के) खामथ्ये को न मान कर 'बस अलुक्त अर्थ की अथ से ग्राप्ति 

, होती है, की । मा कहता है, उस को अपने पक्ष को द्वानि भी 
मानी पड़ेगी, क्योकि ( बादी के वाक्य में घदो अजुक्त हे। अनित्य ._ 


| अविशेषसम- जाँति । अर 

पक्ष की सिद्ने में अर्थसे दी प्राप्त हुमा, कि नित्यपक्ष की हानि है। 

किश्व--अर्थीपत्ति एक ही पक्ष की नियम से साधिका नह 

है। यह अधौपत्ति दोनों पक्षों में समान दे । यदि नित्य के साधरूपग 

अस्पशे से शब्द नित्य है, तो अर्थ ले यद्द आयां, हि 'प्रयत्ध के 

अन्तर दोने रुप अनित्य फे साधम्ये से अतित्य है। चस्ठुतः उलट 

मात्र को लेकर नियमतः अथौपत्ति होती ही नदी | यह नदी दोता, 

कि ठोस वस्तु का पतन होता दे, तो अर्थ से यह सिद्ध दो, कि द्रव 

जो जल है, उस के पतन का अभाव होता दे । 
: एकंधर्मोंपपत्तरविशेषे सवोविशेष॑प्रसंगात्स- 
डक 
द्ावापपत्तावशपसभमः ॥ २३ ॥ 

! किसी एक धर्म के वन सकने से दोनों में अविशेषता दोने 
में, ( सब में ) सत्ता वन सकते से सब की अविशेपता का उपपा 
दून अविशेषसम हैं । है 

भाष्य-एक धर्म '्रयत्ञ के अनन्तर-होना,' यह-क्षन्द्‌ और 
' घड़ा दोनों का चने जाता है, इस से दोनों के, अविशेष होने में, 
सथ की अविशेषता का प्रसंग आंतो है। कैसे ? सत्ता के बन सकते 
से | एक धर्म जे सक्ता है, वद सबका बन जाता है। सत्ता के बन 
ज्ञान से सव की अंविशेषता के प्रसंग से .प्रतिषेध अधिशेपसभम 
होता है। इस का उक्तर-- 


क्चिद्धमालठपपत्तेः कविंयोपपत्ते: प्रतिषेषा 


- भाव! ॥ २४ ॥ * 
कहीं धर्त केन बनने से और कहीं बन सकने से प्रतिषेध 
डीक नदी | ह हु 


जे 
रड 


- ४१४ स्याय भाष्य ५११। ९५४ 


साष्य--जैसे साध्य और दष्टान्त का एक धर्म, जो प्रयक्ष के 
अनन्तर द्वोना है, उस के चन सकने से एक दूसरा घमे जो अनि 
त्यता है, यह अधिशेष है, इस प्रकार सारे भाषा का कोई सांझा 
ऐसा धर्म, जिस में कि सत्ता का धोना निमित्त हो, दे नहीं, जिस 
से कि इस घरमम फो लेकर अविशेपता हो । और यदि यह मानो, कि 
अनित्यता ही ऐसा घ॒रम दे, जो सत्ता के दोने से सारे भावों का 
' होगा । ते ऐसा मानने पर तुम्दारा पक्ष यह होगा, कि सारे भाव 
अनित्य हैं, क्योंकि सव में सत्ता है। क्‍योंकि पक्ष (स्यातिशात अधथे) 
से सिन्न कोई उदाहरण नहीं है ' ( उदाहरण पक्ष से भिन्न दी हो 
सकता दै और यहां पक्ष हे 'सब ” ओर सब में ससी आ गए, इस 
लिए. उस से सिन्न काई उदाहरण न रहा ) और बिना उदाहरण 
के हेतु नहीं इआ करता | और प्रतिज्ञा का जो एक भाग दै,पद उदा- 
दरण द्वोता नहीं, क्योंकि जो साध्य है, वह उदाहरण नदी होता । 
इसलिए नित्यता अनित्यता दोनो के दोने से केवल अनित्यता फी भजु- 
पपत्ति है । इस लिए 'सत्ता के बनने से सब की अविशेषता का 
प्रसंग होगा, यद कदना निरथेक दे । फिश्व-सत्ता के बनने से सच 
भाषों की अनित्यता कहने वाले ने शब्द की अनित्यता भी तो मान 
है। ली, तब प्रतिषेध अलुपपन्न है।' 


उभ्यकारणोपपत्ते रुपपत्तिसमः ॥ २५ ॥ 
दोनों कारण बन सकने से उपपत्तिसम दोता है। 


भाष्य-यदि शब्द की अनित्यता का कारण बन जाता है, इस 
से शब्द अनित्य है, तो इस की नित्यता का कारण भी तो बनता 
है 'स्पश रहित होना,' इस से नित्यता भी उपपत्ष है दोनो अथीत 
'नित्यता और अनित्यता के कारण की उपपत्ति से जो प्रतिषेध है, - 
बंद डपपसिसम दे। इस का उत्तर |; 


ु डपलब्थिसम जाति... । ' $४१९ - 
. उपपतिकारणाम्यनुज्ञानाद प्रतिषिधः । २8 


: उपपृत्ति के कारण को मान लेने से प्रतिषिध अयुक्त है। 

भाष्य-- दोनों का कारण वन जाता दे” ज्ञो ऐसा कहता 
है, चह अनित्यता फा प्रतिदेध नहीं कर सकता, क्योंकि अनित्यता 
का भी ते कारण चनता दै। यदि प्रतिषेध करता दे, तो फिर दोनों 
के कारण की उपपत्ति है, यद नहीं बनता, दोनों के कारण , 
की उपपासि कहते से यह तो माना ही गया, कि अनि- 
त्यता का कारण बन जाता है । मान छेने से प्रतिषेध नई! बनता 
है। * विरोध से प्रतिषेध कहें, तो समास ही है विरोध! । जो 
कहता हैं, कि एक का नित्य और अनित्य होना परस्पर पिरुझ है, 
इस से धतिषिध है । यदि ऐसा कद्दे, ते यंह परस्पर विरोध तो 
स्वपक्ष परपक्ष दोनो, भे एक समान है, बह दोनों में स एक का 
साधक नहीं हो सकता । हे 


नादष्कारणाभावप्युपलम्भादु पछा*वृसमः २७ 
“... बतलाए कारण के अभाव में भी (कार्य की ) उपलब्धि से 
उपलब्धि सम होता है।, हा 
भाष्य--( शब्द की ) अनित्यता का कारंण बतलाया है, कि 
शब्द प्रयथल के अनन्तर होता है '। अब वायु के धके से इश्च की 
शाखा के टूटने से भी तो-दाव्द की उत्पात्ति ओर अनित्यता उपरब्ध 
होती दे, वहां तुम्हारा चतलाया कारण है नहीं । इसे प्रकार बत- 
. छाए साधन के अभाव में भी साध्य घ॒र्मं की उपलब्धिसे जो प्रति: 
वैध है, वह उपरूब्धि सम्त है। 


कारण्ान्तरादीपतंद्धमों पर्ततेरप्रतिषिधः ।२९। 


६६६ ' स्पांय साध्य ५। १। २६. | 


कारणान्तर से भी उस धर्म ( कार्य ) की उपपत्ति से भ्रतिं 
चपेघ अयुक्त है। । 

भाष्य-- प्रयत्ञ के अनन्तर होना कहने चला पुरुष कारण 
से (द्वाबद की) उत्पलि यतलाता दहै,न कि कार्य के कारण का नियम 
(>प्रयक्ष ही कारण है, अन्य नहीं) सो यदि कारणान्तर से भी शब्द 
को होना -और.- उस की अनित्यता चनती है, ते! बने, इस में क्या 
प्रतिषेध हुआ । * 

: “और उच्चारण से पूर्व विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि कहे, 
तो यह भी नहीं, क्योंकि आवरण आदि की असुपलब्धि.ह । जेसा 
कि विद्यमान जल' आदि-अथे की आवरण आदि से. अजुपलब्धि 
होती है, इस प्रकार विद्यमान शब्द-की-अल्ुपरूष्धि भी अज्लुपरूद्धि 
के कारण भूत आवरण आदि से होगी,पर ऐसा नहीं दे। क्योंकि जब 
जल चियमान-देते हुए की अनुपलब्धि हो, ते जैस उस की अज्ञु- 
पलन्धि का कारण हमें गृद्दीत होता है, वेसे शब्द की अनुपलब्धि 
में कोई कारण गृहीत नहीं होता । इससे शब्द का उपलब्ध न होना 
जल आदि से विपरीत है (“विद्यमान न होने से अनुपलब्धि है) । 


तदनुपलब्पेरनुपलेम्भाद भावसिद्धों तद्धिपरी 


तोपपत्तेरचुपलब्धि समः ॥ २९ ॥ 

उस की (आवरण) की अजुपलब्धि के उपलब्ध न होने से ' 
( अजुपरून्धि का ) अभाव सिद्ध दो जाने पर,.-उस से विपरोत 
अंतिबन्धक) की सिद्धि दो जाने से अनुपलूब्धि सम होता-है.(यदि 
आवरण की अज्ञुपलब्धि स आवरण नहीं मानते, तो आवरण-की । 
अज्ञपलब्धि,की अनशुपलब्धि से आपरणान्ुपलूब्धि सी नहीं, तंज 
संद्च हुआ, कि आवरण है ) | 


आष्य--उनः आषरण आदियों, की अजुप्ूब्धि उपलब्ध नहीं 


अशुपल्ध्य जाति' ४१५. 


है। उपसूप्ध ते होते से बह है हो नहीं, इस प्रकार इस का ( अनु 
लष्धि का)अभाय सिद्ध होता हे। जब अभाव छिद्ध इुआ, ते पूवाक्त 
हेतु (उस की अनुपलड्धि के उपलब्ध न होने से इस हेतु ) के 
अभाष से उस से ( भभाव से ) विपरीत आवरणादि का अस्तित्व 
निद्िचत होता है। उस के विपरीत सिद्ध द्ोने से, जो पूर्व प्रतिशा' 
की है, कि उश्ारण से पूर्व विमान शब्द की अशुपलब्धि है, यद 
नहीं सिद्ध होगा । सो ' आवरण आदि की अनुफपलड्धि से ” यह 
जो द्वेतु है, यह जैसा आवरण आदि में घट सकता है, पैसा आव- 
रण आदि की अजुपलछब्धि में भी घट ज़ाने से. अज्जुपलब्धि द्वारा . .. 
जे। प्रतिषेध है, यद अजुपलन्धिसम होता है। इस का उत्तर-- _.. 


'अनुपलम्भात्मकलादनुपलब्धेरहेठु। | ३०। * 
अमुुपलग्धि यतः दे ही डपलब्धि का अभावरुप, अतः तुम्दारा 
हेतु अयुक्त हैं 
भाष्य- आवरण आदि की उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उस. 
की उपलब्धि का अभाव है यह द्ेतु अयुक्त हे। ( भदन ) किस 
कारण से २ (उत्तर ) इस कारण से, कि उपलब्धि का अभावमात्र 
ही तो अन्नुपलब्धि है । जो है, वह उपलब्धि का विषय होता दे, 
और उस के चिपय में यह प्रतिशा की जाती दे कि ' है '! जो नहीं 
है, यह अदुपलब्धि का विषय द्वोता है, सो जो उपलब्ध नहीं होता , - , 


है, उस के विंपय में यद् प्रतिष्ा फी जाठी है, कि नहीं हे '। सो 
यह आवरण आदि की अजभपलब्धि जो ६, यद अउपलंब्धि रूप अपने 


विषय में प्रदृ्त दोती इुई अपने विषय ( अथात्‌ अल्लपलण्धि ) का 
नियेध नहीं करती । सो अगप्रतिषिद्ध डुई आवरण आदि की अल्प 


लब्धि ( आवरणाभाष में ) देतु दाने के योग्य है। आचरण आदि 
जो हैं, वे भावकप होने से उपलब्धि का विषय हैं, उन की उपलब्धि 


४६८ स्वा सांष्य ६१। ३२ 
होना दी चादियें । वे जो उपलब्ध नहं( होति, ' इस से जाना जाता 
है, कि इब्द फे अग्रहण के कारण आवरण आदि नद्दा है । 


.' ज्ञानविकटानां च भावभावसंवेदनादध्या- 
त्म्‌ ॥३१॥ 


: 'किश्व-शान के भेदों का भाव ओर अभाध दोनों आत्मा के 
प्रत्यक्ष दोते हैं | ह 
भाष्य--अद्वेतु ” इस की यहां भी अनुषूत्ति दे। शर्यर में ह 

शरीर धारियों को अपने शान भेदों के भाव और अभाव प्रत्यक्ष 


'अज्भञुभव होते हैँ । कि मुझे संशय शान हे, मुसे सशय शान नहीं है, _ 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान ओर स्मृति रूप शानों के विषय मे 
(भाव ओर अभाव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है ) ।. से यह आवब- 
रण आदि की अलुपरूब्धि अथोत्‌ उपरूब्धि का अभाव, अपने अहु 
भव का विषय है, कि मुझे शब्द के आचरण आदि की उपलब्धि 
नहीं है, अधात्‌ शब्द के अग्रदण के कारण आवरण आदि, नहीं: 
उपलरूब्ध होते । तब,जो यह कहा है, .के उस की अज्ञुपलब्धि.कीं 
अनुपरुब्धि से उस के अभाव की सिद्धि है। यह नहीं बनता है| 


साधम्योत्तुत्यधर्मोंपपत्तेः सर्वानित्यलेप्रसंगाद 
नेत्यसमः ॥ ३२ ॥ ह 


( दृशन्त.के ) साधस्थे स-( पक्ष में उस के ) [छुल्य धर्म की 
उपपत्ति से. सब की 'अनित्यता का. प्रसंग. होने से:अनित्यसस , 
होता है। का 

भाष्य-अनित्य घड़े के छाथ साधम्य से,जो कहता है, कि 
' शब्द अनित्य हे ' उस के अनुसार तो जब ' अनित्य घड़े के साथ 
खादे भावों का साथभ्य ईद ” तद सद फी अनिश्यता आती है, जो 


अनित्यसम जाति। ४१९ 


कि अभीष्ट.नहीं है । सो यह अनित्यता से प्रतिपेध अतित्यसम है, 
इस का उ तर-- 


साधर्म्या दरसिद्धेः प्रतिषेधा सिद्धि: प्रतिपेष्यसा- 


पर्म्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
( यदि दशन्त घट के) साधस्य से (शब्द में अनित्यता की) 
तंद्धि नदी होती, ते प्रतिषेध्य के साधम्ये से प्रतिषेध की सिद्धि 
भी नहीं होगो 
भाषय--पक्ष का साधक चाक्‍्य प्रतिश आदि अवयवों से 
युक्त है, और प्रतिपक्षरूप जो प्रतियेध है, उस का प्रतिषेध्य ( पश्ष) 
के साथ साधर्म्य हे ' प्रतिज्ञा आदि अवयबो ले योग ' | तब यदि 
अनित्य के साधम्य सर अनित्य की सिद्धि चर्दी, तो साधर्म्य से 
असिद्ि से (तुम्दारे किये) प्रतिषिथ की भी असिदधि होगी, फ्योकि 
उस्त का भी प्रतिषेध्य के साथ साधम्ये हे । 


दृष्ठान्तिच साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य पर्मस्य 
हेतुलात तस्य चोमयथाभावान्ना विशेषः ॥ ३४॥ 


जो धर्म दश्टान्त म साध्य साधन रूप से प्रसिद्ध हैं, चद देतु 
हुआ करता दे, और वह दोनों प्रकार से होता है (किसी के साथ _ 
साझा ओर किसी से अलहूग ) इस्त लिए अविशेष (-धर्म, देतु ) 
नहीं दोता!। है ४ 

भाष्य-दए्टस्त में जो धर्म साध्य साधन भव से जाना गया * 
हे, वह देतुरुप से कहा जाता है, ओर वह दोना प्रकार से होवा 
है, किसी के साथ समान, किसी से विशिष्ट। समान होने से साधम्थे 
ओर विशेष दोते से वेधम्य होता है । इस प्रकार साधम्पंविशेष 
जो है ( दशा सॉधम्य जो” किसी से विशेष भी दो) देतु होता दे, 


४२० ह्यांय लाध्य | ५। ६। ३६ 


अविशेष से साधर््पभात्र वा वैधरस्य मात्र हेतु सदी दोता।ओर आप 
निया साथरम्यमात्र वा वेधस्ये मात्र का आधय लेकर कहते हैं, 
“सांधरम्यासुल्य धर्मोषपत्तेः सर्थोनित्यत्य प्रसगादन्वित्यसम/ (३२)।' 
यद्द अयुक्त दे । अविशेष सम ( जाति ) के प्रतिबेध में जो. कद्दा है, 
चंद भी ( इस का भतिदेघ ) जानता चाहिये | 


नित्यमनित्य भावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेगनित्य 
समः ॥ ३५ ॥ 


(दब्द की) अनित्यता नित्य है, इस प्रकार अनित्य में नित्यता 
के बन जीने से नित्यसम दोता है । 

भाष्य--शब्द अनित्य है, यदं प्रतिशा है । वद अनित्यता 
कया शब्द में नित्य है, अथवा अनित्य है । यदि वह ( अनित्यता 
शब्द मे ) सपैदा दोती है, ते धम के सदा होने से धर्मी भी सदा 
' होगा, अतपध शब्द नित्य हुआ । और यदि सर्वदा नहीं होती है, 
तो अनित्यत्व के अभाव से शब्द नित्य ठहरा | इस प्रकार नित्यत्व 
के आश्रय प्रतिषेध से निस्यसम दोता दे । इस का उत्तर- 


' प्रतिषेध्येनित्यमनित्यमावाद नित्येनित्यतो- 
पपत्तेः प्रतिषिधाभाव: ॥ ३६ ॥ ह 
प्रतिषेष्य ( शब्द ) में अनित्यता के नित्य हेनि से अनित्य 


नित्यता की उपपत्ति से ज्ञो प्रतिषेध है, वह महा बनो (जब - 
अनित्यता मान छी, तो फिर प्रतिषेध केस १ ) । 
भाष्य--' प्रतिषेध्य जो शब्द है, उस मे अनित्यता के नित्य 
हातरि स ऐसा कहने मे शब्द की अनित्यता मान ली गई।.जब अनि 


त्यता. चल गई, ता फिर. शब्द अनित्य नहीं हएसा प्रतियेध नहीं बन 
शाकता ( और यदि ( आनिस्यता ) नहीं मानते हो, ते! ' अमित्यता 


कार्य सम साति। : हर 


कै नित्य होने से यह हेतु नदी बनता,देतु के अंमाष से प्रतिषेध न बना । 
उत्पन्न हुए शब्द का नाश से जो अभाव है,यही शब्द की अनित्यता है। 
इस पर भरन दे ही नई। सकता,सो यद प्रइन कि उसकी अनित्यता क्या 

शब्द में नित्य द्ोती है,बा नहीं, यह अडरपपन्न है।क्यों ! इसलिए कि 
उत्पन्न हुए दाब्द का नाश के कारण जो अभाव हे, चद्द उस की 
अतित्यता है। ऐसा होने पर परस्पर विरुद्ध होने से ( शब्द और 
नित्यता का ) आधाराधेय भाव नहीं बनता है । क्‍योंकि नित्यत्व 
और अनित्यत्व का विरोध है। नित्यत्थ ओर अनित्यत्व॑ एक धर्मी 
के ये दो धर्म परस्पर पिरुद्ध होते हे, इकट्ठें नहीं हो सकते | तब जो 

"यह कहा है, कि ' अनित्यता के नित्य होने से ( शब्द) नित्य है ! 
यह्द न बनती हुई बात कही है। 


प्रयत्न कायानेकला[त्‌ कार्यसमः ॥२७॥ 
प्रयल्ष के कार्यों के अनेक द्ोने से कार्य सम होता है |. 


भाष्य--' प्रयत्ञ के अनन्तर द्ोने से शब्द अनित्य दे! | जिस 
का प्रयत्ञ के अनन्तर आत्मलाम द्वोता दे ( अथोत्‌ प्रयत्ञ से पूर्व 
जिस का स्वरूप मी द्वोता, प्रयत्ञ के अनन्तर ही जिस का स्वरूप 
दोता दे ) घद न दो कर द्वोता दे ( पूर्व न द्ोव। हुआ अब होता दै। 
जैंस घट भादि कार्य । और अनित्य है, इस का अभिप्राय,यह है, 
कि हो कर नई रदता है। इस प्रकार देतु के स्थिर होने पर, भयक्त 
के कार्यों के अनक होने से ! यह प्रतियेध कहा है।- प्रय्ष के अन- 
न्तर घट आदि का आत्म छाम देखा गया है, और व्यवधान बाको 
की व्यवधान के दर होने से अभिव्यक्ति देखी गई हे । सो प्रयन्ष के 
अनन्‍्तेर शब्द का आत्मलामं होता है वा -अभिव्याक द्वोती है, इस 
में कोई विशेष नहीं! है। इस प्रकार कार्य की अविशषता को लेकर 

पादी के-पक्ष का ) प्रतियेध कार्यसम है । इस का उत्तर 


ह२९ स्थाये. भाध्य ५१ ११ २९ ! 


कांयोस्यले प्रयत्ना हेतुत्वमनुपलब्धि कारणी- 


पपृत्ते! ॥ ३८ ॥ 


( प्रयत्ञ के ) कार्य का भेद्‌-होति हुए भी, मयत्न को ( शब्द 


की ) अभिव्यक्ति में देतुता नहीं है, क्योंकि अनुपलम्धि .के कारण 
( आवरण आदि ) की उपपत्ति है ( जछादि की अभिव्यक्ति अयक्ष 
नहीं करता, किन्तु अठुपलम्धि के कारण आवरण को हूटाता हैं, 
आवरण के हरने से अभिव्यक्ति स्वयं होती दे । पर शब्द के विषय 
में तो आवरण की उपलब्धि न देने से उत्पत्ति की दी कारणता 
बन सकती दे-) जद्दां ( प्रयत्न के) कार्य का सेद होता है, वहां अन॒- 
पलब्धि के कारण (आवरण आदि ) के बन जाने से, प्रयत्ष को 


फ्न 
गे 


शब्द की अभिव्यक्ति के लिए देतुता नहीं हो सकती है| जहां प्रयल 


के अनन्तर अभिव्यक्ति होती दे, चद्ां अनुपलन्धि का कारण व्यच- 


धान घनता है, व्यवधान के दृवने से, प्रयक्ष के अनम्तर दोने वाले , 


उस अर्थ की उपलब्धि अथीव्‌ अभिव्यक्ति होती है ( जैसे जलादि 


मैं )। पर शब्द की अजुपरूब्धि का कारण कुछ ( आवरण आदि ) | 


है नदी, जिस के दूर होने से शब्द की उपलब्धि अथीत्‌ अंभिव्याक्त 
होती है, यंद् माना जांय । इस से लिरू है, कि शब्द अभिव्यक्त 


नहीं होता ह । ओर यदि हेतु फो व्यतिचायों दद॒य कर असाधक 
'उददराति हो, तो | 


प्रतिषिधेषिं समानो दोषः ॥ ३९ ॥ 
भतिदेध में भी समान दोष है| 


भाष्य-प्रतिवेध- भी व्यासियारी है, किसी का प्रतिषेध करता - * 


रे ० कक बज कर 4 टच 
है, किसी का- सही करता है, इस धकरार असाधक ' होने से व्यभि- 


चारी है (सूत्र का.दूसरा अर्थ-) अथवा दान्दु की अनित्यता के .. 


ह कार्यसम जाति. हरे" 
पक्ष में ' प्रयल्ष के अनन्तर उत्पत्ति होती है,' अभिव्यांक्ति नहीं, इस 
पिशेष हेतु का असाव है। नित्यत्व पक्ष में भी प्रयल के अनन्तर 
अभिव्यक्ति होती है, उत्तत्ति नहीं, इस में विशेष हेतु का अभाव 
है। सो यह विशेष हेतु का अभाव दोनों पक्षों में सम है। इस लिए 
दोनों व्यभिचारी हैं | 
सर्वेत्रेवम ।| ४० ॥ 

सर्वत्र ऐसे ही । 

सांध्य--साधम्य आदि जितने प्रतिषेध देतु कहे हैं, उन सब 
में जहां २ अधिशेष-दीखता है, वहां दोनों पक्षों में एक जेसा दोष 
आता है। 

: प्रतिषेधविप्रतिषेये प्रतिषेध दोषवद्दोषः ।8१। 

प्रतियेध ,के- प्रतिषेध-में भी प्रतिषेध के दोष की . नाई दोष 
आता है। दी 
'भाष्य--यह जो प्रतिषेध में  ध्याभिचारी होना' समान दोष 
बतलाया है, :यद्द प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी समान है। उन में से 
* शब्द अनित्य है, क्योंकि प्रयत्न के अनन्तर होता है'.यद साधन- 
चादी की स्थापना अथम पक्ष है | ' प्रयत्न के कार्यो के.अनेक दोने 
से कार्यसम. ( जात्युत्तर है ) ! इस प्रकार प्रतिषेध का देतु वेकर 
दूषणवादी का 'दुस्तरा पक्ष है, यह प्रतिषेध कहलाता है। ' इस के 
प्रतिबेध में भी समान-दोष आता है, * यह तीसरा. पक्ष प्रतिषेध विध्र: 
तिपेघ कद्छाता है। इस प्रतियेध के विप्रतिपेध में भी समान दोष 
व्याभिचारी होना, यह-चोथा पक्ष है। 


प्रतिषेध सदोषम्युपेत्य प्रतिषेधविभ्रतिषेषे 
समानो दोप प्रसड़ो मतानुज्ञा । 8२ | 
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, प्रतिवेध को देय याला मान कर प्रतिएध के विश्रतिबेध में 
जो दोष का प्रसंग समान यतकाना हैं, यह मतानुडा है । 


भाष्य--अतिपेधघ जे दूसरा पक्ष दे, उस को दोष बाला मात 
- कर, उस का उद्धार किये बिना ही, प्रतियेध व्िप्रतिषेध रुप तीसरे 
पक्ष मे समान व्यमिचारित्व मान कर, समानता का दूषण देने 
घाले को मतानुड् का दोष आता दै, यद्द पांचयां पक्ष है। 
5६ 20 ४ कप 

सपत्षरक्षणापेक्षोपपत्त्युपसंहोरे हेतुनिदेंश पर- 
पक्ष दोपाभ्युपगमात्‌ समानोदोष इति ॥ ४३ ॥ 

( स्थापना यादी के ) स्वपक्ष में लगते ( दोष ) की अपक्षा, 
, से ( चेसी ) उपपत्ति के उपसंदार में हेतु दिखछाने में, परपेक्ष के 
दोष को स्वीकार कर लेने मे समान दोष है। 

प्य-स्थापतना पक्ष में 'प्रयत्ञ कार्य के अनेक होने से (३७) 

यद्द जो दोष दिया है,यह स्थापना देतु घादी का स्वपक्ष लक्षण दोष है ।. 
बयाकि, वह उसके पक्ष पर लगाया गया हैं। इस स्वपक्ष लक्षण दोष की 
अपेक्षा करके; इस को मान करके अथोत्‌ उद्धार न करके ( समान 
है दोष ' ( ३८ ) इस प्रकार वन सकते दोष को परपक्ष में उपस- 
हार करता हूं, ओर . ' इस प्रकार प्रतिषेध .व्यभियारी है ' यह हेतु : 
दिंखलात/ है | वहां अपने पक्षणस दोष की अपेक्षा से युक्त 
दोष का डपसंदार करने में हेतु बतलाने में इस से परपक्ष को मास 
लिया । 'कैस ? कि जो दूसरें ले * प्रय्ष काये के अभक होगे से 
इत्यादि से व्यभिचार दोष दिया था, उस का उद्धार किये बिना 
इस ते उत्तर दिया है कि ' प्रतियेध में भी समान है-दोष ” ( ३९ ) 
इस भकार स्थापना की दोष चाली अंगकार करके प्रतियेध में 
समान दोष का प्रसंग देने वाले को परपक्ष के मान लेने समान॑- 
दोष होता है । जैसे पर के प्रतिबंध को सदोष सात कर प्रति 


चहुपदी। 8२९ 


विप्रतिषेध में समान दोप म्संग रुप मताबुशा होती है (४२) देले 
इस के पक्ष में सी स्थापना के सदोष मान कर प्रतिषिध में समान 
दोप लगाने वाले को मतांजुशा दोप पड़ता है । अब बह छटापक्ष 
ठद्दरता है । इन में से स्थापना हैतु वादी के तो पहछा, तीलरा 
और पांचवां पक्ष है,और प्रतियेध देलुवादी के दूसरा चोथा और 
छठा | उनकी साधुता असाधुता के विचार में चोथ और छठे पक्ष 
में विशिषता न होने से पुनरुक्त दोष का प्रसंग है । चतुर्थ पक्ष में 
दूसरे को ' समान दोष लगाया है, ' कि ' प्रतिषेध विप्रतिपेधापि 
प्रतिपिध दोषवद्दोष: * छठ में भी परपक्ष के स्वीकार से * समान्तों 
दोप३ ' ( ४३ ) इस प्रकार समान दोष ही कहा है, कोई अधैविशेष 
नहीं कहा है। तीसरे पांचवे में भी पुनदक्त दोष समान है। तृतीय 
पक्ष में * प्रतिषेधेषि समानोदोष: ' ( ३५) इस प्रकार समानता 
मानी है। पांचवे पक्ष में भी ' अतिपेध विप्रतिपेध में समान दोप 
का प्रसंग ” माना है, कोई अर्थविशेष्‌ नदी कहा दे । बहां पांचवे 
और उठे पक्ष में अर्थ का अभैद होने से पुनरुक्त दोष हैं । तीसरे 
छोथे में मताहुज्ञा, पहले दूसरे में विशेष देतु का अभाव, इस प्रकार 
पहपश्ली में दौनों को असिद्धि है। कब पदपक्षी होती है, जब भतिः 
चेध में भी समान दोष है” इस प्रकार प्रदुष्त होता है, तब दोनों 
पक्षों की असिद्धि होती है। पर जब ' कार्यान्यत्व प्रयज्षा हेतुत्वग्र- 
छझुपर्ून्धि कारणापपत्ते: ' ( ३८) इस से तीसरा पक्ष युक्त दोता 
है। तब विशेष हेतु के कहने से प्रथत्न के 'अन्तस्तर शब्द का आत्म- 
लाभ होता है, अभिव्यक्ति नहीं, इस प्रकार पहला पक्ष 'सिद्ध हो 
जाता है, पटपली पद नहीं होत॑ 
इति भ्रीवात्स्थायनीये न्‍्यायभाष्ये पश्चमाध्यायस्याथमाहिकम | 
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पश्ममाथायस्य द्वितीय! पादः 3 . 
दिरदध शान और अक्ान के सेदा से निमदस्थान भहुत 
होति है, यह संक्षेप से कहा है (१।२१२० में) । अब उस को 
विभाग करते हैं। निम्नद स्थान है पराजय के स्थल, जा कि किसी 


टि के आधार पर, प्रतिश आदि अवयवो के आश्रय रहते हैँ! 
तल्ववादी # और अतत्ववादी दोना को भराप्त दांत €& | उस का | 


विसाग यह हे-- 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतित्ञान्तर प्रतिज्ञाविरोधः पूर्ति- 
तासंन्यासों हेवन्तरमंथान्तरं निरथेकर्मविज्ञाताथम- 
' पाकमपाप्तकार् न्यूनमर्षिक पुनरुक्त मनलुभाषण 
मज्ञानमपरतिभा विशेषोमताजत्ञापयेदुयोज्योपेक्षणं- 
निरतयोज्यानयोगोपसिद्वन्ती हेखाभासाश्व 
निप्रहस्थानानि ॥ ६॥ 


प्रतिश्ादानि, प्रतिजान्तर, भातिशा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास, 
+पव्वन्तर, अथान्तर, निरंथेक, अविशातार्थ, अपाथेक, अप्राप्तकाल, 
न्‍्यूत, अधिक, पुत्रुक्त, अननुभाषण, अशान, अप्रतिसा, विश्लेप, 
मतजुशा; पयजुयोज्योपेक्षण, निरयोज्याहुयोग, अपसिद्धाग्त ओर 
देल्वाभास, ( २२ ) मिम्रदस्यात् हैं। - “मल 
भाष्य-दाईस प्रकार से इन का विभाग करके आगे लक्षण 


कहते हँ--- 


# दूसद से कदे डूधण में आभासता न दिखलाने से तत्व 
दादी भी सियरह स्थान के भा लात है! * 


ह तिप्रहस्थान । ७२७ 

डे हा हृष्ठान्त न्‍ ह कप ॥ 

प्रंतिदृष्ठान्तधर्माम्यजज्ञा खदृशन्ते प्रतित्ञा 

हानिः ॥ ९ ॥ 
ह अपने इृष्टात्त में प्रतिदष्ठात्त के घर्म को मान लेना प्रतिश 
हानि दे। 

.. भाष्य--साध्य धर्म से विरुद्ध घ्म को लेकर सामना करने 
: पर, अतिइश्ान्त के धर्मे को अपने दश्ान्त में मानतां हुआ (अपनी) 
' अतिश का त्याग करता है, यह प्रतिशाद्ानि है। ददाहरण-' इस्दि- 
' यग्राद्य होने से दाव्र अनित्य है, घट की नां: ' पेसा कहे पर 
दूसरा कद्दता है । ' इन्द्रियप्राह् होगा भित्य समात्य (जाति) में 
देखा. गया है, दाव्द देसे ( नित्य-) क्यों नें! ! ऐसा सामना कर 
ने पर यदि यह कद्ठता है, कि' यदि इन्द्रिय भराष् सामान्य लिश्य है, 
तो बेशक घट नित्य हो। ऐसा कदने भ.यह (खाध्य के) साधक 
डश्टात्त को नित्य ठदराता हुआ, .निगमन पयेत्त सारे पदक फो ही 


स्‍्याग देत! है। पक्ष को त्यागता हुआ प्रतिज्ञा को त्यागता है, क्योकि 
पक्ष प्रतिशा फे आध्चय द्वोता ६ । 


प्रतित्ञातायप्रतिपेंध धरमंविकर्पात तदथोीनि 
देश प्रतिज्ञान्त्मख | ३॥. 9. 
प्रतिशत अध के प्रतियेध में, धर्म के भेद से जो उस अर्थ 


.._ (दूसरे धर्म) का निर्देश हे, वह प्रतिशान्तर है। ' 


भाष्य--' शव्दियप्राश् होने से शब्द अनित्य है, घट की नाई! 

यह है प्रतिकात अथे ( घट की अतित्यता )! इस के कहने पर जो _ 
- इस का प्रतिषेध है अथीव्‌ प्रतिरंशन्त से देतु का व्यामचार दे कि 
६ इन्द्रियप्राद्म सामान्य निसय है ”। इस प्रतिद्ात शर्थ के प्रतिपेष् 
में, धर्म मेद स अथात्‌, इशन्त प्रतिदश्ाम्त के साधस्ये मिलाने में 
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भेद से-कि इन्क्रियेशाहा सामान्य सदिगत है, और इक्द्रियग्राह्य घट 
असर्दगत है, इस प्रकार 'भर्म के भेद से, साध्य सिद्धि के लिए 
कु शः ञ शक 8 2० चेंज डर छू ७ $ 

उस अथे ( इस दूसरे धर्म असर्वेंभतत्व ) का जो सिदेश है! केस : 

इस प्रक्वार, जैसे घर असर्दंगत है, रसी प्रकार शदद भी अखर्देगत 


नांदे _ तु कह जा ड् 
हुआ घट की नांद ही अनित्य है । इन में से ' दाब्द भनित्य है ' 


यह पहली भतिजा है। अलर्चगद हैं, यद इुसरी प्रतिश प्रतिशान्दर 


है। (म्रइन ) यह निम्नहस्थाल क्यों कर है? ( उत्तर ) मतिन्ना का 
साधन दूसरी धतिज्ञा नह होती, किन्तु देतु ओर दृष्ठास्त अतिशा के 


५४३ 


साधन होते है। सो यह असाधन का प्रहण अनथ्क है । आनथक 
होने से निम्रहवस्थान है। 


प्रतिज्ञादेली(पिरोध॑ः प्रतिज्ञाविरोधः ॥ ४ एफ 
प्रतिज्ञा आर हेतु का ( पररुपर ) विरोध प्रतिशा विरे/थ है। 


भाष्य-- द्वव्य शुणा से एक अलग पदाथ दे * यह अतित्रा 
£ क्योकि रूप ( रस ) आदि से अतिरिक्त (किसी पदार्थ) की 
- अनुपलतब्धि है, यह हेतु है. सो यहां प्राविज्ञा ओर देतु का विसेध 
हं। केस ! इस प्रकार कि यदि शुर्णा से अलग द्रव्य है, तो रूप 
आदि से अलग पदाथे की अनुपल्ृष्धि नहीं बन सकती । ओर यदि 
रुप आदि से सिन्न अर्थ की अज्ुपलब्धि है, तो ' मुणों स-अलयग 


है दृव्य यह नही घन सकता है । श॒ु्णो स अलग है हच्य, ओर 


रूप आए से भिन्न अधथ की अजुपरूब्धि हैं, यह दोनों परस्पर विरुद्ध 
है, इकटठठे भहीं हो! सफते है। 


+ 
रा 


पश्भतिषत पतिताताथापनयन. प्रतिक्षो्स- 
'न्यासः 4 ५ हे 


_+्िमहल्थाच । ही ल्‍्शरेरे . , 


पश्च के प्रतिपेध में प्रतिक्ञात अर्थ. का अपएलाप प्रतिशर्स- 

न्यास हैं। 
आाध्य--'भावैस्य है शब्द, क्योंकि इक्तियनाह्म है! ऐसा कदने 
पर दूसरा कहे कि इच्द्रियप्र।ह्म है सामान्य और चह अनित्य नदी, 
इसी प्रकार शब्द भी इम्दियग्राष्न है और अनित्य नहीं। / इस प्रकार 


: पक्ष का धरतिपेध होने पर यदि ( पूर्ववादी ) कदे कौर कदृता' है कि 


च्क 


शब्द अनित्य है इस प्रकार प्रतिशात अर्थ का जो इन्फार है, यह दे 
प्रतिज्ञासंन्यास | ' 


अविशेषेक्ते देतोपतिपिद्धे विशेषमिच्छतो देख- 


सस्॥ ६॥ ४: हा 
अविशेष कहे द्ेतु का प्रतिषेध हो जांने पर, विधेष चाहने 


ह चाले ( नया विशेषण देने वाले ) को देत्वन्तर होता हे 


भाष्य--उदाहण-' इस सारे व्यक्त को प्रकृति ( मूछ कारण) 
कोई पक दे ' यह प्रतिशा है। किस देतु ले ! ' क्योंकि एक प्रकृति 
चाले विकार परिमित होते हैं ' प्रिही से हे।न बाले.प्याले आदि 


'  परिमित देखे गये है । जितनी प्रकृति का व्यूद ( रचना विशेष ) 


होता है, उतना-विकार होता दे | हर एक पिकार- परिमित-देखा 
जाता है। पेंसे ही.हर एक विकार परिमित देखा गया है। सो एक 


. प्रकृति वाले बिका के परिम्रित दान .से हम जानते हें कि सारे 


व्यक्त जगत की अ्रक्ृति एक है।इस पक्ष का जब व्याभिचार दिखका 


हि , कर खण्डन-किया जाय, कि परिमित होना उन विकारों का भी 
:- देखा गया-है, जो माना प्रकृति वाले हैं, और उन का भी, जो एक 
. प्रकृति चाले हैं ।- पेसा खण्डन करने पर ( सांख्य ) कहे, “कि एक - 


प्रकृति का अन्वर ( अशुयतिश्ज्डसी द्रव्य के! सस्वस्ध ) होने पर 
प्योले ओदि विकारों का परिमाण देखा जाता है। इचर सुख दु 


“मोद से, सम्मद यह व्यक्त जगत्‌ देंकने भ आता है। .सो इस में - 


नह 


४४० स्थाय साष्य ५।५।८। 


किसी दलरे प्रकृति फे रुप का सम्पन्ध अब हैं नहीं, तब यह एक 
प्रति वाला ही हो सकता हू। सो इस प्रकार पहले अंधिशेष कद 
हेतु का भतिषेध दो जाने पर, विशेषण देने वाले का यह पक और 


देतु बन जाता है। और देत्वस्तर होने पर, पदले हेतु के असाधक 
होने से निम्नहस्थान हुआ । देत्वन्तर कद्दने पर भी, यदि देतु के 
विषय का दिखलाने वाला रश्न्त प्रहण करोगे; ते। फिर यद सारा 
व्यक्त एक प्रकृति वाला नहीं ठदरता, क्योंकि ( दृष्मान्त मे ) दूसरी 
प्रति का प्रदण हुआ । ( रष्टान्त पक्ष से भिन्न होता है ) और भदि 

'शणस्त नहीं अहण करते, तो रहान्त मे ज़ब देतु का विषय दिस्ब- 
छाया नहीं, तो वह साधक नहीँ! बनेगा, तब हेतु के निररथक होने 
से निभदस्थान बना रदेगा। 


प्रकृतादथादप्रतिसम्बन्धाय मथोन्तरम ७ 


प्रक्षत अर्थ से असंम्बद्ध भथे का कथन अरधास्तर ( निम्नह- 

स्थान ) है। 
यथोक्त लक्षण वाले पक्ष प्रतिपक्ष के पकड़ लेने पर, साध्य 
सिद्धे के प्रकृत होने पर जय कद्दे कि- शब्द नित्य है,स्पर दौन होने 
से यह हेतु है। हेतु, दिनोति धातु से तुन्‌ प्त्यय आने पर हृदन्त पद्‌ 
है। पद द्वोते हैं नाम, आण्यात, उपसभे और निपात | किसी किया 
के साथ योग से हृव्य का वायक शब्द नाम, संख्या सम्रेत क्रिया 
आर काल का घाचक आय्यात होता है। वाक्य प्रयोगों में अदे के 
वीधक निषात होते हैं धातु के साथ युक्त इ॒ग॒ किया विशेष के. 


चोतक उपसर्ग होते हैं, इत्यादि जो कथन है, यद अर्थान्तर जानना 
सादिये। 


वर्ण कमनिदेशेव मिस्थेकम ॥ <॥ 


घर्णों के कम के निर्देश की-नाई निरथेक होता है। 


विधदशरर्म। .. : :. 8३१: , 

भाध्य--शब्द नित्य है, कचटतप, “जब गड़द्श. होने से, 

धभमभधघदचप की नाई, इस प्रकार का निर्थक होता है। वाज्य 

बायक भाव न पनते पर अंथ कोई िकंलंतो नहीं, वर्ण हीःफ़म 
से दिखला दिये है । 


परिषत्‌ प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमंप्याविज्ञात- 
मविज्ञाताथंय्‌ ॥ ९॥. .* 


५ तीन वार भी कहा हुआ जो परिषंत्‌ वा भ्तिवादी से नहीं 
समझा गया, वह अधिबाताथ होता ह। 


भाध्य--जों वाक्य तीन बार कहा हुआ भी शब्दों के हिल 
- हँनि के कारण था अप्रसिद्ध प्रयोग के कारण था अंतिहुत उच्चारण 
के फारण इत्यादि कारण से परिषद्‌ ( भध्यस्थ) और प्रतिवांदी की 
समझ में न आए, वह अपना अखासर्थ्य ढांपने के लिए प्रयुक्त किया 
ह्र्आ चाकप अविशाताथ निम्रहस्थान होता है।..“- हे 


पौवापर्या प्रोग[दप्रतिसम्बद्धायें मपा्थकम्‌ १० 
अगले पिछले ( शब्दों ) का अन्घय न.होने से असम्बद्ध अथे 
वाला अपाधक होता है। . 
भाष्य--जहां अनक पद्‌ वा वाक्य का अगले पिछले के साथ *' 
अन्वय सम्बन्ध नहीं है, इस से असस्बरू अर्थ ग्रह्दीत होता है, चद्दां 
' समुदाय का कोई तात्पय न होने से अपायक नाम निम्रहस्थान 
होता है। जेस-दस अनार, छः पूण, कुण्ड, स्ग का चमड़ा, मांस- . 
पिण्ड, यह कुमारी का अधरोरुक ( तंबी ), पाप्य ( पंरिमाण ) , 
उस ( स्त्री ) को पिता शीत से झुका! इुआ नहीं । ( जिस के पदों 
का अर्थ न बने, यद निरथेक, ओर जिस के पदों का अर्थ हो कर 
: भी वाब्येर्थ थे बसे, धं्ट ख्पाथेक होता है, यह इक दोनों हे अदे है)। 


४४९, : | स्पा साष्य, ५६९। (४ 
अंवर्यवविपयसिवंचनमग्रप्तंकालम १8॥ 


अवयवबा का उछ्र पलट कथन अग्नात काड़ दोता है । 


जन 


साष्य--प्रतिक्ञा आदि अवयये का -अपने २ क्षण के अनु 
धार अध के अधीन ( आगे पीछे रखने का ) ऋमे है, यहाँ अतयवा 
का ( फ्रम-से ) उलट पछर करके कदना; इस प्रकार का असम्दाध 
क्षय चाल अप्राप्तकाल निभ्रदस्थान दोते दे । 


हीनमन्यतमेनाप्य वयवेन न्यूनम । १६ । 
किसी भी अबयव से हीन दो, ते न्‍्यून निम्रहस्थान होता है 


». आप्य--अतिशा भादि अवयवयों में से किसी एक भी अवयतच 
से होत हों,तो न्यून नामी निम्नदस्थान होता दे। साधन के अमाव में 
साध्य की सिद्धि नहीं होती दै। 


हंतृदाहरणापिकमधिकम-॥ १३॥ 
हैतु वा उदाहरण से जो अधिक है, वह अंधिक है । 


. भाष्य--हँके स-जद-वात सिद्ध होठी है; तो दोनें में सं एक 
की अनयकता है। एर यह बात नियम (एक बार एक ही हेतु वा 


एक ही उदादरण देना है, इस नियम) के पहले माल लेने मं जानना 
चांदिये। 


+5, #जर है 


दंत ॥ ९३४ ॥ 


अलुबाद के सिवाय शब्द था अथे का - पुतवेचन पुनरुकत 
होता है। .. . : 


मु अ 8+5ज का 9 के १ बह 
नाक १ 


आय-्ञजुवाद से, अच्यज ब्ोष्द पन्तरु के था अर्थ पुनरुक्त 


शज्दाययाः युनवचन पुर्नेस्क्तर् न्यत्रालुवी- 


',  तिप्रहश्यान)। .  - ४8३ 
ख्् ५ हे 

होता हें । ' द्ब्द नित्य है; शब्द नित्य हैं! यह शब्द पुनठक्त दै। 
और अर्थ पुनरुक्त दै, जैसे 'शब्द अनित्य है, ध्यनि विनाश धर्म घाली 
थे 0९ 2. रु 
हूं !। अनुवाद में पुनरुक्त दोष नहीं दोता, क्योंकि वहां शब्द के 
दुद्दरान से अर्थ विशेष की सिद्धि होंती हैं। जैसा कि हेतु के निर्देश 
से प्रतिश का पुनवैचन निगमन होता दै। 


_अर्थादापन्नस्प खशब्देन पुनवेचनम्‌ १५! 
अर्थ से प्रांत हुए का अपने शब्द से पुनवेचन भी । 
भाष्य-- पुनरुक्त ' यह प्रकृत है।_ उदाहरण-' उत्पत्ति धर्म 
. घाला द्ोने से अनित्य है ! यह कह कर, अर्थ से प्राप्त वात का जो 
घाचक शब्द है, उस शब्द से कहे, कि “अल्ुत्यत्ति धममे घाढा नित्य 


होता है” यह भी पुनरुक्त जानना चाहिये । शब्द का प्रयोग अर्थ 
की प्रतीति के लिए होता है, और वद अर्थ जर्थापत्ति से भतीत 


ही दे। 2 
विज्ञातस्य परिषदानिरमिहितस्थाप्य पूल्ुचारण 
मनजुभाषणस्‌ ॥ १६-॥ - 


परिपत्‌ से जाने गए ओर (वादी से ) तीन बार कह गए 
का जी अमुवाद न कर सकने है, यह अचन्ुभाषण है। 

भाष्य--परिषत ने वाक्यार्थ का जोन लिया है, ओर प्रति- 
धादी ने तीन बार कह दिया है, उस का भी जो अल्ुवाद न करना 
है, यह अनछुभाषण नाम निग्नहस्थान होता दे ।- अजुचाद किये 
बिना किस का आशध्रय लेकर परपक्ष का प्रतिषेध कहे । 


अविज्ञात चात्ानम्‌ ॥ १७॥ 


ने जानना आविशाल है) 


न न्वाय क्ाभ्य 4 ।२। १६ | 


: भाष्य-परिपत्‌ ने जिस का अर्थ जान लिया हैं, भतियादी 
ते तीन बार कहा है, उस का भी जे। अशान है, वह-अशान नाम 
निम्रहस्थान हे। षयोकि जाने बिना यह किस का भतिपेध कहेगा। 


* « उत्तर्याप्रतिपत्तिरपरुत्तिभा ॥ १५ ॥ 
उत्तर का मे फुरना अप्रतिभा हूँ । 
भाष्य- परपक्ष के प्रतिपेध मं जब उत्तर का निशचय नहीं करता 
है, तब निगशद्दीत होता है । 


कार्यव्यासंगात्‌ केथाविच्छेदें विक्षेपः ।१९ 

काम की उरझ से कथा का विच्छेद विंक्षेप है । 

जब कि काये की व्यासक्ति बतला कर कथा का विच्छेद 
करता है, कि यह काम सुझे करना है, इस को समाप्त करकें पछि 
उत्तर दुंगा, वह विक्वेप नामी निम्रहस्थान है । एक के निश्रद्द पर 
कथा की समाप्ति पर स्वयं ही दूसरी कथा को अगीकार करता है। 


-- स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषपूसंगो मता- 
मुत्ञा ॥ २०॥ 


अपने पक्ष में दोष के अगीकार से जा परपक्ष में दोष का 
प्रसंग है, वेद मताजुशा है । 

साध्य--जो दूसरे से लगाए दोप को अपने पक्ष में अगी- -- 
कारें करके, उस का उद्धार किये बिना ही कहता है कि आप के 
पक्ष में भी यह समान दोष है, वह अपने पक्ष में दोष के मान लेने 
से परपक्ष में दोष को प्रसक्त करता हुआ दूसरे के मत को मान 
छेता है, यद.मंतानुशा' नाम निम्मनहस्थान आ-पड़ता है। 


निग्रहस्थानपराधस्या निग्रहः पर्यजयोज्योपेक्ष- 
णम्‌ ॥ २१ ॥ 


भ् 
* 


निम्नहस्थान | ३५ 
लिम्रहस्थान को भ्राप्त हुए का अनिश्नह पर्यज्ञयोज्यों पेक्षण ह्ै। 
भाष्य--( पंयशुयोज्यो पेक्षण का अर्थ है) पर्यजुयोज्यः-निम्रद 

में आ जान का जिस पर दोष देना चाहिये, उस का उपेक्षण अथीतत्‌ 
नू निम्रह को प्राप्त हुआ है इस प्रकार दोष न छगाना । यद किस 

(का-पराजय है! इस प्रदन के पूछने पर परिषत्‌ को बतलाना द्ोगा, 

क्योंकि निम्नद को प्राप्त हुआ स्वयं अपनी घुटि नहीं कदेगा । 


अनिभप्रहस्थाने निग्नहस्थानाभियोगो निरजु- 
योज्यानयोगः ॥ २२ ॥ 


विद्या निम्रहस्थान निम्नहस्थान का अभियोग लगाना निर- 
शयोज्याज्योग है । ५ 
भाष्य--निम्रहस्थान के लक्षण की मिथ्या समझ से, पिला 


निम्रहस्थान के जब दूसरे को कहें, कि “तू निगद्दीत है ” तो'दोष 
जे छग्ाने योग्य पर दोष लगाने से उस को-निग्ृद्दीत जानना 


आहिये। 


सिद्धान्तमम्थुपेत्यानियमात्‌ -कथाएसड्रो४प 


का ६ 


' पिद्धान्तः | २३ ॥ | “ 
सिद्धान्त को अंग्रीका* करके अनियम से कथा का भ्रेसेंग 
अपसिद्धान्त है| 


भाष्य-किसी अथ के बेसा होने की भतिशा करके, प्रातिशोत्त 
अर्थ के उलट रूप आनियम से, कथा का प्रसंग लाने बाले को अप- 
सिद्धान्त जानना चाहिये। जैसे ' सत्‌ ( जो है उस ) का आत्मद्ान < 
नहीं दोता, अर्थात्‌ सत्‌ का घिनाश नहीं होता, असत्‌ का आत्म- 
+लाम नहीं होता, अथीत्‌ असत्‌ उत्पन्न नहीं होता । इस सिद्धान्त 
को अंगीकार करके, अपने पक्ष को स्थापन करता दे, कि इस समस्त 


४३६ स्‍्याय भांप्य ५। २। २४ । 


व्यक्त जगत की प्रकृति एक दे, क्योकि एक मूलतत्व का सब विकारों में 
, अन्यय (मेल) देखने में आता दे । मिट्ठी से अन्बित (सम्बद्ध) प्याले 
आदि की एक प्रकृति देखी गई हूं, वेसे यद दृरएक व्यकंविदे५ 
खुल दुःख मोद से आन्वित दोखता है! इस लिए अन्वय के देखने 
इस द्वारीर ( आदि व्यक्त ) की भ्रक्ृति एक है। एसा कहने यालि 
पर जब प्रदन किया जाय, कि यद प्रकृति दे, यह विकार है, यह , 
किस तरद से जानना दोता दे? (तब वह उत्तर देगा ) जिस के ' 
स्वरूप से टिका रहने पर एक -घमम की निदुतति दो कर दुसरे धम 
की प्रशृत्ति होती है, चद प्रकृति है, और जो धर्मोस्तर अइत्त होता . 
' है, बह विकृति दै। सो इस प्रकार यद पूर्व प्रतिशात अर्थ के उलद, 
फथन रुप अनियम से फथा फो चलाता दें, फेयोकि प्रतिषा इस ने यद 
की धी,कि असत्‌ का आविर्भाव नहीं होता, और सत्‌ का, तिरों भाव 
, नही होता,पर सव असत्त्‌ के तिरोभावऔर आधिर्भाव के बिना किसी 
' की प्रद्डात्ति आर प्रवृत्ति का नाश होता नहीं। मिट्टी के टिका रहने पर 
द्ोगा प्याला आदि रूप धर्मान्तर इससे (मट्टीसे प्याला घसानेमे) मवू/तति, 
दोता दे, और ( धर्मान्तर ) दो चुका है इस से प्रवाक्ति को उपरम 
दोती है, तो यह मिट्टी के धर्मा का भी नहीं दोगा। इस प्रकार 
खण्डन करने पर यदि सत्‌ का आत्म द्वान और असत्‌ का आत्म 
' छाभ भेगीकार करता है,तब इस को अपसिद्धान्त निम्रदस्थान भा 
, पड़ता है, और यदि अगीकार नहीं करता है, तो इल का पक्ठ सिद्ध - 
नहीं दोता दे । 
हेताभासाशचयर्थाक्ता! ॥.-२४ ॥ 
: . देत्वाभास जैले कहे हैं ( पैसे ही निमदस्थान दें.) । 


आाप्प--हेत्वामालस निम्नहस्थान हैं. .। (प्रश्न )कया किसी ह 


4 बडी 


निम्रदस्थन । ४२७ 


दूसरे लक्षण के सम्बन्ध से हेत्वाभास निम्नहस्थान होते हैं, जेल 
प्रमाण ( प्रमा का विषय होने से ) प्रमेय होते हे, इल आकांक्षा के 
होने पर कहा है ' यथोक्ताःजैस कहे हैं? अथात्‌ देखाभास के 
छक्षण से ही उन को निम्नरहस्थानता है।( किसी दूसरे रूप में नहीं)। 

इन प्रमाण आदि पदार्थों के उद्देश छक्षण और परीक्षा पूर्ण 
हुए | जे न्याय वक्त श्रष्ठ अक्षपाद मुनि को प्रकाशित इआ था, उस 
का चत्स्यायन ने यह भाष्य किया है। 

इति भ्री वात्स्यायनीये स्यायभाप्ये पश्चमाह्स्यायः 


समाताध्यग्रन्थः | 





॥ ऑश्म्‌ ॥ 
सूचीपत्र । 
न 
संरक्ृत के अनमोल रन | 
अथोत्‌ चेदों, उपानिषदो, दशनों ध्ैशास्त्रों और इतिहास 
प्रन्धो के शुद्ध, सरल ओर प्रामाणिक भाषा अज्जवाद 
ये भापानुवाद पं० राजारामजी प्रेफिसर डी * ए० चा० कालेज 
छाहर के किये ऐले बढ़िया हैं, कि इन पर गवरनमिन्ट और यूनीव- 
सिंटी क्ष प॑ं० जी को बहुत से इनाम मिले हें। योग्य २ विद्वारों और 
समाचारपत्रों ने भी इनकी वहुत बड़ी प्रशंसा की है । इन प्राचीन 
माननीय ग्रन्थों को पढ़ो ओर जन्म सफल करों ॥ 


(१) श्री धारमीकि रामायण-भाषा टीका खमेत | वास्मीकिकृत 
सूल खछाकों के साथ २ ्छोकवार भाषा टीका है। टीका बढ़ी सरल 
हैं। इत पर ७००) इनाम मिला दे । भाषा टीका! समेत इतने बड़े 
ग्रन्ध का सूल्य केवल ६ ) 

(२)महाभारत-अनावश्यक साय छोड़ अठारद पवे भाषा ठीका 
समेत । इस की भी टीका रामायणवत्‌ ही है | सूल्य केवल १२ ) 
(३) भगवद्गीता-पद पद का अर्थ, अन्वया्थ और व्याख्यान 
समेत । भाषा बड़ी खुपाव्य और ख़ुबोध । इस पर ३००) सो इनाम 
मिला है सूल्य २) ) गीता हम क्या सिखलाती है |“) 
(४) ११ उपनिपर्दे-भाषा साष्य सहित-- 


१-ईश उपनिषद्‌ &) | ७-तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ॥) 
२-फैन उपनिपद्‌ &) | <-ऐवरेय उपनिषद्‌ छ) 
३-कठ उपनिषद्‌ &) | ९-छान्दोग्य उपनिषद्‌ २) 
_४-प्रश्ने उपनिषद्‌ +)) | १०-इददारण्यक उपनिषद्‌ '२।) 
५,६-मुण्डक और साण्डूक्य.. | ११-इवेताइबतर उपनिपद्‌ -) 
दोनों इकटी.. ।6) | उपनिषदों की भूमिका ।>) 


(») मनुस्द॒ति-[१] झूछ ख्छौक मोटे टाइप में [२ | रछे।5:चार 
दोकां बड़ी सरल और आशय पूरा स्पष्ट कर दिया है [३] मजुस्यति 
पर जो पुरानी सात टीका हैं, उन में जहां कहीं अथों में भेद हुआ है, 
दे भेद भी टिप्पणी में स्पष्ट कर दिये हैं |४] खब से बढ़ कर यह, 
कि मनुस्खति का जो ६ खछोक वा जो २ विषय, वेधायन, चासिष्ठ 


४ 


[२ ] 


गोतम, आपस्तस्व याज्षवव्क्ष्य वा विप्णु स्प्तति के साथ मिलता दे, बहां 

उन के भी पते दिये हैं [५] आदि मे एक सविस्तर भूमिका में अनक 

चिपयो पर विचार किया है [६] विपय सूची बड़ा रुपए है। (७)छोक 

सूची भी दिया हे / इतने बड़े परिश्रम, से श्रन्थ बहुत ही डप- 

योगी बना है, ओर प्रन्थ भी बहुत बड़ा दो गया है « मूल्य तो 

भी ३) मात्र है । * * 
(६) निरुक्त-इस पर भी २००. इनाम मिछा है ४॥) 


७नयोगदर्शन १) | १५-दिव्य जीवन १ 
<-वेदान्त दर्शन ४) | १६-आयी पश्च मद्ायश्ष पद्धति ०) 
९-वैशेषिक दशन. ' शा) | १७-स्वाध्याय यज्ञ श्) 
१०-सांख्य शास्त्र के तीन. | १८-वैदिक स्तुति प्राथना 5) 
प्र।चीन तन्‍्य ॥) | १९-पारस्कर गृह्यसूत्र. शई) 
११-तवद्शन संश्रह १) | २०-वबाल व्याकरण इस पर 
१२-आये-द्शन श॥ २००) इनाम मिला है. ॥! 
१३-म्याय, प्रवेशिका ॥. | २९-सफल जीनन ॥ 
१४-आये-ज्ञीवन , १॥) | *२-प्राथेना पुस्ुयक -) 


र्‌ शद् 
से दिखाया गया है <) 


सबक टीचर-अंग्रजी से हिन्दी साखन की अल्ञपम पुस्तक ॥|) 
पढ़ा का पांत कचछ अजुन था-यह मद्दाभारत के ही प्रमाणों 


हल ४ घ्ती के कप ० & धर 5 
+ २५-नलछ दमेयून्ती-नल आर दमयन्तों के अद्वितीय प्रेम, विचाह 
लिपदू तथा दृभयन्ती के धय कप ओर पातित्रत्य का चर्णन । ) 


थ हो ० छ. 
चदआ.र महासारत के उपदेश -)। 


पे दे दल पे 
वेद ऑर रामायण के उपदश -॥। 


बेद मनु. ओर गीता के उपदेश -॥ 
चेदिक आदर ; श। 


हिन्दी शुरुपुखी -) 


नोट -कार्योछय की इन अपनी पुस्तकों के लिवाय और भी 
सव प्रकार को पुस्तक रिआयत से भेजी जाती हैं ॥ 
मिलने क्रा पता-+ 


' मैनेजर आए-प्रग्थावलि लाहौर । 


